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आह्वान 


मध्यप्रदेश के भाषीय परिदृश्य की दो विशेषताएँ हैं- विविधता और रचना-समृद्धि । प्रदेश 
में अनेक बोलियों का प्रचलन है। ये बोलियाँ जनता के गले का कंट-हार हैं। इन बोलियों में 
बुन्देली भाषा का अपना एक स्थान है। 0* सदी से लेकर आज तक जिन महत्वपूर्ण रचनाकारों ने 
बुन्देली भाषा को समृद्ध किया है, उनके बुन्देली साहित्य के अवदान स्वरुप स्मरणीय अंश 
बुन्देली साहित्य का इतिहास नामक इस पुस्तक में दिए गये हैं। बुन्देली के उद्भव एवं विकास 
की प्रक्रिया में इन रचनाकारों ने विपुल साहित्य की रचना कर लोक-कण्ठ में अपना स्थान बनाया 
है। इतिहास और संस्कृति में अबिनाभाव संबंध है । मेरा विश्वास है कि बुन्देलखंड की साहित्यिक 
एवं सांस्कृतिक परंपरा के अभिज्ञान में यह कृति पाठकों की बौद्धिक क्षमता में अभिवृद्धि करेगी। 

मुझे प्रसन्नता है कि साहित्य अकादमी ने इस आह्वान को सुना है और इस दिशा में 
आवश्यक पहल की है। प्रस्तुत बुन्देली साहित्य का इतिहास की रचयिता बुन्देली की 
विदुषी डॉ. आरती दुबे हैं। बुन्देली भाषा की इस महत्वपूर्ण कृति की रचना के लिए मैं उन्हें 
साधुवाद देता हूँ। ए्‌५ 

(हो 

( लक्ष्मीकांत शर्मा ) 


संपादकीय 


बुंदेली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। जब कोई बोली साहित्य सृजन के क्षेत्र में अपना स्थान बना लेती 
है, तो वह उप-भाषा की संज्ञा प्राप्त कर लेती है। इसका क्रमिक रूप है-- व्यक्ति-बोली, उप बोली, बोली, उप भाषा 
और भाषा। जहाँ तक बुंदेली का प्रश्न है, इसमें इतना साहित्य लिखा जा चुका है कि आज वह अबधि, ब्रज और 
भोजपुरी के समानांतर खड़ी होने की सामर्थ्य रखती है। बुंदेली के ऐसे अनेक समर्थ रचनाकार हैं जिन्होंने समय- 
समय पर लोक-मानस को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का संस्कार दिया है। ऐसे रचनाकारों में प्रमुख हैं-- 
बलभद्र मिश्र, रामसाह, हरिराम व्यास, कृपाराम, गोविंद स्वामी, केशवदास, कल्याण मिश्र, बालकृष्ण मिश्र, बिहारी, 
शिवलाल मिश्र, तुलसी दास, स्वामी अग्रदास, सुंदरदास प्रवीण राय बख्तवली भट्टाचार्य, भानभट्ट, गुलाब कवि, लाल 
कवि, छत्रसाल, देवी दास, कोविद मिश्र, हरि सेवक मिश्र, वंशीधर, छत्र सिंह अटेर, रामसखे, महाराज उदोत सिंह, 
श्रीपति, पृथ्वी सिंह, 'रसनिधि', हरिकेश कवि बखी हंसराज, मोहन भट्ट, कवि सनाट, कृष्ण गोप कवि, रूप नारायण 
मिश्र, खण्डन कायस्थ, कारे कवि, रवीन्द्र, ज्ञानीजू, दूलहराय, गुमान मिश्र, मलूकदास, छत्रसाल मिश्रा, बोध कवि, 
मोहन दास मिश्रा, पद्माकर, खुमान कवि, ठाकुर, रूपसाहि, दामोदर देव, नवल सिंह कायस्थ, प्रतापसाहि, नरेस, 
पजनेस, गदाधर भट्ट, ईसुरी, गंगाधर व्यास, ख्यालीराम, रसिकेश, बलदेव प्रसाद, आचार्य कालीकवि, वृषभान 
कुंवरि, चतुरेश, चतुरेश नीखरा, ऐनानंद, लघुदास नीखरा, लाला भगवान दीन, मदन मोहन द्विवेदी 'मदनेश', पं. 
जानकी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी अजमेरी, मैथिलीशरण गुप्त, घनश्यामदास पाण्डेय, द्वारिका प्रसाद गुप्त 'रसिकेन्द्र', पं. 
चतुर्भुज पारासर, रामचरण ध्यारण “मित्र', रामचन्द्र भार्गव, पं. लोकनाथ “द्विवेदी! सिलाकारी, कवि नवीनक्स 
“फलक', आचार्य चतुर्भुज “चतुरेश', रघुनंदन लाल श्रीवास्तव 'राघवेन्द्र', घासीराम व्यास, सुभद्रा कुमार चौहान, 
श्याम सुंदर 'बादल', चतुर्भुज शर्मा “चतुरदेश ', पं. ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी, शंभुदयाल “ब्रजेश', शशिधर, पटौरिया, 
हरिप्रसाद हरि, जीवनलाल वर्मा “विद्रोही', भगवान सिंह गौंड, लक्ष्मी प्रसाद शुक्ल “वत्स', पूनमचंद श्रीवास्तव, 
बाबूलाल खरे, कन्हैयालाल “कलश', भैयालाल व्यास, “विंध्यकोकिल', कृष्णानंद व्यास, वासुदेव प्रसाद खरे, 


'फूलचंद मधुर, बालकृष्ण प्रसून, नीरज जैन, शंकर लाल शुक्ल, पूरजचंद्र मिश्र 'पूरन', कपिलदेव तैलंग, अवध 
किशोर श्रीवास्तव (अवधेश ', संतोष सिंह बुंदेला, माधव शुक्ल 'मनोज', गुलजारीलाल गुप्त, गोरेलाल साहू, नर्मदा 
प्रसाद गुप्त, शर्मन लाल 'सरस', शिखरचंद 'मुफलिस', बटुक चतुर्वेदी, ओमप्रकाश सक्सेना ' प्रकाश', रामस्वरूप 
“रमेन्द्र', शिवानंद मिश्र बुंदेला, जवाहरलाल कंचन, हरगोविन्द 'विश्व' सागर, रामकृष्ण पांडे, डॉ. हरगोविन्द सिंह, 
जगदीश सहाय खरे, सीता किशोर खरे, बलभद्र तिवारी, गंगा प्रसाद गुप्त 'बरसैंया', गुण सागर सत्यार्थी, डॉ. दुर्गेश 
दीक्षित, महेश कुमार मिश्र 'मधुकर' आदि। 

इतनी समृद्ध बोली का इतिहास लिखा जाना एक अत्यंत दुरूह कार्य है। इसके प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार 
पर बिदुषी लेखिका डॉ. आरती दुबे ने बुंदेली साहित्य का इतिहास लिखा है, वह अध्येताओं, शोधार्थियों और सुधि 
पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। अनेक सावधानियों के बावजूद यह संभव है कि इसमें कुछ कमियाँ रह गईं हों 
तो, जिसका परिहार्य अगले संस्करण में होता रहेगा। इस कृति के संबंध में पाठकों की प्रतिक्रियाओं का अकादमी 
स्वागत करेगी। 


प्रो. त्रिभुवननाथ शुक्ल 
निदेशक 


पुरोवाक्‌ 


बुंदेली पश्चिमी-हिन्दी की एक महत्वपूर्ण बोली है और इसका साहित्य उद्भव काल (जगनिक के आल्ह- 
खण्ड) से आधुनिक काल तक एक विपुल भण्डार का संवर्धन कर चुका है। ऐसा माना जाता है कि जब कभी कोई 
बोली अपने व्याकरणिक रूप को सुनिश्चित कर लेती है तो उसे एक भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। बुंदेली के 
साहित्य में विविधता है, उसने विभिन्न दरबारों के माध्यम से रीतिकाल के साहित्य में अभूतपूर्व समृद्धि दी है। उसके 
बाद संक्रमण काल में साहित्य प्रणयन होता रहा परंतु रचनाएँ प्रकाश में नहीं आ सकीं | जिसके लिए ब्रिटिश कालीन 
बंदिशें और परिस्थितियाँ जिम्मेदार रहीं हैं। स्वातंत्रयोत्तर युग में बुंदेली का साहित्य क्रमश: लोककाव्य, शिष्टकाव्य, 
लोककथाएँ, कहानियाँ, व्याकरण, कहावतकोश, शब्दकोश, गद्य साहित्य कौ अन्यान्य विधाओं के साथ प्रस्तुत हुआ 
है। आज बुंदेली पश्चिमी हिन्दी की अन्य बोलियों की तुलना में अधिक समृद्ध है। बुंदेली और उसके साहित्य पर 
अनेक शोध-प्रबंध प्रवृत्तिगत अध्ययन की दृष्टि से तथा विषयगत अनुशीलनों की दृष्टि से किए जा चुके हैं, यह सब 
एक ओर बुंदेलखंड के साहित्यिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य को उन्‍्मोचित करता है तो भारतीय संविधान 
में बुंदेली के सशक्त दावे को भी प्रस्तुत करता है। 

बुंदेली साहित्य का इतिहास बुंदेलखंड के इतिहास से जुड़ा हुआ है, इस हेतु बुंदेली समाज और संस्कृति के 
विभिन्न पक्षों तथा इसके साहित्य को लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के रूप में पर्यवेक्षित करके इसकी सांस्कृतिक 
विविधता के महत्वपूर्ण पक्षों को सांगोपांग रूप से मूल्यांकित किया जा सकता है। इससे उस पक्ष का भी मार्जन होगा, 
जो बुंदेली परिवेश और इसकी भाषा को पिछड़ा हुआ कहते हैं। बुंदेली समाज की गतिशीलता, आचार-विचार, 
कर्मकाण्ड, लोक रूढ़ियाँ, विश्वास, धार्मिक- परम्पराएँ एक ओर उसके बाह्य पक्ष को प्रस्तुत करते हैं तो दूसरी ओर 
भक्ति, गीति, दर्शन तथा विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान उसके आंतरिक पक्ष की उत्कृष्टता को विज्ञापित करते हैं। उपरोक्त 
तथ्यों से संपृक्त चेतना को संयोजित करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी जो सामग्री हस्तांतरित हुई है, वही बुंदेली की सांस्कृतिक 


विरासत में परिगणित है। 

किसी भी संस्कृति के गौरव को, उसकी भाषायी चेतना के प्राथमिक संदर्भों का निरूपण करके ही ज्ञात 
किया जा सकता है। ये संदर्भ सर्वकालिक तो नहीं रह सकते हैं। अत: इनको संरक्षित किया जाना आवश्यक होता हैं। 
इसी हेतु बुंदेली के पुरा इतिहास से लेकर वर्तमान गतिविधियों तक की समीक्षा तथा इस समयावधि के पूर्व जिन- 
जिन रूपों में यह अंतर्निहित हैं, उन पक्षों को उद्घाटित करना इस पुस्तक के लेखन का ध्येय है। यह वह समय है जब 
हिन्दी को उसका उचित सम्मान दिलाने के लिये भी इसके पक्षधर ही उदासीन से दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तब मध्य प्रदेश 
साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. देवेन्द्र दीपक द्वारा बुंदेली साहित्य के इतिहास को संरक्षित करने हेतु यह स्तुत्य 
प्रयास किया गया है। यही इस ग्रंथ की प्रेरणा है। 

इस कार्य को प्रारम्भ करते समय एक संक्षिप्त परन्तु स्पष्ट रूपरेखा मेरे मस्तिष्क में थी। इसी अवधि में 
बुंदेली साहित्य और इससे संबंधित विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों में बुंदेली विद्वानों से सम्पन्न विचार-विमार्श के 
दौरान मैं बुंदेली की विपुलता के नये कलेवर से परिचित हुई। बुंदेली साहित्य के ऐतिहासिक तथ्यों की समीक्षा 
के समय मैंने इसमें संकलित, सम्पादित समस्त शैलियों, रूपों को समावेशित कर उन्हें उदाहरणों से स्पष्ट और 
सम्पोषित करने का प्रयास किया है। 

बुंदेली के उद्भव और विकास की प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि विक्रम की नवीं सदी के साहित्य में नाथों, 
सिद्धों, संतों और उपदेशकों की भाषा में किसी स्थानीय भाषा का आग्रह नहीं है। इनमें 'बोलियों की नींव ' है, जिनमें 
भाषा का विकास दिखाई देता है। बुंदेली का अपना विस्तृत इतिहास है, जो विक्रमी दसवीं सदी से मौखिक और 
लिखित रूप में स्पष्ट परिलक्षित होने लगता है। इसमें आल्ह खण्ड मौखिक परम्परा का ऐसा प्रतिनिधि काव्य है, इस 
लोक काव्य के पश्चात जनमानस को अन्य किसी लोक काव्य ने इतना प्रभावित नहीं किया कि वह लोक कपण्ठ में 
अपना स्थायी स्थान बना सके। इसमें तत्कालीन जनजीवन, संस्कृति और मानव मूल्यों का यथोचित और गौरवमयी 
विवरण प्राप्त होता है। संस्कृत में कथा काव्यों की शैली के कारण महाकाव्यों का सृजन लगभग बंद हो गया। 
विष्णुदासकृत रामायण कथा, महाभारत कथा, रूकमणी मंगल और स्वरगरिहण कथा, मानिक की बेताल पच्चीसी, 
छीहल की पंच सहेली इस परम्परा की अमूल्य रचनाएँ हैं, जो भाषा के रूपायन की प्रक्रिया की परिचायक है। इस 
काल के बुंदेली काव्य में, विशेष रूप से विष्णुदास के काव्य में उत्तर भारत के जनजीवन, राजनीतिक गतिविधियों 
और धार्मिक परिवेश की विभिन्न मान्यताओं का विवरण प्राप्त होता है। इस काल का सम्पूर्ण प्रदेय साहित्य संगीत और 


कला को विज्ञापित करता हुआ मौखिक परम्परा से दूर खड़ा हो जाता है। 

विक्रम की चौदहवीं सदी से सत्रहवीं सदी तक बुंदेलखंड में जो काव्य रचा गया वह रीतिभक्ति काव्यधारा 
का साहित्य है, इसमें बुंदेलखंड के अधिकाधिक कवियों ने योगदान दिया। बलभद्र मिश्र, हरिसेवक मिश्र, गोविन्द 
स्वामी, केशव दास, मधुकर शाह, महाराज इन्द्रजीत सिंह, बालकृष्ण मिश्र, कृपाराम, कल्याण मिश्र, बिहारी, शिवलाल 
मिश्र, सुंदरदास, प्रवीणराय पातुर, तुलसीदास, गदाधर भट्ट आदि सभी के काव्य में एक ओर बुंदेली संस्कृति और 
माटी के प्रति प्रेम है, तो भाषा की दृष्टि से ये ब्रज के शब्दों का प्रयोग करते प्रतीत होते हैं। इनकी भाषा का स्वरूप 
ब्रजी है। बुंदेली की समस्त प्रकृति उसमें समाहित है। इस काल की समस्त कृतियों में बुंदेलखंड ही जागृत है। 

विक्रम की सत्रहवीं से उन्‍नीसवीं सदी तक का काल सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय उन्मेष और श्रृंगार रस के उत्कर्ष 
का काल रहा। सत्रहवीं से अठारहवीं सदी के मध्य भक्ति के क्षेत्र में सगुण भक्ति में प्राणनाथ, निर्गुण भक्ति में अक्षर 
अनन्य, प्रेममार्गीय धारा में हरिसेवक मिश्र, श्रृंगार काव्य में पृथ्वीसिंह रसनिधि, वात्सल्य एवं कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में 
कृष्णकवि, खण्डन कायस्थ, कारे कवि, गुमान मिश्र, बोधा आदि कवियों ने अपने-अपने ढंग से काव्य को समृद्ध 
किया। राष्ट्रीय उन्मेष, सांस्कृतिक उन्मेष के प्रति भी कवियों ने जनजागृति का परिचय दिया। वास्तव में यह समय 
बुंदेली साहित्य का 'स्वर्ण युग' है। 

श्ृंगार की अद्भुत छटा विक्रम की अठारहवीं सदी से लेकर उन्नीसवी सदी के बाद लगभग 50 वर्षों तक 
बिखरती रही। केशव से प्रारम्भ होने वाली रीतिभक्ति, श्रृंगार काल में आकर परिपूर्णता प्राप्त करती है। पद्माकर श्रृंगार 
के प्रमुख कवि ही नहीं, एक महान लोकप्रिय कवि भी हैं। उनकी रचनाओं में बुंदेली जनजीवन और बुंदेली दरबारी 
संस्कृति का रूप व्यंजित हुआ है। इनके जैसे ही खुमान, रूपसाहि, ठाकुर, नवल सिंह कायस्थ, पजनेश, सरदार, 
भगवत और लोक कवि ईसुरी ने भी श्रृंगार को वह अभिव्यक्ति प्रदान की जो स्वस्थ है और शासत्रपरक भी है। श्रृंगार 
के विभिन्न रूप इस काल की रचनाओं में देखने को मिले। इनके साहित्य में प्रवाहमान अतुलित रस और उससे प्राप्त 
होने वाला आनन्द को केवल आत्मा में उतार कर ही अनुभव किया जा सकता है। विरूदावलियों में वास्तविक शौर्य 
गाथाएँ भले ही न मिली हो, पर तत्कालीन बुंदेलखंड को इनमें परखा जा सकता है। बुंदेली के इस काल के कवियों 
में देश प्रेम की भावना के साथ ही सामंतवाद के प्रति प्रबल भक्ति भावना देखने को मिलती है, साथ ही गंगाधर व्यास, 
ख्याली राम जैसे कवियों के काव्य में बुंदेली संस्कृति, बुंदेलखंड का ग्रामीण जीवन मानो सजीव हो उठता है। 

विक्रम की उन्नीसवीं सदी के बाद आधुनिक काल तक आते-आते बुंदेली रचनाओं में अनेक प्रकार की 


चेतना दिखाई पड़ती है। रचनाकारों का एक वर्ग जहाँ ऐतिहासिक चरित्रों को आधार बनाकर संस्कृति, धर्म, देश और 
भक्तिपरक रचनाओं को प्रस्तुत करता है। वहीं दूसरा वर्ग आधुनिक चेतना से सम्पन्न विशुद्ध बुंदेली को काव्य का 
माध्यम बनाता है। तीसरा वर्ग स्फुट काव्य रचना करने वाला है तो चौथे वर्ग में लोक काव्य की धारा में बहने वाले 
कवि सम्मिलित हैं। इस काल के प्रारम्भिक कवियों में रसिकेश, बलदेव प्रसाद, कलीकवि, वृषभानु कुंवरि, चतुरेश, 
लघुदास नीखरा जैसे कवि हैं। कवि मदनमोहन द्विवेदी ने लक्ष्मीबाई पर आधारित रासो काव्य का प्रणयन किया। 
जिसमें एक ओर उत्तर रीति कालीन श्रृंगार है तो आत्म गौरव को जागृत करने वाली चेतना भी मौजूद है। भवानी प्रसाद 
'कहावतों को आधार बनाकर एवं ऐनानंद मुहावरों के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों का ज्ञापन कराते हैं। सुखणम 
चौबे, गुणाकर, गौरीशंकर शर्मा, गौरीशंकर सुधा, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, जानकी प्रसाद द्विवेदी, शिवसहाय चतुर्वेदी, 
रामचंद्र भार्गव अतीत के जीवन मूल्यों एवं काव्य शैलियों को अपनाते हैं, तो राष्ट्रीय काव्य धारा, घासीराम व्यास, 
रामचरण हयारण ' मित्र' के काव्य में मुखरित हुई है। सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर पर हरिप्रसाद “हरि', गौरीशंकर द्विवेदी 
*शंकर', द्वारिकिश, लोकनाथ सिलाकारी, संत बृजेश और सुधाकर शुक्ल शास्री के काव्य तत्कालीन मूल्य बोध का 
'परिचय देते हैं। पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी, भैयालाल व्यास, लक्ष्मीनारायण पथिक ने भावना के स्तर पर मानव को 
परखा है। चतुर्भुज दीक्षित, चतुरेश हास्य के कवि थे तो नीति का उद्घोष रघुनाथ गुरू ने किया है। 

इस तरह आधुनिक काल का साहित्य सभी प्रकार से सम्पन्न है। उपरोक्त कवियों के बाद के कवि जिन्हें हम 
अत्याधुनिक काल के कवि भी कह सकते हैं, में डॉ. बलभद्र तिवारी, कैलाश मड़बैया, गंगा प्रसाद बससैया गुप्त, 
कपिल देव तैलंग, महेश कुमार मिश्र 'मधुकर', गुण सागर सत्यार्थी, अवधेश, संतोष सिंह बुन्देला, बाबूलाल खरे, 
रघुवीर श्रीवास्तव, दुर्गेश दीक्षित, माधव शुक्ल मनोज, लोकेन्द्र सिंह नागर, वासुदेव प्रसाद खरे, ओमप्रकाश सक्सेना 
आदि आते हैं, जो बुंदेली के नये काव्य के आधार स्तम्भ है। समकालीन ग्रामीण परिवेश, ब्रतों, त्योहारों और प्राकृतिक 
सौन्दर्य के प्रभावशाली चित्रों के साथ आधुनिक जीवन के यथार्थ का भी सुंदर चित्रांकन इस नये काव्य में हुआ है। 
अत: स्पष्ट है कि इस काल का साहित्य सभी प्रकार की चेतना से सम्पन्न साहित्य है। 

आधुनिक काल की सबसे बड़ी देन बुंदेली का गद्य साहित्य है, जो अपनी विभिन्न विधाओं, निबंध, 
कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, अनुवाद, पत्रकारिता, साक्षात्कार आदि के रूप में हमारे सामने आया। यह बुंदेली साहित्य 
की वह सीढ़ी है, जिस पर चढ़कर बुंदेली अन्य भाषाओं के समकक्ष खड़ी है और एक समृद्ध भाषा होने का दमखम 
रखती है। बुंदेली के कथा साहित्य और नाट्य साहित्य में निरंतर नये प्रयोग दिखाई पड़ते हैं। 


बुंदेली चेतना आद्योपांत गीतात्मक चेतना है, बच्चों के खेल, युवाओं की उमर और अंगड़ाई, प्रौढ़ों की नीति 
और वृद्धों की भक्ति में सर्वत्र गीतात्मकता विद्यमान है। व्रतों की कथाएँ उनसे संबंधित अनुष्ठानिक क्रियाएँ हों, 
बीमारियों से संबंधित उपचार या मंगल कामनाओं के विधि-विधान हो सभी में एक रसिक आत्मा दिखाई देती है। यूँ 
तो सम्पूर्ण भारत के लोक संस्कार गीतधर्मी है परन्तु हिन्दू जीवन के जिन सोलह संस्कारों को बुंदेली लोक गीत में जो 
स्थान दिया है और उनमें काव्य के विभिन्न रसों का जो सहज विधान है, वह हृदयस्पर्शी है। उनमें व्याप्त मानवीय गरिमा 
भी दृष्टव्य है और इनसे बुंदेली साहित्य में जो समृद्धि आयी है, वह लोक की धरोहर है। गीत के साथ जुड़े संस्कार 
और कर्मकाण्ड अकारण नहीं है, वे सामान्य जन के सामूहिक जीवन के मतहत्वपूर्ण क्षण भी हैं, जिसमें बहुत से लोग 
अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा का योग देते हैं। लोक साहित्य की ये कृतियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास पहुँचती 
हुई व्यक्ति और युग के विचारों से संपृक्त हो जाती है और अन्त में सामुहिक कलात्मकता की कलात्मक कृति के रूप 
में प्रकट होती है। 

इस ग्रंथ में बुंदेली की संत परम्परा में भक्ति काव्य, राष्ट्रीय चेतना से संपृक्त 857 के स्वतंत्रता 
संग्राम से संबंधित गौरवशाली सामग्री, बुंदेली की रासो परम्परा एवं कटक काव्य तथा बुंदेली साहित्य पर 
कार्य करने वाले विभिन्न संस्थानों, परिषदों, पत्रिकाओं से संबंधित जानकारी को विशेष रूप से स्थान दिया 
गया है। जिसके माध्यम से बुंदेली की प्रकृति, बुंदेलखंड का लोक जीवन और उसकी लोक संस्कृति को 
सहजतापूर्वक समझा जा सकेगा। 

बुंदेली साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान साहित्यकार स्व. डॉ. बलभद्र तिवारी मेरे गुरू रहे हैं, उनका आर्शीवाद सदा 
मेरे साथ रहता है। उनसे ही मैंने बुंदेली को सही अर्थों में जाना। बुंदेली साहित्य का इतिहास लिखे जाने से संबंधित 
सामग्री भेजने हेतु मेरे निवेदन को श्री कैलाश मड़बैया, श्री अयोध्या प्रसाद “कुमुद', डॉ. रामनारायण शर्मा, श्री गुण 
सागर सत्यार्थ, डॉ. दुर्गेश दीक्षित, डॉ. कैलाश बिहारी द्विवेदी, श्री हरिविष्णु अवस्थी, श्री डी.पी. खरे, श्री सुरेन्द्र शर्मा 
“शिरीश', डॉ. के.बी.एल. पाण्डेय, वीरेन्द्र शर्मा 'कौशिक ', डॉ. बहादुर सिंह परमार आदि दिद्वानों ने जिस तत्परता और 
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बुंदेलखंड विस्तृत भू-भाग में फैला हुआ है। यह क्षेत्र काल की दृष्टि से भी बहुत प्राचीन होकर विशिष्ट धरोहरों 
से समृद्ध एवं परिपूर्ण है। बुंदेलखंड अनेक शासकों के अधीन रहा है। इस कारण समय-समय पर इसका नाम भी बदलता 
रहा। महाभारत में भी इस प्रदेश का उल्लेख है, पुराण काल में यह चेदि जनपद के नाम से अभिहित हुआ है चेदि का दूसरा 
नाम 'डाहल' माना जाता है। इसको दस नदियों वाला “दर्शाण' प्रदेश भी कहा गया है। विन्ध्य पर्वत की श्रेणियों से 
आवेष्टित होने के कारण इसे 'विन्ध्य भूमि! या “विन्ध्य-निलय ', 'विन्ध्य पार्श्व' आदि संज्ञायें भी मिली हैं। बुंदेलखंड में 
पुलिन्द जाति और शबरों का अनेक समय तक निवास रहा इसलिए कतिपय विद्वान इसे 'पुलिन्द प्रदेश” अथवा 'सावर 
क्षेत्र' भी घोषित करते हैं। 

बुंदेलखंड का वास्तविक इतिहास वि.सं. की नवीं सदी से प्रारम्भ होता है। चन्देल शासनकाल के उपरांत 
बुंदेलाओं का शासन काल प्रारंभ होता है, जिन स्थानों में चन्देलों ने राज्य किया था वे चन्देलों के शासन की समाप्ति के 
बाद बुंदेलों के अधीन हो गये थे। बुंदेलखंड के विभिन्न हिस्सों पर विभिन्न राजाओं के शासन रहे हैं। दसवीं शताब्दी के 
पश्चात्‌ देशी राजाओं ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना प्रारम्भ किया, हेमकरन ने बुंदेलखंड के उत्तरी भाग पर कब्जा कर 
लिया था और वे ' आदि-बुंदेला' की संज्ञा से अभिहित किये गये। हेमकरन के बाद वीरभद्र ने अफगान सरदार तातार खाँ 
को हराकर कालपी का क्षेत्र बुंदेला राज्य में मिलाया था। इतिहासकारों ने सोहनपाल को भी बुंदेला शासन के सही 
संस्थापक के रूप में स्मरण किया है परन्तु महाणज रूद्रप्रताप के समय से ही बुंदेला राज्य की वास्तविक उन्नति मानी जाती 
है। रूद्रप्रताप ने परिहारों की राजधानी ओरछा का उद्धार किया और बुंदेलखंड की नींव मजबूत की थी | उनके बाद महाराज 
मधुकर शाह ने अकबर के शासन काल में भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखा था। तत्पश्चात्‌ वीरसिंह देव के साथ 
अकबर की अनबन हो गई, शाहजहाँ के शासनारूढ़ होते ही स्वतंत्र बुंदेलखंड की कल्पना साकार हुई। वीरसिंह देव को 
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दबाने की असफल चेष्टा की गई, वीरसिंह देव के बाद चम्पतराय का न्यूनाधिक अर्थ में तथा महाराज छत्रसाल का 
विशेषतौर से बुंदेलखंड के निर्माण में योगदान रहा है। छत्रसाल के उपरान्त बुंदेलखंड मराठों के अधीन हुआ और राजविद्रोह 
के बाद अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया बुंदेलखंड के उपरोक्त इतिहास से यह स्पष्ट है कि दसवीं शताब्दी के बाद इसका 
निर्माण प्रारम्भ हुआ और मराठों के शासनकाल तक वह अनवरत गति से उन्नति करता गया। छत्रसाल की मृत्यु के उपरान्त 
बुंदेलखंड छिल्न-भिन्न हो गया। इन सात-आठ शताब्दियों में इस प्रदेश की कुछ निश्चित सांस्कृतिक, सामाजिक परम्परायें 
बनीं, जो आज तक विद्यमान हैं। हिन्दी का भक्ति-साहित्य ब्रजभूमि की देन है तो बुंदेलखंड ने हिन्दी रीति-साहित्य को 
समृद्ध करने में यथेष्ट योगदान दिया है। 

समस्त भारतीय भाषाओं के मूल में संस्कृत को माना गया है। संस्कृत से विकसित होने वाली लोकभाषाओं में 
हिन्दी का अपना विशिष्ट स्थान है। हिन्दी के दो प्रमुख भेद किये गये हैं, पूर्वी हिन्दी और पश्चिमी हिन्दी । बुंदेली को भाषा 
वैज्ञानिकों ने पश्चिमी हिन्दी के वर्ग में स्थान दिया है। वास्तव में बुंदेली संबंधी निर्णय भाषा वैज्ञानिकों ने उपलब्ध सामग्री 
के आधार पर लिये हैं परन्तु कालान्तर में बुंदेली संबंधी इतनी सामग्री उपलब्ध हो गयी है कि यह बोली रूप मानक कोटि 
तक पहुँच चुका है। 
बुंदेली मध्य-देश की महत्वपूर्ण बोली 

बुंदेलखंड, जिसे प्राचीन मध्य-देश कहा जाता है, काल्पी में वाल्मीकि आश्रम, जालौन में पाराशर कृष्ण द्वैपायन- 
वेदव्यास का स्थान आदि के लिए ही नहीं बल्कि उन स्थानों के लिए भी यह भूमि प्रसिद्ध है जो महाभारत और रामायण 
में वर्णित है। बुंदेलखंड की अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक परम्परा है। इस प्राचीन मध्य-देश में जैनधर्म की (स्वर्णगिरि) 
समृद्ध और प्रसार हुआ, यहीं कुण्डलपुर तथा अन्य प्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र हैं। 'चेदि' जनपद में यमुना और नर्मदा के मध्य 
का भाग था। चन्देल काल में नर्मदा के उत्तर पूर्व में तमसा तक, पश्चिम में वेत्रवती और उत्तर में यमुना के विशेष भाग थे। 
इसी क्षेत्र के अंतर्गत ग्वालियर, ओड़छा, ऊत्रपुर और पन्ना जैसे राज्यों को सांस्कृतिक केन्द्रों के रूप में विभिन्न शताब्दियों 
तक वह प्रसिद्धि मिली है जो संगीत, धर्म, उपदेश और साहित्य के माध्यम से आयी है। इस समय की व्यापक भाषा का 
स्वरूप चौदहवीं शताब्दी की भाषा से भिन्न है। चौदहवीं और पंद्रहवीं शताब्दी तक भाषा का एक निश्चित रूप बन चला 
था, जिसकी झलक विष्णुदास, सूर तथा तुलसी जैसे कवियों के साहित्य में मिलती है। 

इसके पहले की भाषा में लोकतत्व अधिक समाहित था जो बाद में उपभाषाओं के गठन में सहायक हुआ, इस 
'लोकतत्व का स्वरूप गोरखवानी के कतिपय उद्धरणों से स्पष्ट है। गोरखनाथ ने लोक के निमित्त उस समय की लोकभाषा 
के माध्यम से अपने उपदेश दिये हैं, जिनमें ब्रज, कन्नौजी और खड़ी बोली के मिश्रित लक्षण देखे जा सकते हैं। ये 
शब्दावली बुंदेली के पूर्व रूप की ओर अधिक झुकी हुई है, ब्रज की प्रवृत्ति का परिचय सूर साहित्य में ही मिलता है परन्तु 
गोरखवानी के कतिपय उद्वरणों को आज कि बुंदेली के समानान्तर रखने पर कोई अंतर प्रतीत नहीं होता | कहने का तात्पर्य 
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यह है कि गोरखनाथ के पदों की भाषा को बुंदेली के समानांतर रखने पर दोनों में विशेष अंतर परिलक्षित नहीं होता है - 
गिरही को ग्यॉग अमली को ध्यान 
बूचा को कान, बैस्या को मान! 
या 
अवधू मन चंगा तो कठौती ही यंग? 
इन्हीं पंक्तियों के समानांतर बख्शी हंसराज जिन्हें बुंदेली का प्रख्यात कवि कहा जाता है, सत्रहवीं-अठारहवीं 
शताब्दी की बुंदेली को अपने पदों द्वारा प्रस्तुत करते हैं:- 
जात पाँत कुल ऊँच नीच सब लोक वेद व्यौहारा। 
पानिग्रह प्रेम को इहि विधि समझवत समझत हारा।। 
श्री वृषभानु कुंबरि कान्हर सौ भयो ब्याह यह रीति। 
लायी लगन युहु रिसि गाढ़ी, वाढ़ी दिन दिन ग्रीति।। 
इस तरह स्पष्ट होता है कि सत्रहवीं-अठारहवीं शताब्दी के कवियों के पदों में आये लोकभाषा के नैतिक उपदेशों 
और गोरखवानी के नैतिक उपदेशों में अंतर बहुत कम दिखाई पड़ता है। यदि कवियों का नाम हटा दिया जाये तो उपरोक्त 
पद भी मध्ययुग के कवियों के पद कहे जा सकते हैं। 
इसका तात्पर्य यह है कि लोकभाषा का विकास आठवीं नवीं शताब्दी में हो चुका था और वह शिष्ट साहित्य में 
धीरे-धीरे प्रवेश पा रही थी। यह लोकभाषा पंडितों और राजदरबारों में अधिक महत्व नहीं पा सकी | लोकभाषा के अंतर्गत 
ही बुंदेली का स्वरूप बना है जो सबसे पहले आल्हाखण्ड में प्रकट होता है। आल्हाखंड की भाषा में प्रदेश विशेष के साथ 
परिवर्तन होते गये, इसका कारण यह है कि जगनिक की भाषा इतनी सरल लोकभाषा थी कि उसमें विभिन्न प्रदेशों के लोगों 
की उच्चारण प्रक्रिया भेद के कारण अंतर होते गये। 
ब्रज और बुंदेली का जन्म भी नवीं दसवीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। इनका विकास अवश्य समयानुसार 
हुआ है। ब्रज को शीघ्र प्रसिद्धि मिल गई क्योंकि इस के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित विभिन्न तीर्थ स्थानों के कारण उसे धार्मिक 
भावनाओं का सहारा प्राप्त था। बुंदेलखंड में बहुत समय तक राजनैतिक उथल-पुथल रही और बुंदेली को राज्याश्रय भी 
देर से मिला फिर यह बुंदेलों की अर्थात वीरों की भाषा है इसलिए इसका साहित्य जनसमाज के समक्ष उतनी सहजता से 
नहीं आ सका जितना कि ब्रज का। और यह तो सर्वविदित ही है कि जब तक कोई भाषा जन-जन में प्रचलित नहीं होती 
तब तक वह प्रगति नहीं कर सकती और बुंदेली के साथ यह दुर्भाग्य बहुत समय तक जुड़ा रहा। 
बुंदेली में पर्याप्त साहित्य है परन्तु शासन की उपेक्षा और बुंदेलखंड वासियों की मानसिक शिथिलता के कारण 
यह वांछित रूप से विकसित नहीं हो पाई। फिर भी विद्वानों ने बुंदेली में जो साहित्य लिखा वह कम महत्व का नहीं है, पर 
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यह तो निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि बुंदेली का जन्म तो नवमीं-दसवीं शताब्दी में ही हो चुका था। राहुल साँकृत्यायन ने ब्रज 
और बुंदेली की समानता पर अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है-“तुगलकों के शासन के अंत में दिल्‍ली की सल्तनत के 
कमजोर पड़ जाने पर ब्रजग्वालियरी भाषा के क्षेत्र में जो राज्य कायम हुआ उसका केन्द्र ग्वालियर था, इसलिये 'ब्रज- 
बुंदेलखंडी ' को 'ग्वालियरी' भाषा भी कहा जाने लगा। साथ ही राहुल जी ने लिखा है 'ब्रजभाषा और ग्वालियरी को कभी 
पर्याय माना जाता था। वस्तुत: बुंदेली ओर ब्रज इतनी समानतायें रखती हैं कि अभी भी कितने ही ब्रजभाषा भाषी बुंदेली को 
ब्रज की एक बोली ही मानते हैं और जब इस समय इतनी सामानता है तो आज से साढ़े तीन सौ वर्ष पहले तो वह और भी 
रही होगी।* 

मध्यकाल के हिन्दी साहित्य को ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी अथवा अवधी कोई भी नाम देने में कोई आपत्ति नहीं हो 
सकती, पसन्‍तु जिस प्रवृत्ति के कारण हिन्दी भाषा और साहित्य के विवेचनों में अत्यंत विद्रूप परिणाम निकले हैं वह है 
मथुरा, गोकुल की बोली को टकसाली मानकर हिन्दी के संस्कृत रूप के विकास से लेकर बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ तक 
की भाषा के परीक्षण की भावना । इसी के कारण ब्रजभाषा और ब्रजमण्डल के सम्प्रदाय विशेष में अस्तित्व प्राप्त करने से 
पहले की भाषा का नाम ब्रज भाषा कर दिया जाता है 

ग्वालियर और बुंदेलखंड की भाषा को ही उस समय की काव्यभाषा का टकसाली रूप माना जाता है। उसका 
विस्तार समस्त मध्य-देश में था। पूर्वी राजस्थान, दिल्‍ली, अयोध्या और सुदूर विन्ध्य के काव्य मर्मज्ञ उसमें रचना करते थे। 
तब तक 'ब्रजमण्डल' वर्तमान अर्थों में उसका एक छोय सा अंश मात्र था, यहाँ के विद्वानों को भी ग्वालियर में ही प्रश्नय 
मिलता था। यही ग्वालियरी, मध्यदेशीया शौरसेनी की पुत्री, अपना शब्द भण्डार संस्कृत, प्राकृत अपभ्रंश और मुस्लिम 
संपर्क के पश्चात अरबी, फारसी तक से भरती थी। पुष्टिमार्गीय अष्टशाखाओं को भी उसका ही रूप दान में मिला था। 
जब मानसिंह तोमर का अखाड़ा ई. 5१7 में उखड़ा तब उसके पंडित साहित्यकार, कलावंत, चित्रकार और शिल्पी दिल्‍ली, 
आगरा, ओड़छा, रीवाँ आदि में फैल गये। गायक बैजू और तानसेन इसी अखाड़े के शिष्य थे | विष्णुदास, मानसिंह, बैजू, 
तानसेन, रामदास आदि का पद साहित्य सूर को मिला था और इसी भेद को न समझने के कारण सूर की भाषा में बुंदेली 
भाषा का प्रभाव दिखाई देता है 

बुंदेलखंड के तीन प्रमुख सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनैतिक और कलात्मक केन्द्र पाये जाते हैं। जिनके माध्यम 
से बुंदेली की अमूल्य रचनायें हमारे सामने आती हैं। इन क्षेत्रों में ओडछा, दतिया और पन्ना को लिया जाता है। शेष छुटपुट 
केन्द्रों में छत्रपुर, झाँसी, टीकमगढ़, सागर (गढ़ाकोटा, गढ़पहरा) आदि आते हैं। ग्वालियर संगीत और साहित्य की दृष्टि 
से बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। जिसके माध्यम से विष्णुदास, रामदास, बख्शू, बैजू का पद साहित्य हमारे सामने 
आता है। भावभट्ट का अनूप संगीत रत्नाकर ग्वालियर के संगीतज्ञों और उनके पद साहित्य का यथेष्ट परिचय देता है। 
ग्वालियर की प्रसिद्धि ' धुपदगायिकी ' के कारण अधिक हुई थी। इसमें विष्णुदास के पदों को इतना महत्व मिला कि वे 
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संगीत तक ही सीमित हो गये। बाद में पंडित हरिहर प्रसाद द्विवेदी की कृपा से मध्यदेशीय भाषा में एक ऐपे कवि के रूप 
में सामने आये कि ब्रजभाषा की प्राचीनता के विषय में अनेक प्रश्न - :ने लगे। यह प्रश्न इस कारण भी उठा कि मथुरा और 
ग्वालियर के बीच की दूरी बहुत ही कम है। राजा मानसिंह को मृत्यु के पश्चात यह क्षेत्र भी बिखर गया और ओरखछा में 
वीरसिंह देव जू के आश्रय में संगीत साहित्य की वृद्धि हुई। इस संगीत साहित्य की समृद्धि में केशवदास ने अपनी रचनाओं 
में उस समय के मध्य-देश का उल्लेख किया। केशवदास ने न केवल मध्य-देश का स्मरण किया है वरन्‌ भारतभूमि की 
सॉँस्‍्कृतिक परम्परा में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसको इसी मध्यप्रदेश में निहित माना है। 
केशवदास ने मध्यदेश को “देशों का मणि' कहा है। पन्ना महाराज छत्रसाल के आश्रय में गोरेलाल और प्रणामी 
सम्प्रदाय के कवियों ने जिन कृतियों को प्रस्तुत किया; वे बुंदेली की शीर्ष रचनायें है, इनमें 'बुंदेली-वैभव' के दर्शन होते 
हैं। बाद की परम्परा तो आज भी हमारे सामने हैं जिनमें अक्षर अनन्य, हरिसिवक मिश्र, बोधा बख्शी हंसराज, पद्माकर, 
ठाकुर, मदनमोहन, बिहारीलाल और ब्रज कवि आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। 
आठवीं-नवीं शताब्दी से जिन उपभाषाओं का स्वरूप सामने आने लगा था वे सत्रहरवीं-अठारहवीं शताब्दी तक पथक्‌ 
अस्तित्व स्थापित करे में समर्थ हो गई थी, अतः स्पष्ट है कि ब्रज और बुंदेली किसी भी रूप में तीन चार सौ वर्ष से अधिक 
पुरानी नहीं है। एक हजार वर्ष पहले ही लोक भाषाओं का जो प्रचलन एवं प्रयोग नाथों और साधुओं के माध्यम से तथा कभी 
साहित्य ग्रन्थों के माध्यम से अभिव्यक्त होता हुआ, वर्तमान काल तक विकसित हुआ इसी में ब्रज और बुंदेली, कन्नौजी से युक्त 
मध्यदेशीय भाषा के सर्वाधिक रूप सामने आये। अठाहरवीं शताब्दी में ग्वालियर के मानसिंह तोमर के शासनकाल में पद 
साहित्य की रचना हुई इसका मुख्य रस श्रंंगार था। संगीत में इसे धरुपद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। भावभट्ट ने धुपद 
लक्षण की परिभाषा मध्यदेशीय भाषा का स्मरण करते हुए अपने ग्रंथ ' अनूप र्त्नाकर' में इस प्रकार दी है- 
गीवार्ण मध्यदेशीय भ्राषा साहित्य सजितम्‌। 
द्विचतुर्वाक्य संपन्न धुवकाभागोत्तम धुपदम स्मृतम्‌। 
विषणुदास के रूकमणी मंगल में पद परम्परा का सुंदर निर्वाह किया गया है- 
बुछ मत मोरी, थोरी सी बोरई भाषा काव्य बनाई। 
रोम ऐेम रसना सौ पाऊँ महिमा वर्ण नहि जाई।। 
सुन नर मुनि जन ध्यान धरत है गीत विनहूँ नहिं पाई। 
लीला अपस्मार प्रभु की को कर सके बड़ाई।॥ 
वित्त समान युन गारऊँश्याम के कृपा करो जापो राई। 
को सरन पड़े है रावरे कीरत जग में छाई। 
विष्युदास धन जीवन उनको प्रभु जी से ग्रीति लगाई।। 
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संगीत में आये हुए सभी पद बाद में साहित्य की अमूल्य निधि बन गये । विष्णुदास, बैजू, बख्शी तथा अन्य संतों 
ने जैसे अक्षर-अनन्य अग्रदास आदि ने संगीत व धर्मोपदेशों के माध्यम से जिस भाषा में अपने विचार व्यक्त किये है वह 
बुंदेली ही है। बुंदेली प्रारंभ में व्यापक काव्यभाषा में अंर्तभूत थी, बाद में ब्रजदेश की स्थानीय विशेषताओं के कारण यह 
वहाँ ब्रजभाषा और बुंदेलखंड में बुंदेली कहलाई। इसकी पर्याप्त साहित्यिक परम्परा मिलती है। 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में जब मध्यदेश का अस्तित्व था अर्थात मध्यदेश नाम से पृथक- 
प्रदेश था तब वहाँ भाषा बुंदेली ही थी। इसकी पुष्टि उस काल के साहित्यकारों, कवियों की कृत्तियों से होती है। इतना 
अवश्य है कि उस समय बुंदेली अपने मूल लक्षणों में उपस्थित रहकर भी पृथक अस्तित्व वाली बुंदेली न रही होगी और 
उसका नाम बाद में बुंदेली पड़ा होगा। उस समय यह ग्वालियरी और ब्रज आदि के साथ मिले जुले रूप में प्रचलित रही 
होगी। पर उसके मूल लक्षण वही थे जो आज की बुंदेली भाषा के हैं। मध्यदेश में साहित्य अधिकांशत: संगीत जैसे धुपद 
पदों आदि के रूप में प्रचलित था यही पद संकलन कालान्तर में अपना पृथक्‌ साहित्यिक अस्तित्व रखने लगा और इनकी 
भाषा 'बुंदेली' कहलाई। निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि मध्यदेश में अन्य भाषाओं के साथ बुंदेली का भी अस्तित्व था 
और यह उस समय प्रचलित अन्य भाषाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। 
बुंदेली पूर्व भाषा का स्वरूप 

ब्रज ओर कनऊजी बुंदेली की सहोदरायें है। तीनों का विकास पांचाली शौरसेनी पालि, पांचाली शौरसेनी प्राकृत 
और पांचाली शौरसेनी (मध्यदेशीया) अपभ्रंश के क्रम से हुआ है। वस्तुत: हिमालय की तराई से लेकर सतपुड़ा के समीप 
तक कनउजी, ब्रज और बुंदेली के रूप में एक ही भाषा प्रवाहित है। अपभ्रंश काल छठी से बारहवीं सदी तक में यहीं की 
शिष्ट भाषा सारे उत्तर भारत को विशेषत: और सामान्यतः सारे भारत की अंतर्प्रातीय या राष्ट्रीय भाषा रही है। यदि तुर्को ने 
दिल्‍ली की जगह कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया होता तो इसमें सन्देह नहीं कि आज हिन्दी कौ जगह यही 
कान्यकुब्जीय भाषा सारे भारत की राष्ट्र भाषा होती । दिल्ली के केन्द्र बनने पर उसके आसपास की कौरवी भाषा को हिन्दी 
या उर्दू के रूप में स्थान मिला। 

दो शताब्दियों के दिल्‍ली शासन के बाद 4वीं शताब्दी के अनंतर जब दिल्ली छित्र भिन्न हुई तो उसके स्थान पर 
कई राज्य स्थापित हुये जिनमें हिन्दी क्षेत्रों में जौनपुर, मालवा और ग्वालियर मुख्य थे । इन तीनों क्षेत्रों ने कला और साहित्य 
के विकास में सहयोग किया। ग्वालियर के तोमर राज्य ने इसके लिये विशेष कार्य किया संगीत आदि के साथ एक शिष्ट 
साहित्य वहाँ आरंभ हुआ जिसको ग्वालियरी भाषा के साहित्य के नाम मे से अभिहित किया गया। 

सूर आदि के प्रादुर्भाव के पहले ग्वालियरी नाम ही प्रचलित था जिसे कृष्ण भक्ति काव्य की धारा ने ब्रज का नाम 
दिया। ग्वालियरी भाषा का नाम “बुंदेलखंडी ' ही है इसमें संदेह नहीं। प्राचीन लोक साहित्य सामग्री के अभाव में किसी 
भी भाषा का प्राचीन रूप या पूर्व रूप प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत करना संभव नहीं है। बुंदेली ही क्यों आधुनिक आर्य भाषाओं 
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के ऐतिहासिक अध्ययन के लिये पर्याप्त मात्रा में अनुमान का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि भारतीय भाषाओं की 
साहित्यिक प्राकृतों एवं अपभ्रंशों की सामग्री अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध हो सकी है। दूसरे आज की भाँति प्राचीन युग में 
क्षेत्रीय बोली रूपों को स्पष्ट करने वाली सामग्री के संकलन का प्रयास नहीं हुआ था। 
इसमें संदेह नहीं कि वर्तमान बुंदेली का ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक ऐक्य हिन्दी की पश्चिमी बोलियों से है, 
अर्थात ब्रज और खड़ी बोली से उसका नैकटय प्रमाण सिद्ध है, पस्तु प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत से लेकर बुंदेलखंड की 
भाषाये कौन-कौन सी रही है इस संबध में अधिक प्रमाणिकता के साथ भाषा विज्ञानेत्तर कारण ही प्रस्तुत किये जा सकते 
हैं कालक्रमानुसार भारतीय आर्य भाषाओं का विकास तीन युगों में विभाजित करके देखा गया है। 
4. संस्कृत युग ( 7500 ई. पूर्व से 500 ई. पूर्व ) : यह युग बुद्ध के पूर्व का है जबकि साहित्यिक भाषायें छांदस 
एवं संस्कृत थी। 
2. प्राकृत युग : (500 ई. पूर्व से 4000 ई. पूर्व ) : इस युग की साहित्यिक भाषायें पाली, क्षेत्रीय प्राकृतें एवं 
अपभ्रंशे थी साथ ही शिष्ट जन पर गृहीत भाषा संस्कृत का प्रसार भी व्यापक था। 
3. भाषा युग : ( 000 ईं. से अभी तक ) : इसे भाषाशास्त्रियों ने भाषा युग की संज्ञा दी है। 
भाषा की दृष्टि से जिसे हम “संस्कृत युग” कहते है, वह भारतीय इतिहास में 'प्रागैतिहासिक युग ' कहा गया है। उस 
समय बुंदेलखंड की स्थिति क्या थी इसकी जानकारी पुराणों से होती है। वैवस्वत मनु वंश परम्परा में महाराज ययाति के पाँच 
पुत्र ह॒ये- यदु, तुर्वसु, द्रहयु, अनु और पुरू। साम्राज्य विभाजन में यदु को चर्मण्यवती, वेत्रवती तथा शक्तिमती की धाराओं से 
अभिसिंचित प्रदेश प्राप्त हुआ। कालान्तर में महाराज चिदि के नाम पर इस वंश का नाम “चेदि' पड़ा। इस प्रकार चेदि नाम 
शुरू-शुरू में चंबल और केन के बीच यमुना के दक्षिणी प्रदेश अर्थात केवल उत्तर बुंदेलखंड का नाम था। आधुनिक बुंदेलखंड 
का दक्षिणी भाग उसमें कब से सम्मिलित हुआ, इसका कोई पुष्ट ऐतिहासिक निर्देश नहीं मिलता ? बोली की एकता सिद्ध 
करती है कि चेदि लोग बहुत पहले से ही जमुना प्रदेश से दूर दक्षिण तक समूचे बुंदेलखंड में पहुँच गये थे। 
आधुनिक बुंदेलखंड आर्य द्रविड़ संस्कृति का संधिस्थल रहा है। रामायण काल में विन्ध्य अंचल में अनार्यों की 
अधिकाधिक बस्तियाँ थीं। निषाद, गुह, शवर आदि जातियों तथा ताड़का, सुबाहू, मारीच, कबन्ध आदि असुरों की क्रीड़ा- 
स्थली यही थी। साथ ही ऋषियों की यज्ञ वेदिकाओं की पवित्र भूमि भी यही थी। डॉ. हीरालाल ने अपनी पुस्तक मध्यप्रदेश 
का इतिहास में लिखा है कि आज भी इस क्षेत्र की कोल, भील, गौड़, सहरिया, खेरूआ आदि अर्द्धविकसित जातियों में 
उनकी अपनी भाषायें सुरक्षित हैं !" अधार रूप में इनकी भाषायें भी बुंदेली के विकास में सहयोगी हुई हों । संभव है वैदिक 
भाषा का भारतीयकरण भी इसी प्रदेश में हुआ हो। 
प्राकृत युग (500 ई.पू, - 000 ई.) इस युग के प्रथम चरण को (500 ई.पू.-200 ई.पू.) भारतीय इतिहास में 
जन साम्राज्यों का युग कहा गया है।” महात्मा गौतमबुद्ध ने धर्म प्रचार के लिये लोकभाषाओं को अपनाया और अर्थशास्त्री 
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'कौटिल्य ने लोकमत को राजनीतिशास्त्र में स्थान दिया। सम्राट अशोक ने अपने राज्य संचालन में उसी लोकभाषा और 
लोकमत का व्यावहारिक रूप प्रदर्शित किया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुये अशोक के शिलालेख तदयुगीन लोक 
भाषाओं के प्रामाणिक नमूने कहे गये हैं। 

कुछ व्याकरणिक तथ्यों से स्पष्ट हुआ है कि “पाली तदयुगीन (दाशार्णी) 'बुंदेली” का ही आश्रय लेकर ही 
विकसित हुई होगी और यही कारण है कि एक ओर वह शौरेसेनी, दूसरी और अर्द्धमागधी तथा तीसरी ओर पैशाची प्राकृतों 
से समानता रखती है। प्राकृत युग का दूसरा चरण लगभग 200 ई.पू. से 500 ई. तक माना जाता है। भारतीय इतिहास में 
यह युग 'हिन्दु संस्कृति निर्माण युग' कहा गया है। निरर्थक कर्मकाण्डों का विरोध करते हुये महात्मा गौतम बुद्ध ने जिस 
आचार प्रधान धर्म को देकर आर्यावर्त में एक नया जीवन फूँका था, उसमें अब मंदता आने लगी थी। अंतिम मौर्यो ने जब 
उस धर्म की आड़ में अपनी कायरता को छिपाना चाहा, तब उसके विरूद्ध प्रतिक्रिया हुई और एक नये पौराणिक धर्म का 
अभ्युदय हुआ। इस तरह स्पष्ट है कि इस काल में बुंदेलखंड संस्कृति विधायकों से घिरा हुआ है। प्राकृत के प्रथम चरण 
में ही संस्कृत बोल-चाल की भाषा न रह गई थी और वृहत्तर भारत में यह शिष्ट सुसंस्कृत व्यक्तियों के विचार विनिमय की 
भाषा हो गई थी और उसका यह रूप 6वीं सदी तक साहित्यिकों तथा वाड्मयकारों द्वारा संवारा जाता रहा है। 

पालि का विकास तो प्राकृत युग के प्रथम चरण में हो चुका था फिर भी यह प्रांतीय भाषा से बढ़कर एक व्यापक 
भाषा बनने का गौरव प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि 'पालि' बौद्ध धर्म की भाषा थी और उस समय हुये धर्मान्दोलन से एक 
नये “पौराणिक धर्म' का अभ्युदय हुआ जिससे वैदिक भाषा संस्कृत को महत्व मिला। “महायान' नामक बौद्ध सम्प्रदाय 
ने भी 'पालि' भाषा को छोड़कर बौद्ध ग्रन्थों के लिये संस्कृत भाषा का सहारा लिया। 

प्राकृत के द्वितीय चरण में ही क्षेत्रीय प्राकृत और पैशाची भाषा का विकास भी हुआ | प्राकृत का तृतीय चरण जिसे 
भाषाशास्त्रियों ने 'अपभ्रंश युग' कहा है, 500 ई. से 000 ई. तक चलता है। इस समय साम्राज्य ' देशों” अथवा ' भुक्तियों ' 
में विभाजित था। यमुना-नर्मदा का मध्यवर्ती प्रदेश एक ऐसी ही भुक्ति था। 'जैजा' कन्नौज साम्राज्यन्तर्गत एक ऐसा सामंत 
था, जिसकी सुव्यवस्था ने धूम मचा रखी थी कि जब इस वंश ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, तब इसके ही नाम 
से जेजाकभुक्ति>जैजाहुति>जुझौति इस प्रदेश का नाम चल पड़ा। 

भारतीय आर्य भाषाओं का तीसय काल जिसे 'भाषायुग” कहा गया है 000 ई. से प्रारंभ होता है। भारतीय 
जनजीवन में यह युग राजनैतिक चेतना के हास का युग था। इस हासकाल में सामान्य जनता की शासन के प्रति उपेक्षा 
स्वाभाविक थी। यह हास 40वीं सदी तक तो थोड़ा था पर उसके बाद एकाएक बहुत अधिक हुआ। धर्म-कर्म में अंध 
विश्वास बढ़ने से धर्म के प्रति जागरूकता कम होती गई। विचारों की प्रगति रूक जाने से सामाजिक जीवन भी अत्यधिक 
विश्रंखलित हो गया था। जातियों में ऊँच-नीच का भाव, बालविवाह, पर्दा-प्रथा, समुद्र यात्रा-निषेध आदि संकीर्णतायें 
भारत में 0वीं सदी से 46वीं सदी तक धीरे-धीरे आईं। 
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जब राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन में उथधल-पुथल मची हो तो उस समय की भाषा कैसे स्थिर रह 
सकती है, भाषा की विविधता सामने आई और इस काल में कई रूपों में बँट गई अर्थात इस संक्रांति के युग में भाषा की 
विविधता सामने आई और इस काल में कई भाषायें प्रकाश में आईं। इस युग में एक ओर विद्यापति ने मैथिली को, सिद्धों 
ने मगही को, सूफियों ने अवधी को, ग्वालियर वालों ने ग्वालियरी को और अमीर खुसरो ने खड़ी बोली को अपनाया। इसी 
कारण इस युग को भाषा की विविधता का युग अर्थात भाषा युग कहा जाता है। 
भाषा विज्ञान के सिद्धान्तों के अनुसार बुंदेली का उद्भव 

आज भारत के जिस प्रदेश को बुंदेलखंड कहा जाता है और जिसकी लोकभाषा को बुंदेली कहा जाता है, वह 
प्रागैतिहासिककाल में भी वर्तमान था उस समय नाम चाहे जो कुछ भी रहा हो | डॉ. हरदेव बाहरी ने लिखा है- 'यह बात 
अंतःसाक्ष्य से सिद्ध है कि हमारे हिन्दी प्रदेश में आर्यों का प्राचीनतम निवास स्थान सारस्वत प्रदेश था, जिसे ब्रह्मवर्त या 
बरहमपीठ कहा गया है। यहाँ पर ही ऋवेद का सम्पादन हुआ है। इसके दक्षिण और पूर्व में अनेक अनार्य जातियों का निवास 
था और दावे से कहा जा सकता है कि उनकी बोलियाँ एकरूप नहीं थीं। उन जातियों में कुछ सभ्य थीं और कुछ असभ्य। 
असभ्य जातियों में कोई बड़े राजनैतिक संगठन नहीं हुआ करते थे अतः उनमें अनेक बोलियाँ प्रचलित थीं। जब वैदिक 
अथवा संस्कृत भाषा आर्यों की शक्ति और संस्कृत के साथ-साथ हिन्दी प्रदेश के तत्कालीन आदिवासियों पर छाने लगी, 
तो वे बोलियाँ आकस्मात लोप नहीं हो गई बल्कि संस्कृत को अपना अंशदान देती हुई धीरे-धीरे उसमें विलीन होती गई। 
नये क्षेत्रों में आकर बसने वाले आर्य लोग अपने साथ साहित्यिक भाषा के साथ अपनी-अपनी बोलियाँ भी लाये। इस तरह 
आर्यों और अनारयों की बोलियाँ का विलयन हुआ। इस विलयन की प्रक्रिया में बोलियों के कितने स्थानीय और जातीय 
रूप बने इसकी कल्पना नहीं की जा सकती।”* 

डॉ. हॉनार्ल के अनुसार, 'पंजाबी, राजस्थानी और पूर्वी हिन्दी प्रथम आर्य समुदाय की और पश्चिमी हिन्दी द्वितीय 
आर्य-समुदाय की भाषा थी।' डॉ. हॉनार्ल ने तत्कालीन आर्यों द्वारा प्रयुक्त भाषाओं को ही पश्चिमी हिन्दी और पूर्वी हिन्दी 
कह दिया है। ये नामकरण वास्तव में अपभ्रंशकाल के उत्तरार्द्ध के हैं। डॉ. ग्रियर्सन ने यह स्वीकार किया है कि ' भारत के 
भाषात्मक इतिहास के प्रारंभ में ही भारतीय आर्य बोलियों के दो समूह हो गये थे। एक मध्यवर्ती प्रदेश की बोलियों का 
समूह और दूसरा बाहयबृत की बोलियों का समूह था।"* 

डॉ. ग्रियर्सन ने बोलियों के जिस समूह को मध्यवर्ती प्रदेश में प्रचलित बतलाया है, उन्हीं में से कोई बोली अथवा 
उपबोलियाँ उस काल में वर्तमान बुंदेलखंड के स्थान में बोली जाती होगीं । डॉ. ग्रियर्सन ने लिखा है कि 'पंतजलि के काल 
तक उत्तर भारत में अनेक बोलियाँ प्रचलित थी। ये बोलियाँ वेदों के रचनाकाल में क्रमश: विकसित होती जा रही थी। 
संस्कृत का जन्म इन्ही में से एक बोली का विकास था। इस नवीनभाषा का जन्म ब्राह्मणों के प्रभाव में द्वितीय भाषा के 
रूप में हुआ था। समय के साथ यह भाषा मध्यभारत तक फैल गई इसे मध्यकालीन लैटिन के समान महत्व प्राप्त हो गया। 
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शताब्दियों तक आर्यों की परस्पर व्यवहार की भाषायें प्राकृत कहलाई जबकि संस्कृत एक बनाई गई अप्राकृत भाषा थी। 
ये ही प्राकृत वैदिक काल में देश के विभिन्न भागों में लोकभाषाओं के रूप में प्रचलित थीं और इनका संपादित रूप ही 
प्रथम प्राकृत कहलाया इन लोक भाषाओं के रूप में जिन प्राकृर्तों का संस्कृत के साथ विकास हुआ, इनका व्याकरण बना 
और इस प्रकार उन्हें साहित्यिक रूप प्राप्त हुआ। प्राकृत का यही रूप द्वितीय प्राकृत कहलाया ।* 

डॉ. ग्रियर्सन ने इन लोकभाषाओं के रूप में प्रचलित विभिन्न प्राकृतों का नाम निर्देश नहीं किया है। प्राकृत-काल 
(500 ई. पूर्व से लगभग 500 ई.) तक में हमें जिन प्राकृतों का उल्लेख मिलता है वह क्षेत्रवाची हैं। उत्तरभारत में प्रचलित 
प्राकृतों के तीन नाम मिलते हैं-उत्तर पश्चिमी प्राकृत मध्यदेशीय प्राकृत, और प्राच्य। 

नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत ने प्राकृतों के सात प्रकार, साहित्य-दर्पणाकार ने बारह प्राकृत, लंके श्रूवर के रचयिता 
ने सोलह और प्रकृत चंद्रिकाकार ने सत्ताइस प्रकार बतलायें हैं। ये भेद भौगोलिक आधार पर ही जान पड़ते हैं अतः उस 
काल में बुंदेलखंड कहे जाने वाले भू-भाग में प्रचलित लोकभाषा के रूप में प्राकृत को 'मध्यदेशीया प्राकृत' कहा जा 
सकता है। इसी प्राकृत के मूल में बुंदेली के उद्गम का श्रोत है। 

प्राकृत के प्रथम विकास काल में ही पालि का बुंदेलखंड में प्रवेश हो गया था और इस क्षेत्र की लोकभाषा उसकी 
प्रकृति भी ग्रहण करने लगी थी, किन्तु उसी समय नाग, वाकाटक आदि राजवंशों के राजाओं द्वारा जिस धार्मिक आन्दोलन 
का सूत्रपात हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप प्राचीन वैदिक धर्म एक नये स्वरूप (पौराणिक) में आर्विभूत हुआ। उससे 
इस भू-भाग में पालि का विकास अवरूद्ध हो गया और उसके स्थान में संस्कृत को पुन: साहित्यिक भाषा का रूप प्राप्त 
हुआ और प्राकृत एवं अन्य बोलियाँ लोकवाणी का माध्यम बनीं। 

भारत में प्रवेश करने वाला द्वितीय आर्य समुदाय प्रथम आर्य समुदाय से अधिक सुसंस्कृत था। इस समुदाय के 
लोगों ने प्रथम समुदाय के लोगों को घृणात्मक शब्दों से 'पिशाच' कहा था। इन्हीं पिशाचों की भाषा को “पैशाची ' कहा 
गया है। इसी पैशाची भाषा में “बड्डकहा' की रचना हुई। इसकी रचना विश्ध्यप्रदेश में हुई, तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
ईसा की प्रथम सदी में बुंदेलखंड में कोई ऐसी प्राकृत लोकभाषा प्रचलित थी, जिसमें पैशाची-प्राकृत की प्रकृति विद्यमान 
थी। श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने यही मत व्यक्त किया है।” व्याकरणकार वररूचि ने “पैशाची प्रकृति: सौरसेनी "* लिखकर 
पैशाची की प्रकृति का शौरसेनी से साम्य बतलाया है। इस विवेचन के पश्चात्‌ हम प्राकृतकाल में बुंदेलखंड की लोकभाषा 
शौस्सैनी के एक रूप 'मध्यदेशीया प्राकृत' होने के निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। 

सं.- 500 से 4000 वि. तक का समय भाषा की दृष्टि से 'अपभ्रंशकाल' कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 
ने लिखा है- 'भरतमुनि (तीसरी सदी) ने अपभ्रंश नाम न देकर 'देशभाषा' कहा है। वरूचि के 'प्राकृत प्रकाश' में भी 
अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश का नाम पहले-पहले वलभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, 
जिसमें उसके अपने पिता गुहसेन (वि.स.650 के पहले) को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामह 
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(विक्रम 7 वीं सदी) ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिन्दी में रचना होने 
का पता हमें विक्रम की सातवीं शताब्दी में पड़ता है।”* डॉ. उदयनारायण तिवारी ने 600 ई. (सं. 657 वि.) से 
अपभ्रंशकाल स्वीकार किया है और इसका विस्तार क्षेत्र राजस्थान, गुजरात पश्चिमोत्तर भारत, बुंदेलखंड, बंगाल और 
दक्षिण में मान्यखेट तक बतलाया #* 

इन मान्यताओं के अनुसार अपभ्रंशकाल स्थूल रूप से सन्‌ 500 से 000 ई. तक मानना उचित है। इसका कारण 
यह है कि सन्‌ 500 ई. के लगभग प्राकृत लगभग समाप्त हो गयी थी और वह लोकभाषा अपभ्रंश के रूप में परिवर्तित होने 
लगी थी। डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि-' यह बात स्मरण रखने योग्य है कि यद्यपि प्राकृत में लिखे गये काव्यों 
के बाद ही अपभ्रंश भाषा में काव्य लिखे गये हैं, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राकृत नाम की कोई भाषा पहले बोली 
जाती थी और अपभ्रंश नाम की भाषा बाद में बोली जाने लगी। वास्तव में अपभ्रंश लोक प्रचलित भाषा का नाम है जो 
विभिन्न समयों में विभिन्न रूपों में बोली जाती थी। 

अग्रांकित विवरण से 'बुंदेली की उद्भवकालीन भाषायी पृष्ठभूमि इस प्रकार स्पष्ट होती है - बुंदेली शौरसेनी 
अपभ्रंश के एक रूप “मध्यदेशीया' से विकसित पश्चिमी हिन्दी की एक बोली है। इसे हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं- 
शौरसेनी अपभ्रृश ( मध्यदेशीया >पश्चिमी हिन्दी>बुंदेली। 

प्रथम सोपान शौरसेनी अपभ्रंश जनभाषाओं का विकास अपभ्रंश कहलाई। आधुनिक विद्वानों ने शौरसेनी 
अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्द्धभागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश और पैशाची अपभ्रंश ही अपभ्रंश के प्रमुख प्रकार 
स्वीकार किये हैं। इनमें से शौरसेनी अपभ्रंश ही मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा और आधुनिक आर्यभाषा हिन्दी के मध्य 
की कड़ी है। इसके एक ओर शौरसेनी प्राकृत और दूसरी ओर प्राचीन हिन्दी है। 

शौस्सैनी अपभ्रंश को 'पश्चिमी अपभ्रंश भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत गुजरात तथा राजस्थान सहित आज का 
हिन्दी प्रदेश है। इसी शौरसेनी का विकास 7वीं सदी में प्राचीन हिन्दी के रूप में हुआ। वैसे तो 7वीं सदी में यह अपना मूलरूप 
परिवर्तित करती हुई क्रमश: हिन्दी उन्मुख होती जा रही थी जैसी कि हमें अपभ्रंश के तत्कालीन बौद्ध और जैन कवियों की 
रचनाओं से ज्ञात होता है। पर इसका स्पष्ट रूप हमें ॥वीं सदी में ही हिन्दी के रूप में विकसित परिलक्षित होता है। 
अपभ्रंश रूपों का प्राचीन हिन्दी में परिवर्तन 

डॉ. उदयनारायण तिवारी ने लिखा है-मध्यभारतीय आर्य-भाषा के प्रारंभकाल से ही प्रकृति-प्रत्यय का ज्ञान 
धुंधला होने लगा था, जिससे स्वरों के मात्रा काल में अनेक परिवर्तन हुये । नवीन आर्यभाषा की प्राचीन आर्य भाषा से तुलना 
करने पर स्पष्ट विदित होता है कि व्युत्पत्ति ज्ञान के लोप हो जाने से नवीन आर्यभाषा में स्वरों के भाषाकाल में बहुत 
परिवर्तन हो गया। बलात्मक स्वराघात के परिणाम स्वरूप प्राय: नवीन भारतीय आर्य भाषाओं में स्वरों का लोप देखा जाता 
है। शब्द के उच्चारण में बलात्मक स्वराघात होने पर अंतिम दीर्घ स्वर हस्व हो जाता है। कहीं-कहीं बलात्मक स्वराघात 
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के कारण शब्द का आदि स्वर भी लुप्त हो गया है, यथा अभ्यन्तर-भीतर, अरघट्ट-रहट। 
द्वितीय सोपान प्राचीन हिन्दी 

बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी निश्चय ही पश्चिमी हिन्दी की बोलियाँ है, किन्तु ये न केवल शौरसेनी अपभ्रंश वरन्‌ उसके 
पूर्व रूप प्राकृत की प्रवृत्तियों से सर्वथा मुक्त नहीं है। ये बोलियाँ एक क्रमिक विकास से वर्तमान रूप में आई हैं और इस 
क्रमिक विकास में प्राकृत और अपभ्रंश से बहुत भिन्न हो गई है। किन्तु इनके इस रूप में भी इनको पैतृक संपत्ति किसी 
न किसी रूप में वर्तमान है। इन्हें यह रंपत्ति भाषा के उस रूप के माध्यम से प्राप्त हुई है जिसे अपभ्रंश का उत्तकालीन 
विकास अथवा हिन्दी का आरंभिक रूप कहा जाता है। हिन्दी के इस रूप को व्यक्त करने वाली कुछ कृतियों का विद्वानों 
ने उल्लेख किया है। इन कृतियों में राउलवेल, संदेशरासक, प्राकृत-पैंगलम, बीसल देव रासो, उक्ति व्यक्ति-प्रकरणम, 
रामायण कथा, छिताई चरित, मैनासत आदि विशेष उल्लेखनीय है।? 
राउल बेल 

इसका रचनाकाल ॥7वीं शताब्दी माना जाता है। यह रोड़ा नामक राजकवि की रचना है। इसमें कवि ने राजकुल 
र्मणियों की सुंदरता का वर्णन किया है। इसकी भाषा के संबंध में श्री माता प्रसाद गुप्त ने लिखा है कि 'इसकी भाषा पुरानी 
दक्षिणी कौसली है।' उस पर समीपवर्ती तत्कालीन भाषाओं का कुछ प्रभाव अवश्य ज्ञात होता है। इसकी भाषा से स्पष्ट 
होता है कि हिन्दी और हिन्दी की भांति ही कदाचित अन्य आधुनिक आर्यभाषायें भी ॥।वीं सदी में इतनी प्रौढ़ हो चली थी 
कि उनमें सरस काव्य की रचना हो सकती थी, वे केवल बोलचाल की भाषायें नहीं रह गई थी। इस काव्य कृति की भाषा 
अपफभ्रंश युक्त है। पर इसमें प्रयुक्त कुछ शब्द इस प्रकार के हैं जो अपभ्रंश की हिन्दी की उम्मुखता की ओर संकेत देते हैं ।? 
संदेश रासक 

यह १2वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध की रचना है। इसके रचयिता कवि अब्दुलर्रहमान हैं। यह अपश्रंश के उत्तरकालीन 
विकास की रचना है, किन्तु इसमें अपभ्रंश के साथ तत्कालीन लोकभाषा का प्रयोग मिलता है। कुछ प्रभाव प्राकृत का भी 
है। इसमें मुलतान का काव्यपूर्ण सुंदर चित्र उपस्थित किया गया है। श्री विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने इसके भाषा वैशिष्टय पर 
जो लिखा है वह संक्षिप्त में इस प्रकार है”? - 
मध्यम 'व' के लोप की प्रवृत्ति - मंनाविए > मनाई, पावित्र)पाईथ, जीव > जीउ। 
“म' 'ब' में परिवर्तित हुआ - दमण>दवण। 
पंदात में अनुनासिकता के लोप की प्रवृत्ति - हिं > हि, अईं > अई, हउं > हउ, कांई >» काई। 
स्वर संकोचन-सुन्नआरसुनार, सहमा>सहार। 
क्षति पूर्ति के लिये दीर्घीकरण की प्रवृत्ति-उस्सास>ऊसार। 
“ल' के महाप्राण रूप ल्ह का प्रयोग-मेल्ल>मिल्ह। 








हि. का: डक: ५: हक 
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7. “उ'! का “व! में परिवर्तन-गोउर > गोवर। 
8... अर्द्ध संवृत स्वर को संवृत स्वर में लिखने की प्रवृत्ति - सेज्जा > सिज्जू। 

इस भाषा के वैशिष्टय को देखने से स्पष्ट है कि जिस अपभ्रंश में छठवीं सदी में काव्य रचना आरंभ हुई, वह 
१2वीं सदी तक धीरे-धीरे उस रूप में आ गई थी, जिसे हम प्राचीन हिन्दी या हिन्दी का प्रारंभिक रूप कहते हैं। 
प्राकृत पैगलम 

इसकी भाषा में पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी और बिहारी हिन्दी के रूपों का भी प्रयोग मिलता है। यह देखकर डॉ. 
उदयनारायण तिवारी ने लिखा है-' प्राकृत पैगलम के समय तक साहित्यिक अपभ्रंश के बीच में तत्कालीन लोकभाषा के रूप 
में यत्र-तत्र स्थान पाने लगे थे और आधुनिक आर्यभाषायें यद्यपि प्रांतीय रूप में भी विकसित न हो पाई थी, परन्तु उनकी 
विशेषतायें स्पष्ट होने लगी थीं।”* प्राकृत पैगलम में कुछ शब्द इस प्रकार के प्रयोग में आये हैं जो ब्रज और बुंदेली में समान 
रूप से प्रचलित हैं। स्पष्ट है कि शौससेनी अपभ्रंश अथवा उसके जिस मध्यदेशीया रूप से प्राचीन हिन्दी का विकास हुआ, 
वह ब्रजभाषा का ही नहीं, अपितु बुंदेली, खड़ी बोली आदि के विकास का आधार बना। १6वीं सदी तक इन प्रादेशिक बोलियों 
का रूप पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया था और उनके रूप में परस्पर समानतायें थीं। विशेषकर ब्रज बुंदेली और कन्नौजी में अतः 
संक्रमणकाल (॥7वीं से 5वीं सदी तक) में रचित प्राचीन हिन्दी की किसी कृति की भाषा को इन प्रादेशिक बोलियों में से 
किसी एक बोली का पूर्व रूप नहीं कहा जा सकता। इन प्रादेशिक बोलियों की अधिक समानता के कारण ही ब्रजभाषा काव्य 
का प्रभाव और लोकप्रियता बढ़ने पर कुछ विद्धानों ने भ्रमवश ब्रजभाषा को मूल भाषा मानकर बुंदेली और कन्नौजी को ब्रजी 
से विकसित कह दिया जबकि प्राचीन हिन्दी (संक्रमणकाल की हिन्दी) ने ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी के क्षेत्र की तत्कालीन 
प्रचलित स्थानीय बोलियों से मिलकर क्रमश: ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी के रूप ग्रहण किये। 
उक्ति व्यक्ति-प्रकरणम 

इस कृति का रचनाकाल वि.सं. 202 से 22 के मध्य जाना जाता है। इसके रचयिता काशी के गहवार नरेश 
गोविन्द चंद्र के आश्रित कवि दामोदर हैं। डॉ. चार्टर्ज्या ने इस ग्रंथ की भाषा का जो विवेचन किया है उससे दो बातें स्पष्ट 
होती हैं। प्रथम ग्यारहवीं सदी से जो भाषा रूप तद्भव शब्दों का बाहुल्य तथा अरबी, फारसी की शब्दावली लेकर विकसित 
हो रहा था, वह अपना रूप परिवर्तन करता हुआ क्रमश: परिष्कृत हिन्दी की ओर अग्रसर होता जा रहा था। उसका तत्सम 
अर्थ तत्सम शब्दों का बढ़ता हुआ प्रयोग और अरबी फारसी के शब्दों के प्रयोग की न्‍्यूनता उसकी इस प्रवृत्ति की 
परिचायक हैं। दूसरे उसके सरलीकरण की प्रवृत्ति इस बात का प्रमाण है कि वह अब धीरे-धीरे उस रूप को ग्रहण करती 
जा रही थी, जिससे हिन्दी की प्रादेशिक बोलियों का विकास हुआ। 
पुरान प्रबंध संग्रह 

डॉ. उदयनारायण तिवारी ने संक्रमणकालीन कृतियों में 'पुरान प्रबंध संग्रह' का भी उल्लेख किया है। यह वास्तव 
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में प्राचीन जनश्रुतियों का संकलन है, किन्तु इसमें कुछ ऐसे पद्मयों का भी समावेश है, जिनमें तत्कालीन लोकभाषा का 
स्वरूप परिलक्षित होता है। इन पद्यों मे चारि, पाय, बिधि जाई, आगलि, पाछलि, पूछ, हलवई (हिलाना) अँधारऊँ मूला 
और चावई (चबाना) शब्द हिन्दी की आधुनिक लोकभाषाओं के रूप हैं। बुंदेली में भी इनका प्रयोग होता है। इन शब्दों 
के प्रयोग से स्पष्ट है कि इस समय हिन्दी अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त होने का प्रयत्न करती हुई आधुनिक रूप की ओर 
बढ़ती जा रही थी। 
छिताई चरित 

यह रचना तीन कवियों नारायणदास, रतनरंग और देवचंद्र की संयुक्तरचना है। यह संपूर्ण कृति 4 खण्डों में 
विभाजित है जिसमें देवगिरि के राजा रामदेव की कन्या छिताई का संपूर्ण जीवनवृत चौपाई और दोहा छंदों में वर्णित है। 
इसका रचनाकाल अनेक प्रमाणों के आधार पर सं. 7475 और सं. 480 के मध्य माना जाता है जबकि माता प्रसाद गुप्त 
ने सन्‌ 443 ई. (सं.500) माना है। दोनों ही स्थितियों में यह जायसी कौ प्रसिद्ध कृति महाकाव्य “पद्मावत' के पहले 
की कृति प्रमाणित होती है। 

इस काव्य की भाषा प्रमुख रूप से संस्कृत और अपभ्रंश के सरल रूप से युक्त है। इनके अतिरिक्त कुछ मात्रा में 
अरबी-फारसी के तद्भव तथा देशजू्‌ शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इस रचना में प्रयुक्त अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग 
इस बात का प्रमाण है कि 5वीं सदी में काव्य भाषा में दूसरी भाषाओं का प्रयोग अधिकाधिक होने लगा था। 

इस ग्रंथ में प्रयुक्त देशज शब्दों में-अकुताई, अया, अयरी, अधकर, अनमन, अहेरे, आपपउ, ईसर, उजार, 
'उह्कति, उतारि, उनहार, उमोहे, उखाई, उसास, एबी, एंडाही, ओथा, ओथी, आथेय, कठछपर, कटाइल, कडारी, कमठाने, 
'करवि, कलिचा, कहियउ, कांगई, खंखरि, खलाई, खुटी, खुसरो, मधि, मसान, गुडरी, गौभट, घौघट, चेटी, झरोखा, 
छछारिउ, झरोखा, ठईकइ, ठाटारि, उहफी, डाबि, तरइपा, दउत, दौराहु, यसान, नाखत, निकुताई, पुरइन, बव्वांस, हथौटी, 
हती, हरूवे, हंडिउ, हिलवी आदि हैं |” इनमें से प्राय: सभी शब्द बुंदेली में आज भी प्रयुक्त होते हैं। इससे छिताई चरित्र 
की भाषा को आधुनिक बुंदेली का पूर्व रूप अवश्य कहा जा सकता है। 
मैनासत 

यह पंद्रहवीं सदी की रचना है। श्री द्विवेदी के अनुसार इसकी रचना वि.स. 480 ई. के लगभग है। मैनासत की 
भाषा को श्री हरिनिवास जी द्विवेदी ने 'ग्वालियरी ' कहा है। हम इसे एक सीमित क्षेत्र की भाषा न कहकर पश्चिमी हिन्दी 
का प्राचीन रूप कहते हैं, जो आज के ब्रज और बुंदेली, कन्नौजी, अवधी और खड़ी बोली के ही नहीं, पर पश्चिम में 
राजस्थान और दक्षिण में महाराष्ट्र तक के क्षेत्र में व्यापक था। मैनासत के एकाधिक पाठ उपलब्ध हैं और इन पाठों में भाषा 
परस्पर कुछ न कुछ अंतर लिये हुए है। इनमें कहीं शब्द परिवर्तन है। कहीं कहीं विभक्तियां बदली हुई हैं और कहीं क्रियारूप 
बदले हुये हैं। इसके अनेक स्थानों पर संयोगात्मक विभक्तियों के प्रयोग हैं: यद्यपि इसमें वियोगात्मक विभक्तियों का भी 
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अभाव नहीं है। कारक विभक्तियाँ कहीं-कहीं पश्चिमी हिन्दी की, कहीं पूर्वी हिन्दी को हैं। कर्म कारक के लिये का, कौ 
तथा का विभक्ति का भी प्रयोग सर्वत्र मिलता है। क का प्रयोग भी अनेक स्थानों पर मिलता है। कर्ता कारक के लिये सौ, 
सू का प्रयोग है। अधिकरण कारक की विभक्ति पै है। सम्प्रदानकारक की विभक्ति के रूप में “लागि' का प्रयोग अनेक 
स्थानों पर मिलता है। संबंधकारक की विभक्ति हिन्दी के अनुसार को तथा पूर्वी हिंदी के अनुसार के, कर तथा केर का 
प्रयोग हुआ है। तात्पर्य यह है कि इसकी भाषा में पश्चिमी हिन्दी और पूर्वी हिन्दी दोनों के रूप विद्यमान हैं। 
तृतीय सोपान : बुंदेली तथा अन्य बोलियों का उद्भव 

बुंदेली के उद्भव की स्थिति हिन्दी की अन्य प्रादेशिक बोलियों के उद्भव की स्थिति से भिन्न नहीं है। प्राय: सभी 
विद्वानों ने सं. 500 वि. से 4000 वि. तक अपभ्रंश काल माना है। यद्यपि 4वीं सदी तक इस भाषा में ग्रंथ रचना होती रही। 
१7वीं से 4वीं सदी तक का काल स्पष्ट रूप से किसी भाषा का काल नहीं था, जिसे संक्रमणकाल कहा गया है। इस काल 
में अपभ्रंश धीरे-धीरे सरल होकर वह रूप ग्रहण करती जा रही थी जिससे आधुनिक हिन्दी की प्रादेशिक बोलियों का 
आरंभ होता है। डॉ. सुनीति कुमार चाट्टुर््या इसी काल से आधुनिक आर्यभाषा का काल आरंभ मानते है और तब से वर्तमान 
काल तक को न्यू इण्डो आर्यन काल कहते हैं /* इस काल में जो बोलियां हमारे सामने आई वे तत्कालीन विभिन्न अपभ्रंशों 
से विकसित भले ही कही जाती हों किन्तु उनमें अपना भी कम नहीं है। वास्तविकता यह है कि अपश्रंश जहां क्रमश: सरल 
होती गई, वहां वह अपने क्षेत्रों की बोलियों से भी प्रभावित होती रही । यह देखते हुये हम कह सकते हैं कि संक्रमण काल 
के पूर्व विवेचित साहित्य भाषा रूप अपभ्रंश के उत्तरकालीन रूप एवं तत्कालीन लोक प्रचलित बोलियों का आरंभिक 
काल था। इसे हम किसी एक बोली का प्रारंभिक रूप नहीं कह सकते | संक्रमण काल की प्राय: सभी कृतियों में संस्कृत 
के तत्सम, अर्धतत्सम और तद्भव रूपों के अतिरिक्त ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली अवधी, मालवी आदि सभी बोलियो की 
प्रवृत्तियाँ और प्रारंभिक रूप विद्यमान है अत: इसे हम वर्तमान कालीन सभी हिन्दी बोलियों का पूर्वरूप कह सकते हैं। 
सुविधा की दृष्टि से इसे हम “प्राचीन हिन्दी ' ही कहेंगे। यही हमारी आधुनिक प्रादेशिक बोलियों की जननी है। जिसे हम 
प्राचीन हिन्दी कहते हैं। उसका रूप संपूर्ण हिन्दी भाषी क्षेत्र में समान नहीं हैं” इसके दो प्रमुख कारण हैं। उच्चारण भेद 
और स्थानीय शब्दों का मिश्रण। यह तो इतिहास से स्पष्ट है कि आर्य लोग जिस भू-भाग में गये, वहाँ वे अपनी भाषा के 
साहित्यिक रूप के साथ अपनी बोली भी ले गये। वहाँ पहले से आर्येतर जातियाँ रहती थीं। उनकी भी अपनी बोलियाँ थीं। 
आर्यों ओर आर्येतर जातियों की बोलियाँ के विलयन से जो शब्दावली बनी वह उस क्षेत्र की एक नवीन शब्दावली कही 
गई। इस प्रकार की शब्दावली को ही देशज्‌ कहा गया है। विभिन्न उच्चारण विधियों ओर इन देशज्‌ अथवा स्थानीय शब्दों 
के मिश्रण ने ही हिन्दी को विभिन्न रूप दिये जो मूलरूप में एक होकर भी अपने वैशिष्टय के कारण एक दूसरे से कुछ भिन्न 
है। हिन्दी के इन विभिन्न रूपों को ही हम ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, मालवी आदि नामों से संबोधित करते 
हैं। 
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भाषायी भूगोल की दृष्टि से संपूर्ण बुंदेलीभाषी क्षेत्र को पाँच भागों में बाँठ जा सकता है। उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, 
पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और मध्यवर्ती क्षेत्र। 

4. उत्तरी क्षेत्र : उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत मध्यप्रदेश के मुरैना, भिण्ड तथा ग्वालियर जिले हैं। आगरा, मैनपुरी और 
इयवा का कुछ दक्षिणी भाग भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत मानना उचित होगा। इनमें से मुरैना और ग्वालियर तथा आगरा के 
दक्षिणी भाग में प्रचलित बुंदेली का वह रूप है, जो 'भदावरी' के नाम से जाना जाता है। यह बुंदेली का ब्रज मिश्रित रूप 
हैं मुरैना की शयौपुर तहसील में प्रचलित बुंदेली के रूप में राजस्थानी का मिश्रण है। 

2. दक्षिणी क्षेत्र : दक्षिणी भाग के अंतर्गत छिन्दवाड़ा सिवनी और बालाघाट जिले हैं। इनमें से छिन्दवाड़ा जिले 
का उत्तरी भाग (अमरबाड़ा तहसील) तथा पूर्वी भाग (चौर्ई क्षेत्र) की लोकभाषा लगभग शुद्ध बुंदेली कही जा सकती है, 
किन्तु इस जिले के मध्य और दक्षिणी भाग में बसे किरयार, रघुवंशी, कोष्ठी और कुम्हार जाति के लोग जो बोली बोलते हैं 
उसे बुंदेली का विकृत रूप कहा जा सकता है। इस क्षेत्र की सौंसर तहसील मुख्यत: मराठी भाषी है पर तहसील में तथा 
इससे संलग्न छिन्दवाड़ा तहसील के सीमावर्त क्षेत्र में बुंदेली का जो रूप प्रचलित है वह भी मराठी प्रभावित है। इस जिले 
में बुंदेली भाषी कोष्ठियों कौ बोली पर भी मराठी का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। सिवनी जिले का अधिकांश भाग 
बुंदेली भाषी हैं। इसकी दक्षिणी सीमा मराठी भाषी नागपुर जिले से संलग्न है। अत: इस सीमावर्ती भाग पर स्वभावत: 
मराठी का प्रभाव दिखलाई देता है। 

3. पूबी क्षेत्र : बुन्दली भाषा क्षेत्र के पूर्वी भाग के अन्तर्गत जालौन, हमीरपुर, छतरपुर का पूर्वी भाग, पन्ना तथा 
जबलपुर जिले के कुछ उत्तरी और पूर्वी भाग का स्थान है। इनमें से हमीरपुर जिले में बुंदेली के अनेक रूप प्रचलित हैं। 
इस जिले के मध्य की बोली तो शुद्ध बुंदेली कही जा सकती है किन्तु इसके उत्तर पश्चिमी भाग और जालौन के दक्षिणी 
भाग में बुंदेली का लौधान्ती रूप और पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र में (केन नदी का तखवर्ती भाग में “बुंदेली का लोधान्ती ' से एक 
पृथक रूप प्रचलित है जो 'कुन्डरी ' के नाम से जाना जाता है। इसी जिले के उत्तरी यमुना नदी के तटबर्ती भाग में बुंदेली 
का रूप और भी बदल गया है। बुंदेली का यह रूप 'तिरहारी ' कहा जाता है। इसके दक्षिण तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग में 
बुंदेली का “बनाफरी' रूप बोला जाता है। जालौन जिले के पश्चिमी भाग में तो बुंदेली का लगभग शुद्ध रूप ही प्रचलित 
है और इसके दक्षिणी भाग में बुंदेली का 'लोधान्ती ' रूप प्रचलित है। परन्तु इस जिले के पूर्वी सीमावर्ती भाग (यमुना नदी 
का दक्षिणी तव्वर्ती भाग) में बुंदेली का एक सर्वथा नवीन रूप दिखाई देता है जो कि “निभट्टा' कहलाता है। 

पन्ना जिले की लोकभाषा के दो रूप हैं। इसके उत्तरी भाग की बुंदेली छतरपुर जिले की बुंदेली से और पश्चिमी 
भाग की बुंदेली दमोह जिले की बुंदेली से साम्य रखती है। इन दोनों भागों की लोकभाषा शुद्ध बुंदेली ही कही जा सकती 
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है, किन्तु इसके पूर्वी और दक्षिणी भाग कौ बुंदेली निकटवर्ती बघेलीभाषी क्षेत्र के प्रभाव से बघेली मिश्रित हो गई है। यह 
बुंदेली का बनाफरी रूप है, जो उत्तर हमीरपुर जिले के दक्षिणी भाग तक पहुँच गया है। 

इस तीसरे क्षेत्र में जबलपुर जिले के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र की बुंदेली भी बघेली मिश्रित है। इस जिले की जबलपुर 
और पाटन तहसील में बोली जाने वाली बुंदेली उत्तरपूर्व में बढ़कर सिहोरा तहसील के पूर्वोत्तर में ही बघेली से मिश्रित होने 
लगती है और इसके आगे बढ़कर कटनी तहसील में इसका बुंदेली-रूप लुप्तप्राय हो जाता है और बघेली ही वहाँ की 
'लोकभाषा बन जाती है। 

4. पश्चिमी क्षेत्र : इस भाग के अंतर्गत मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, विदिशा और होशंगाबाद जिले का पश्चिमी 
भाग तथा सीहोर जिला है। इनमें से मुरैना, शिवपुरी और गुना जिले के पश्चिमी भाग राजस्थान की पूर्वी सीमा से संलग्न 
हैं, जिससे इन भागों में बोली जाने वाली बुंदेली राजस्थानी से प्रभावित हो गई है। 

सीहोरा जिले के पश्चिमी भाग में प्रचलित बुंदेली मालवी भाषी क्षेत्र की संलग्नता के कारण मालवी मिश्रित हो 
गई है। पश्चिग की ओर आगे बढ़ने पर इस जिले की आष्य तहसील में बुंदेली का रूप लुप्त प्राय: हो जाता है और उसका 
स्थान मालवी ग्रहण कर लेती है। इस तहसील की बोली विशुद्ध बुंदेली तो नहीं, पर बुंदेली मिश्रित मालबी कही जा सकती 
है। 

होशंगाबाद जिले के पश्चिमी भाग की भाषायी स्थिति सीहोर के पश्चिमी भाग से कुछ भिन्न है। इस पश्चिमी 
भाग में इस जिले की दो तहसीलें सिवनी और हरदा हैं। इनमें से सिवनी तहसील की लोकभाषा बुंदेली प्रभावित मालवी 
है। हरदा तहसील का उत्तरी भाग मालवा क्षेत्र से सम्बद्ध और पश्चिमी भाग निमाड़ी भाषी क्षेत्र है। परिणाम-स्वरूप इस 
तहसील के पश्चिमी भाग में निमाड़ी मिश्रित मालवी बोली जाती है। मध्य और उत्तर के भागों में बुंदेली प्रभाव युक्त निमाड़ी 
और मालवी का ऐसा मिश्रित रूप बोला जाता है जिसे किसी भी एक लोकभाषा के रूप में सम्बोधित नहीं किया जा 
सकता। उस क्षेत्र में यह रूप 'भुवाने की बोली' के नाम से प्रसिद्ध है। 

5. मध्यवर्ती क्षेत्र : इस क्षेत्र के अंतर्गत दतिया और पश्चिमी भाग तथा मध्य भाग में छतरपुर, झाँसी, टीकमगढ़, 
विदिशा (कुछ भाग छोड़कर) सागर, दमोह, जबलपुर, (कटनी तहसील के अतिरिक्त) रायसेन, होशंगाबाद (सिवनी हरदा 
के अतिरिक्त) और नरसिंहपुर का जिले का स्थान है। यह संपूर्ण क्षेत्र बुंदेलीभाषी क्षेत्र के मध्य स्थित है जिससे इसकी 
सीमावर्ती बोलियाँ इस भाग में प्रचलित बुंदेली को प्रभावित न कर सकी। इस दृष्टि से इसे 'शुद्ध बुंदेली ' का क्षेत्र कहा 
जा सकता है।?९ 

ऐसी कोई भी भाषा या बोली नहीं है जिसमें किसी दूसरी बोली या भाषा का प्रभाव न पड़ा हो अत: किसी भाषा 
या बोली को पूर्ण शुद्ध नहीं कहा जा सकता पर यहाँ पर बुंदेली के शुद्ध रूप से तात्पर्य है जिसमें दूसरी भाषा का प्रभाव 
नाममात्र का ही हो, वही शुद्ध बुंदेली है। 
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बुंदेली की सीमादों 


बुंदेली की सीमायें 
भाषा संबंधी सीमायें सदा परिवर्तनशील रही हैं किसी राज्य के वैभव के साथ वहाँ की भाषा की सीमा भी विस्तृत 
होती रहती है और भाषा समृद्ध तथा संपन्न होती है। राज्य के पतन के साथ भाषा का प्रभाव घटता है उसकी सीमा घटती 
है। सीमा का प्रश्न सदा विवादास्पद रहा है। बुंदेलखंड की बोली भी अपने आप को इस विवाद के घेरे में नहीं बचा पाई 
है अत: बुंदेली की भोगौलिक सीमाओं के संबंध में भी कई मत हैं। इस संबंध में अभी तक प्राप्त मतों को 5 वर्गो में रखा 
जा सकता है - 
4. लोकजीवन में प्रचलित मान्यता - सर्वप्रथम लोकजीवन में प्रचलित मान्यता पर विचार किया जाये | उसके 
अनुसार महाराज छत्रसाल के राज्य की सीमा बुंदेली की सीमा कही जाती है- 
इत जयुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टौंस। 
छत्रसाल सो लग की, रही न काहू होंस।॥/ 
इस लोकोक्ति के अनुसार उत्तर में यमुना, दक्षिण में नर्मदा, पूर्व में टेस और पश्चिम में चंबल के बीच का भाग 
आता है। जिसमें झाँसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा जिले हैं। मध्यप्रदेश के ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, गिर्द, नरबर, ईसागढ़ 
विदिशा, दतिया, पन्ना, छतरपुर, सागर, जबलपुर, होशंगाबाद और भोपाल जिले तथा ओरछा, समथर, चरखारी, बिजावर 
और अजयगढ़ शामिल है। इस सीमा को पं. शिवसहाय चतुर्वेदी ने बुंदेलखंडी लोकगीत में मान्यता दी है। 
भैंस बाँधी है ओरछे पड़ा हुसंगाबाद। 
लगबड्या है सायटे चपिया रेवा पार।॥ 
उपर्युक्त बुऔौबल में बुंदेलखंड की सांस्कृतिक झलक मिलती है। साथ ही इसमें बुंदेली की सीमा का भी 
समावेश हो गया है, जिसमें केन्द्र सागर है। सीमा त्रिकोण का एक छोर ओरछा है, दूसरा होशंगाबाद और तीसरा रेवा पार 
करेली (नरसिंहपुर) | यह बुझौवबल अधिक पुराना प्रतीत नहीं होता जिसके आधार पर बुंदेलखंड और बुंदेली की सीमा 
निर्धारित की जा सके । ओरछा मध्यकाल में बसाया गया, होशंगाबाद पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में और सागर की स्थापना 
6वीं शताब्दी में हुई। इस लोकोक्ति में समाहित प्रदेश में सांस्कृतिक और सामाजिक एकता है। 
उपर्युक्त मतों की समीक्षा का साधन पहले वर्ग में मात्र लोकसाहित्य में प्रचलित मान्यताएँ, और अनुभूतियाँ ही हैं। 
जैसे-इत जमुना, उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस। मगर उसी की दूसरी पंक्ति में छत्रसाल सों लरन की रही न काहू होंस। 
स्पष्टत: महाराज छत्रसाल की यशकीर्ति का क्षेत्र प्रदर्शित करता है। उसी को बुंदेली की सीमा मान लिया गया 
है जो भाषा अथवा बोली के तथ्यात्मक पक्ष को स्पष्ट नहीं करती | दूसरा बुझौबल में बुंदेली के सांस्कृतिक पक्ष का रूपक 
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तो ठीक है पर बुंदेली की सीमा के संबंध में अप्रासंगिक है। इस प्रकार दोनों लोकमान्यताओं से बुंदेली की सीमा संबंधी 
निष्कर्ष निकालना विवेकपूर्ण नहीं होगा, तार्किक शैथिल्य तो है ही। 

2. साहित्यकार समाज सेवी द्वारा प्रचलित मत - दूसरा वर्ग साहित्यकार कवि, समाजसेवियों का है। जिन्होंने 
अपनी लेखनी द्वारा बुंदेली की सीमा संबंधी चर्चा की है। बुंदेली की सीमा के संबंध में विभिन्न लेखकों और इतिहासकारों 
में मत वैभिन्‍्य है। 

पं. गोरेलाल तिवारी के अनुसार- बुंदेलखंड के उत्तर में यमुना का प्रचण्ड प्रवाह, पश्चिम में मंद-मद बहने 
वाली चंबल और सिंध नदियाँ, दक्षिण में नर्मदा नदी और पूर्व में बघेलखंड है। उत्तरी भाग में झाँसी जालौन, बाँदा और 
हमीरपुर हैं। मध्यभाग में औरछा, समथर, दतिया के राज्य और चरखारी, बिजावर, अजयगढ़ आदि छोटे-छोटे राज्य हैं। 
दक्षिण में सागर, दमोह और जबलपुर जिले हैं। इन सरे क्षेत्रों की बोली बुंदेली है। 

अश्रीमति हीरा देवी चतुर्वेदी :- बुंदेली की सीमा उत्तर में चंबल के आगरा, मैनपुरी, इयवा जिलों के दक्षिणी भागों 
तक पहुँची है। पश्चिम में बुंदेली, ग्वालियर राज्य में चंबल नदी तक नहीं पहुँच पाई है बल्कि इस दिशा में राजस्थानी और 
ब्रज का प्रयोग होता है। दक्षिण में बुंदेली रेवा को पार कर गई है और सिवनी छपारा, बालाघाट और छिन्दवाड़ा जिले के 
उत्तरी भागों के अनेक गाँव में बोली जाती है। बुंदेली का विशुद्ध रूप उत्तरप्रदेश के झाँसी, जालौन, हमीरपुर, और बांदा 
जिले में है। मध्यभारत के ग्वालियर, भिण्ड, गिर्द, नरवर, ईसागढ़ और विदिशा में मध्यप्रदेश के सागर (दमोह सहित) 
जिले में विन्ध्यप्रदेश के पन्ना, छतरपुर, चरखारी, दतिया, बिजावर, टीकमगढ़ अजयगढ़, समथर, ओरछा तथा भोपाल आदि 
में बोली जाती है। 

स्व. मुंशी अजमेरी की ये पंक्तियाँ जो बुंदेली और बुंदेलखंड के संबंध में कही गई है, उदधृत करने योग्य है- 

यमुना उत्तर और नर्मदा दक्षिण अंचल 

पूर्व ओर है येंस प्रश्चिमांचल में चंबल। 

उर पर केन, घसान वेतवा सिंध बही है। 
विकट बिन्ध्य की शैल श्रेणियों फेल रही है। 
विविध सादृश्यवली अटल आनंद भूमि है, 
प्रकृति छटा बुंदेलखंड स्वच्छंद भूमि है। 

अजमेरी जी की उपर्युक्त पंक्तियों से बुंदेलखंड की सीमा के साथ-साथ वहाँ की भौगोलिक स्थिति तथा वहाँ के 
वैभव और लोगो की प्रकृति का चित्र खिंच जाता है। श्री प्रताप सिंह देव- श्री प्रताप सिंह देव ने बुंदेली क्षेत्रों की सीमायें 
इस प्रकार बतलाई हैं। पूर्व में सोन और टोंस के संगम एवं बुंदेलखंड नाला (बनारस के पास) तक फैली है। पश्चिम में 
चंबल बेतवा एवं सिंध को पार करती हुई जिसमें मालवा, भोपाल, ग्वालियर के क्षेत्र शामिल है, चंबल तक फैली है। उत्तर 
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में यमुना और गंगा के संगम तक फैली है, जिसमें इटावा, कानपुर, फतेहपुर, इलाहबाद, मिर्जापुर, वाराणसी जिलों की दक्षिणी 
सीमायें शामिल है। दक्षिण में नर्मदा नदी तक मालवा का पूर्वी भाग आता है। 

स्व. लोकनाथ द्विवेदी सिलाकारी : ने बुंदेलखंड का सीमा संबंधी विवेचन करते हुये लिखा है। यह उत्तरप्रदेश के 
हमीरपुर, जालौन, झाँसी (ललितपुर) के जिलों में मध्यप्रदेश के दतिया, पन्ना, टीकमगढ़ छतरपुर, सागर, दमोह, भोपाल, भेलसा 
(विदिशा), होशंगावाद, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और ग्वालियर नगर और उसके पूर्वी भागों में बोली जाती है। डॉ. पूरन 
चंद श्रीवास्तव के अनुसार- बुंदेली सीमा के अंतर्गत झाँसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और बाँदा का चित्रकूट तक का भाग, 
सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना (पूर्व दक्षिण का हिस्सा छोड़कर), सतना (मैहर का पश्चिमी भाग) गुना (आधा पूर्वी 
भाग) शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड मुरैना, (पश्चिम का हिस्सा नहीं) जिले आते है। 

डॉ. कस्तूरचंद जैन ने बुंदेलखंड की सीमा की निर्विवाद करने के उद्देश्य से सीमा को इस प्रकार बाँधा है। 
टीकमगढ़ को केन्द्र मानकर आदर्श बुंदेली के क्षेत्र में जालौन, हमीरपुर (दक्षिण पश्चिम) के भाग, झाँसी (ललितपुर 
सहित) ग्वालियर (दक्षिण पूर्वी भाग) दतिया, भोपाल (पूर्वी भाग) सागर नरसिंहपुर, सिवनी (उत्तरी भाग) होशंगाबाद, 
दमोद, छतरपुर, पन्ना और सतना (पश्चिमी दक्षिणी भाग) के क्षेत्रों की गणना है। 

प्रो. बलभद्र तिवारी ने बुंदेली काव्य परंपरा भाग एक में बुंदेली की सीमाओं का आधार ग्रियर्सन को ही माना है। 

निष्कर्षत: बुंदेली के उत्तर की ओर मिश्रण नीरक्षीख्वत्‌ हुआ है। उत्तर पश्चिम की ओर आगरा, मैनपुरी और इटावा 
जिलों के दक्षिणी और दक्षिणी-पूर्वी भाग और पूर्व में सीधी, रीवा और सतना के भाग तथा उत्तर पूर्व में बाँदा क्षेत्र की गणना 
की जा सकती है। 

भोपाल और जबलपुर जिलों के संबंध में विद्वानों का मतभेद है। कुछ विद्वान जबलपुर के पाटन वाले क्षेत्र को 
इसके अंतर्गत शामिल करते हैं कुछ पूरे जिले को, जबकि कुछ विद्वानों ने पूरे जबलपुर जिले को बुंदेली क्षेत्र के अंतर्गत 
शामिल नहीं किया। इस संबंध में डॉ. रामदास प्रधान का बघेली के संबंध में दिया गया मत उल्लेखनीय है।' अपने विकृत 
रूप में बघेली सोन नदी के दक्षिण के पार्श्व जिले मिर्जापुर और जबलपुर में बोली जाती है, जहाँ यह क्रमश: बिहारी और 
बुंदेली में लीन हो जाती है। इसी तरह पूर्वी बांदा हमीरपुर में भी विकृत बुंदेली बोली जाती है जिसमें बुंदेली का अधिक 
सम्मिश्रण रहता है।' 

इस संबंध में धीरेन्द्र वर्मा का मत नहीं भुलाया जा सकता है- 'बघेली मध्यप्रांत के दमोह, जबलपुर, मण्डला और 
बालाघाट जिलों तक बोली जाती है'। 

3. तीसरा वर्ग एक सजग समूह है। जहाँ बुद्धिजीवी भ्रम को तोड़ना चाहते हैं। पूर्वाग्रहों से हटकर मोहभंग कर 
तथ्यपूर्ण निष्कर्ष देने का दावा करते हैं। इस दावे को अनुसंधान की परिभाषा में प्रतिबद्ध किया गया है। इस तीसरे वर्ग ने 
सीमा का निर्धारण या सीमा संबंधी जो मत व्यक्त किये हैं उनके द्वारा उन्होंने प्रयास किया है कि वे बुंदेली की सही सीमा 
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दें। प्रयल सराहनीय है पर इसी प्रयत्न में तटस्थ मानदण्डों पर आधारित न होने के कारण वे कहीं-कहीं अतिव्याप्ति की ओर 
बढ़ गये हैं। उदाहरणार्थ डॉ. कस्तूरचंद जैन ने सीधी को भी बुंदेली की पूर्वी सीमा के अंतर्गत रख दिया है। 

4. भाषा वैज्ञानिकों के मत-सर ग्रियर्सन से बुंदेली की सीमा संबंधी कार्य प्रारंभ होता है। ग्रियर्सन का भाषा 
सर्वेक्षण संबंधी कार्य विशद्‌ और महत्वपूर्ण है। यह विश्व का कीर्तिमान है। यह भाषा सर्वेक्षण की दिशा में प्रकाशस्तम्भ 
जैसा है। ग्रियर्सन ने अपने भाषा सर्वेक्षण में बुंदेली को पश्चिमी हिन्दी की बोली कहा है। और बुंदेली के अंतर्गत आने वाले 
क्षेत्र के संबंध में लिखा है कि 'बुंदेली पश्चिमी हिन्दी की बोली है जो बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली 
जाती है। वह केवल बुंदेलखंड एजेन्सी में ही नहीं वरन्‌ जालौन, हमीरपुर, झाँसी के साथ ग्वालियर एजेन्सी के पूर्वी भाग 
की बोली है। बुंदेली भोपाल के संधिस्थल तथा मध्यप्रांत के दमोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर और होशंगाबाद तथा 
छिन्दवाड़ा जिलों के कुछ भागों में बोली जाती है। बाँदा यद्यपि राजनैतिक दृष्टि से बुंदेलखंड में है, परन्तु यहाँ की बोली 
मिश्रित है वैसे मूलतः बुंदेली है। 

डॉ. बाबूराम सक्सेना-एब्योलन ऑफ अवधी में दिये गये मानचित्र में ग्वालिय को बुंदेली के क्षेत्र में दिखाया 
गया है। और उन्होंने मिर्जापुर और इलाहबाद को अवधी कौ पूर्वी सीमा बतलाया है। 

डॉ. धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार - शुद्ध रूप में बुंदेली झाँसी, जालौन, हमोरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, 
नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद में बोली जाती है। इसके मिश्रित रूप दतिया, पन्ना, चरखारी, दमोह, बालाघाट, छिन्दवाड़ा 
के कुछ भागों में पाये जाते हैं। डॉ. धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि ब्रज, कन्नौजी तथा बुंदेली एक ही उपभाषा के तीन प्रादेशिक 
रूप माने जाते हैं। डॉ. वर्मा के इस मत से “ग्वालियर मध्यदेशीया भाषा ' के लेखक श्री हरिहर निवास द्विवेदी का मत मेल 
नहीं खाता क्योंकि डॉ. वर्मा और श्री द्विवेदी दोनों ही चूंकि एक ही भाषा के तीन प्रादेशिक रूप मानते हैं पर श्री द्विवेदी 
ग्वालियरी को महत्व देते हैं और डॉ. वर्मा ब्रज को महत्व प्रदान करते हैं। द्विवेदी जी मध्यदेशीया या ग्वालियरी को समग्र 
काव्य परम्परा के रूप में प्रतिपादित करते है। उनका कहना है कि बुंदेली का पूर्व रूप ग्वालियरी ही है। ओरछा बुंदेली का 
केन्द्र रहा है परन्‍तु अब बासोदा बुंदेली का हृदयस्थल है। 

डॉ. उदयनारायण तिवारी ने अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है - चंबल नदी वस्तुत: ग्वालियर की उत्तरी तथा 
पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है, किन्तु उत्तर में बुंदेली चंबल तक नहीं बोली जाती है। अपितु उसके पार आगरा, मैनपुरी, 
इयवा के दक्षिण में भी बोली जाती है। पश्चिम में यह चंबल तक नहीं बोली जाती है। क्योंकि पश्चिम ग्वालियर में ब्रज 
भाषा तथा राजस्थानी की विभिन्न उपभाषायें बोली जाती है। दक्षिण में इसकी सीमा बुंदेलखंड की सीमा से बहुत आगे 
निकल गई है। इधर यह केवल नरसिंहपुर, होशंगाबाद तथा सिवनी तक पहुँच गई है। बालाघाट के लोधी तथा छिन्दवाड़ा 
के मध्यभाग की जनता भी इसी प्रकार की मिश्रित बुंदेली बोली बोलती है। इसी प्रकार नागपुर की भाषा यद्यपि मराठी है 
पर यहाँ भी मिश्रित बोली बोलने वाले लोग है, भले ही कम संख्या में है। 
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डॉ. महेश प्रसाद जायसवाल - ने अपने शोध प्रबंध मे लिखा है कि बुंदेलखंड एकमात्र भाषागत क्षेत्र है। यह 
कभी राजनैतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्र नहीं रहा। वह अपनी भाषागत समानता के कारण जाना जाता रहा । वह समय समय 
पर देश की संस्कृति का विशिष्ट परिचय देता रहा है। डॉ. जायसवाल बुंदेली के सीमा क्षेत्र को इस प्रकार दर्शाते हैं- 

मध्यप्रदेश - टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया, ग्वालियर, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, छिन्दवाड़ा। 
अंशत: सिवनी, भोपाल, बालाघाट, जालौन। उत्तरप्रदेश में झाँसी, हमीरपुर, जालौन। अंशत: - बाँदा, आगरा, मैनपुरी, 
इटावा। महाराष्ट्र - अंशत: नागपुर, चाँदा, बुलढ़ाना, भण्डाग, अकोला। 

डॉ. जायसवाल का कहना है कि कुछ जगह बुंदेली भाषा काफी वर्ष पहले किसी कारणवश अन्य जिलों में चले 
गये और वहीं की बोली के साथ अपनी बोली की विशेषता लिये हुए हैं। 

5. स्वतंत्र भाषा सर्वेक्षण व मानचित्र देने वाले विद्वान - डॉ. बाहरी ने लिखा है - हिन्दी की बोलियों की 
सीमा रेखा खींचना बहुत कंठिन है। यह बता पाना बहुत दुष्कर कार्य है कि कौन सी बोली कहां से प्रारंभ होती है और कहाँ 
समाप्त होती है। अत: किन्हीं बोलियों के बीच सीमा रेखा देने के बजाय सीमा क्षेत्र बताना अधिक उचित होगा। 

डॉ. बाहरी के अनुसार बुंदेली सीमाक्षेत्र में- उत्तर प्रदेश में - बाँदा (पश्चिमी भाग) 

मध्यप्रदेश में - ग्वालियर का पूर्वी भाग, भोपाल का कुछ हिस्सा, ओरछा पन्ना, दतिया, चरखारी, सागर, 
टीकमगढ़, दमोह, सिवनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद और बालाघाट के जिले हैं। 

डॉ. रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल ने बुंदेली पर अपने ढंग का महत्वपूर्ण कार्य किया है। बुंदेली की उपबोलियों का 
तुलनात्मक अध्ययन किया है। आपके अनुसार 

बुंदेली की सीमा रेखायें - उत्तरप्रदेश - जालौन हमीरपुर, झाँसी, बाँदा। मध्यप्रदेश में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, 
दमोह, सागर, नरसिंहपुर, भिण्ड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, गुना, विदिशा, रायसेन और होशंगाबाद । 

उपरोक्तानुसार बुंदेली की विभिन्न भौगोलिक सीमायें वर्तमान संदर्भ में इस प्रकार माननी ठीक होंगी। उत्तर में - 
यमुना नदी तथा एक ओर आगरा और दूसरी ओर कानपुर जिले की दक्षिणी सीमायें। 

दक्षिण में - नर्मदा नदी। पूर्व में - येंस नदी तथा बघेल खण्ड की पश्चिमी सीमा। पश्चिम में - चंबल नदी - 
मालवा प्रदेश की पूर्वी सीमा। 

बुंदेलखंड की इन भौगौलिक सीमाओं के अंतर्गत-उत्तरप्रदेश में - झाँसी, जालौन हमीरपुर। मध्यप्रदेश में - 
सागर, दमोह, जबलपुर (कुछ भाग) भोपाल, (सीहोर का कुछ भाग) ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, गुना, शिवपुरी, रायसेन, 
विदिशा, छतरपुर, टीकमगढ़, होशंगावाद, नरसिंहपुर, दतिया, पन्ना, आदि जिले आते हैं। 
बुंदेली की भाषायी सीमायें 

बुंदेली भाषी क्षेत्र के भौगोलिक सीमा संबंधी मानचित्र से स्पष्ट होता है कि इसके उत्तर में ब्रजभाषा का क्षेत्र, 
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पूर्वेत्तिर में कन्नौजी भाषा क्षेत्र, दक्षिण में मराठी भाषी क्षेत्र, पूर्व में बैसवाड़ी और बचेली क्षेत्र, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ क्षेत्र 
पश्चिमोत्तर में राजस्थानी तथा ब्रजभाषी क्षेत्र तथा पश्चिम में राजस्थानी, मालवी तथा निमाड़ी भाषी क्षेत्र है। दो सीमावर्ती 
भाषा अथवा बोलियाँ परस्पर प्रभावित होती हैं और एक दूसरे की कुछ प्रवृत्तियों को ग्रहण कर एक नया रूप धारण करती 
हैं बुंदेली के सीमावर्ती क्षेत्र की भी यही स्थिति है। 

बुंदेली भाषी क्षेत्र की उत्तरी सीमा ब्रजभाषी क्षेत्र की दक्षिणी सीमा से मिलती है परिणाम स्वरूप इन दोनों 
'लोकभाषाओं के मिलन क्षेत्र की भाषा बुंदेली और ब्रज का एक मिश्रण बन गई है। ग्वालियर संभाग के मुरैना जिले के उत्तरी 
और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के दक्षिणी भाग की भाषा का यही रूप है। इसे बुंदेली भाषी बुंदेली के क्षेत्र में और ब्रजवासी 
ब्रज के क्षेत्र में मानते हैं जबकि यह दोनों का मिश्रण है। डॉ. ग्रियर्सन ने इसे बुंदेली का क्षेत्र माना है?" बुंदेली भाषी क्षेत्र के 
पूर्वोत्तर में पश्चिमी हिन्दी की दूसरी बोली कननौजी का क्षेत्र है। इन दोनों बोलियों के परस्पर संपर्क के कारण मध्यप्रदेश के 
भिण्ड जिले के उत्तरी भाग तथा उत्तर प्रदेश के मैनंपुरी और इयवा जिले के दक्षिणी भाग की लोकभाषा और कन्नौजी का एक 
मिश्रित रूप बन गया है। डॉ. ग्रियर्सन ने इसे बुंदेली और कन्नौजी मिश्रित क्षेत्र को बुंदेली की सीमा के अंतर्गत माना है।” 

बुंदेली भाषी क्षेत्र की दक्षिणी सीमा से मराठी भाषी क्षेत्र की उत्तरी सीमा प्रारंभ होती है। इस क्षेत्र में मराठी का 
अपना पृथक अस्तित्व रहने के कारण बुंदेली में इसका मिश्रण नहीं हो सका है फिर भी, मराठी का किंचित प्रभाव 
छिन्दवाड़ा जिले की सौंसर तहसील तथा जामई क्षेत्र की भाषा पर देखने को मिलता है। बुंदेली भाषी क्षेत्र की पूर्वी सीमा 
से क्रमश: बैसवाड़ी और बघेली का क्षेत्र प्रारंभ होता है, जिससे इस सीमावर्ती क्षेत्र की बुंदेली ने बैसवाड़ी और बघेली से 
मिलकर एक नया रूप ग्रहण कर लिया है। इसका यह बैसवाड़ी मिश्रित रूप उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के कुछ भाग में 
और बघेली मिश्रित रूप दमोह जिले के पूर्वी सीमावर्ती भाग तथा जबलपुर जिले की कटनी तहसील में देखा जा सकता 
है। दमोह तथा पन्ना जिले के पूर्ववर्ती भाग की बुंदेली पर भी बघेली का प्रभाव है। 

बुंदेली भाषी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा से उत्तरी भाग में मालवी और उसके दक्षिण में निमाड़ी भाषी क्षेत्र की सीमायें 
आरंभ होती हैं, जिससे गुना, शिवपुरी, और सिहोरा जिले के पश्चिमी भाग की बुंदेली मालवी मिश्रित हो गई है। 

बुंदेली भाषी होशंगाबाद की पश्चिमी सीमा से सिवनी की सीमा आरम्भ होती है, जो वास्तव में मालवी-भाषी 
क्षेत्र के अंतर्गत है, इन दोनों तहसीलों की सीमावर्ती लोकभाषा मालवी और बुंदेली का एक मिश्रित रूप बन जाती है। इस 
सीमावर्ती क्षेत्र से ज्यों-ज्यों हम पश्चिम की और बढ़ते है, त्यों-त्यों मालवी का प्रभाव स्पष्ट होता जाता है जिसका प्रभाव 
“हरदा” तहसील की भाषा पर स्पष्टत: दिखता है। इसी तहसील की पश्चिमी सीमा से “निमाड़ी ' का क्षेत्र प्रारंभ होता है। 
हरदा तहसील के पश्चिमी सीमा क्षेत्र की बोली मालवी और निमाड़ी मिश्रित है जिस पर बुंदेली का प्रभाव दिखायी देता 
है ४ इस प्रकार बुंदेली का क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो जाता है। शुद्ध और मिश्रित बुंदेली के क्षेत्र समग्र मध्यप्रदेश को अपने 
में समाहित किये हैं। 
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बुंदेली के विविध रूप 


बुंदेली विस्तृत भू-भाग की भाषा है। क्षेत्रीय स्तर पर थोड़ी-थोड़ी भिन्‍नता के साथ इनके अपनी संस्कृति, 
परंपरागत मान्यताएँ, रीति-रिवाज एवं विचार हैं। यमुना के उत्तरी भू-प्रदेश से लेकर नर्मदा के दक्षिणी भू-प्रदेश में इसी 
क्षेत्रीय विविधता के परिणाम स्वरूप बुंदेली विविध रूप धारण किये हुये है। इन्हें उप बोली भी कहा जाता है, पर इनके 
लिये बुंदेली के विविध क्षेत्रीय रूप कहना अधिक समीचीन होगा। 
शुद्ध बुंदेली 
शुद्ध बुंदेली, बुंदेली का वह रूप है जिसके अंतर्गत दतिया, झाँसी, टीकमगढ़, छतरपुर का मध्य और पश्चिमी 
भाग, विदिशा, सागर, जलबपुर (कटनी तहसील को छोड़कर) दमोह, रायसेन, होशंगाबाद (सिवनी और हरदा तहसील को 
छोड़कर) एवं नरसिंहपुर क्षेत्र आते हैं। 
संपूर्ण विश्व में प्रचलित भाषाओं में कोई भी भाषा अथवा बोली पूर्णतया शुद्ध नहीं कही जा सकती क्योंकि वह 
न्यूनाधिक मात्रा में आसपास की भाषा अथवा बोलियों से प्रभावित होती है। लेकिन यह थोड़ा बहुत प्रभाव उसके शुद्ध रूप 
से पूर्णतया अलग नहीं करता। कमोवेश रूप में यही तथ्य बुंदेली के संदर्भ में भी लागू होता है। बुंदेली में सर्वगृहीत 
प्रवृत्तियों के अलावा स्थानीय प्रभाव इसके शुद्ध रूप को विकृति प्रदान करता है, परन्तु कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ सीमावर्ती 
बोलियों के प्रभाव से बुंदेली शत्‌ प्रतिशत मुक्त है और इसी क्षेत्र की बुंदेली शुद्ध अथवा मानक बुंदेली कही जा सकती है। 
शुद्ध बुंदेली की सामान्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं - 
4... भविष्यकालीन हिन्दी के गा, गी, गे रूपों का बुंदेली में अभाव है। उदाहरण के लिये- चढ़ चुका होगा - चढ़ 
चुको हुइए। चढ़ेगा - चढ़है। करेगा - करहै। खाएगा - खाहै। 
इस प्रकार था, थी, थे के स्थान पर ता, ती, ते रूपों का प्रयोग होता है। 
उदाहरण के लिये- रजवाड़ा नहीं था- रजवाड़ों नई हतो। फोड़ ली थी- फौर लईं तीं। उड़ जाते थे- उड़े जात हते, 
उड़ जात ते, उड़तते। 
2... कर्मकारक पसरसगों में 'खो' और “कों' रूपों का प्रचलन नुंदेली के मध्यवर्ती क्षेत्र कौ प्रमुख विशेषता है। 
उदाहरण के लिये- बहुओं, बेटियों को- बहुअन बिटियन खों। विधि की गति को- विध की गत कों। 
3. .बुंदेली के शुद्ध रूप में संज्ञा शब्दों का बहुवचन रूप “न और ऐं,' प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है- 
राजाओं ने- राजन ने, आँखों - आँखन, बहिन - बैनें, बहु - बहुयें, बउयें। 
4... करण कारक से 'सें' के रूप में ही सदैव प्रयोग किया जाता है। यह प्रकृति बुंदेली की मुख्य विशेषता है- प्रजा 
से- परजा सें, सभी से - सबई सें। 
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5. हकार लोप की प्रवृत्ति बुंदेली की सामान्य विशेषता है यही विशेषता उसे शुद्ध बुंदेली की प्रमुख विशेषताओं में 
एक बनाती है। कहता - कैत, कात, कहा- कई, उन्होंने - उम्नैं, बहुत ही- भौतई। 

6. शुद्ध बुंदेली में लोच और माधुर्य का अपूर्व संगम है। अनेक भाषा शास्त्री इसे ' मधुर बोलियों का सिस्मोर' कहते 
हैं। यह माधुर्य कठोर वर्ण 'ड॒' बुंदेली में 'र' में "ण' 'न' में परिवर्तित होते हैं- 

फोड़ ली - फोर लईं, लड़ने - लरबे, बिगाड़ - बिगार, प्राण - प्रान, कर्ण - करन, धर्म - धरम, कर्म - करम, 

मरण - मरन। 

7. . अर्द्ध अक्षर को पूर्ण करके बोलने, लिखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। 
जैसे - प्रजा - परजा - भ्रम - भरम 
8. . शुद्ध बुंदेली में स्थान स्थान पर अनुस्वरित उच्चारण दिखाई देता है- 

सुना - सुनों, सुनीं, कोई- कोनऊँ काऊ, उसने- ऊनें, उननें, बानें, भेदी नें- भेदी नें। 

उपरोक्त विशेषतायें बुंदेली के मध्यवर्ती क्षेत्र, जो कि भाषायी दृष्टि से मानक बुंदेली अथवा शुद्ध बुंदेली का क्षेत्र 
कहा जाता है, की हैं। किन्तु यही विशेषतायें जब इसी रूप में प्राप्त नहीं होती तो वह अन्य प्रभावों सहित प्रयुक्त होती हें, 
ऐसे रूप को ही हम बुंदेली का मिश्रित रूप कहते हैं। 
मिश्रित बुंदेली 

बुंदेली भाषा एक विस्तृत भू-भाग में अपनी प्रयोगकर्ताओं के साथ विद्यमान है। प्रत्येक भाषा या बोली का एक 
'एक सर्वस्वीकृत रूप तो होता ही है और यही रूप उसे अन्य बोली या भाषा से पृथक्‌ अस्तित्व प्रदान करता है। लेकिन 
इतने विशाल जनसमूह की अपनी विशिष्टताएँ होती हैं। जो उसके बोली रूप को भी प्रभावित करती हैं और यही प्रभाव 
उसे उसके शुद्ध रूप से पृथक्‌ करता है। परिणामत: उसमें विशिष्ट प्रभावगत्‌ मिश्रण उपस्थित होता है इसी कारण इस 
प्रकार के बोली रूप को मिश्रित बुंदेली कहते हैं। 

बुंदेली में मिश्रण के रूप को दो बिन्दुओं पर देखा जा सकता है। 

4. स्थानीय शब्दावली का प्रभाव : क्षेत्र विशेष एवं जाति विशेष की अपनी विशिष्ट कार्य शैली एवं परम्परा 
होती है जिसका प्रभाव वहाँ की भाषा अथवा बोली पर भी स्पष्ट परिलक्षित होता है, जिसे हम मिश्रित बुंदेली के रूप में 
परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिये बालाघाट जिले के लोधियों, पँवारों और छिन्दवाड़ा जिले एवं नागपुर के 
कोष्टियों एवं कुम्हारों द्वाय प्रयुक्त बुंदेली। 

2. सीमावर्ती बोलियों का प्रभाव : बुंदेली क्षेत्र के चारों और विभिन्न बोलियों का प्रचलन है। इसके उत्तर में 
ब्रज, कन्नौजी, दक्षिण में मराठी पूर्व में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी एवं पश्चिम में निमाड़ी एवं मालवी बोलियाँ प्रचलित 
हैं। परस्पर संपर्क के कारण इन बोलियों का प्रभाव बुंदेली पर हुआ है परिणामत: इनके मिश्रण से बुंदेली के नये रूपों का 
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जन्म हुआ है जो बुंदेली के मिश्रित रूप के अंतर्गत ही आते हैं। 
अन्य बोलियों के संसर्ग से बुंदेली के जो विभिन्न रूप परिलक्षित होते है उनका विश्लेषण निम्नानुसार है- 
. . बुंदेली का पूर्वी रूप 

बुंदेली के पूर्वी हिस्से में जालौन, हमीरपुर, छतरपुर का पूर्वी भाग पन्ना एवं जबलपुर जिलों का उत्तरी भाग 
सम्मिलित किया जाता है। पूर्वी हिस्से के पश्णोत्तर में शुद्ध बुंदेली का जालौन जिला, बुंदेली एवं अवधी के संयुक्त रूप 
का कन्नौजी भाषी कानपुर, उत्तरी सीमा से बैसवाड़ी भाषा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में फतेहपुर जिले में बघेली, पूर्वी सीमा से दक्षिणी 
एवं दक्षिण पूर्वी सीमा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी और बुंदेली भाषा का क्षेत्र पश्चिमी सीमा से जुड़ा हुआ है। सीमावर्ती विभिन्न 
बोलियों के संपर्क से बुंदेली ने अनेक अभिनव रूप धारण किये हैं। इन रूपों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है- 

(अ) लोधान्ती एवं राठौरी रूप - हमीरपुर जिले का पश्चिमोत्तर भाग, राठ तहसील तथा जालौन जिले के उरई 
तहसील में बुंदेली का प्रचलित रूप है। इस रूप को लोधियों एवं राठोरों द्वार अधिक संख्या में प्रयोग करने के कारण इसे 
क्रमश: लोधान्ती एवं राठौरी कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में ' ओ' के स्थान पर 'औ' “वह' के स्थान पर 'बो' 
यह के स्थान पर 'जौ” एवं “कौ' 'खौ' के स्थान पर 'काँ' “खाँ” प्रचलित हैं। 

(ब ) बनाफरों की बनाफरी बुंदेली - बनाफर क्षेत्रियों के द्वारा बोली जाने वाली बुंदेली बनाफरी नाम से 
अभिहित की जाती है। इस रूप के अंतर्गत हमीरपुर जिले का दक्षिणी पूर्वी भाग सुव्यवस्थित है। बनाफरी का संपूर्ण क्षेत्र 
समान नहीं है। इसके साथ वर्तमान में प्रचलित बनाफरी अपने प्राचीन स्वरूप से भिन्न है। बनाफरी के प्राचीन स्वरूप में 
उर्दू, अरबी भाषा के शब्दों के साथ बुंदेली के मिश्रण से युक्त शब्दों का प्रयोग मिलता है। उदाहरण के लिये “नजर' शब्द 
में बुंदेली का “त' प्रत्यय लगाकर बना शब्द 'नजरत' सलामें, परवानों, जाजमें इसी प्रकार के शब्द हैं। बनाफरी भी बघेली 
मिश्रित बुंदेली एवं बुंदेली मिश्रित बघेली दो रूपों में मिलती है। महोबा, चरखारी क्षेत्र की बनाफरी इसी प्रकार की है, 
जिसमें बघेली मिश्रण का प्राधान्य है। इसकी विशेषतायें निम्नलिखित हैं- 

3. अधिकांश स्त्रीलिंग संज्ञायें एकारान्त होती हैं एवं वे सानुनासिक हो जाती हैं। जैसे- लड़कियों । 

... ईकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञा के बहुवचन रूप में (याँ) प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे- मौंडी, मौड़ियाँ। 

3. अकारान्त पुल्लिंग संज्ञायें औकारान्त उच्चरित होती हैं, परन्तु बहुवचन रूप में एकारान्त हो जाती है। घोरो - घोरे 
गधरो - गधरे। 

4. संबंध सूचक सर्वनाम बनाफरी में 'जे' अथवा “ज्या' स्त्रीलिंग के लिये 'जा' तिर्यक रूप में जेह 'जे' 'ज्या' होते 
हैं। 'सौ' का रूप बघेली की तरह 'तौ' अथवा “तौन' होता है। 

5. एकारान्त एवं औकारान्त शब्द प्राय: ऐकारान्त और औकारान्त उच्चरित होते हैं। सें- सै, कै - कै। 

6. व्यंजनों में 'न' के स्थान पर “ल' उच्चरित होता हैं जनम - जलम, नीम - लीम इसके विपरीत 'ल' के स्थान पर 
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“न! का प्रयोग भी प्रचलित है। लकड़ी- नकड़ी, लाने-लाने। 

7. “व! के स्थन पर “म' का प्रयोग भी अनेक शब्दों में मिलता है- दीवान - दीमान जवान-जमान। 

8. . बनाफरी में बुंदेली के अन्य रूपों की तरह भविष्य काल-वाची हों, हो, हे, है, हैं, हाँ प्रत्ययों का प्रयोग होता है। 

9.  अपूर्ण भूतकाल क्रिया में 'हतौ' अथवा “रहे' रूपों का प्रयोग होता है। 

40. पूर्ण भूतकाल में “हो' प्रत्यय का प्रयोग होता है, जो वास्तव में बुंदेली का भविष्यकाल द्योतक है। यथा- 'मैं 
मारूंगा' - 'मैं मारहों' होता है किन्तु बनाफरी में इसका अर्थ होगा “मैने मारा' ।“मारहो- के स्थान पर “मारो हो' 
का भी प्रयोग होता है। कुछ स्थानों में 'हो' के स्थान पर 'हतीय' ग्रत्यय का भी प्रयोग मिलता है। 
इन विशेषताओं के अलावा बुंदेली, बघेली का पूर्ण प्रभाव देखा जा सकता है। 

(अ) बुंदेली का कुन्द्री ( कुण्डरी ) रूप - केन नदीके पश्चिमी तटवर्ती भाग की बघेली, जो कि हमीरपुर जिले 
में स्थित है की भाषा भौगोलिक आधार पर 'कुन्द्री ' नाम से पुकारते हैं। इस बुंदेली रूप पर बुंदेली, बघेली और अवधी का 
प्रभाव मिलता है। 

(द) निभट्ठ बुंदेली - निभट्ठा तिरहारी का ही एक रूप कहलाता है जो कि जालौन के पश्चिम एवं उत्तर के 
सीमावर्ती स्थान में प्रचलित है। तिरहारी और निभट्टा में फर्क इतना है कि जहाँ निभट्टा बुंदेली प्रधान है, वहीं तिरहारी बघेली 
प्रधान है। इसके उत्तरी हिस्से पर कन्नौजी प्रभाव भी दिखाई पड़ता हैं। 

(य) तिरहारी बुंदेली - यमुना नदी के “तीर” (किनारे या तट) पर बोले जाने के कारण ही इसे 'तिर-हारी' 
(तीरवाली) अथवा किनारे वाली बोली के रूप में जाना जाता है। इसके तीन जिले जालौन, हमीरपुर, बाँदा यमुना के 
दक्षिणी तट पर तथा फतेहपुर और कानपुर जिले उत्तरी तट से संबंधित हैं। लेकिन पाँच जिलों की तिरहारी भी अन्य बोलियों 
के प्रभाव के कारण भिन्न-भिन्न रूप लिए हुए है। उदाहरण के लिए जालौन और हमीरपुर जिले बुंदेली भाषी, बाँदा अवधी 
और बचघेली से प्रभावित, कानपुर, कन्नौजी भाषी और फतेहपुर अवधी के रूप बैसवाड़ी का प्रभाव लिए हुए हैं। इसी प्रकार 
कहीं तिरहारी बुंदेली प्रधान है तो कहीं अन्य बोली प्रधन है, लेकिन सभी रूप मिश्रित ही कहे जा सकते हैं। 
पूर्वी क्षेत्र के अन्य रूप 

. पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील- इस तहसील का अधिकांश भाग शुद्ध बुंदेली के अंतर्गत आता है किन्तु 
इसका पूर्वी सीमावर्ती भाग एवं दक्षिण-पूर्वी भाग बघेली से जुड़ा होने के कारण इन हिस्सों में बघेली का मिश्रण 
मिलता है। 

2... कटनी का बोली रूप- कटनी क्षेत्र मुख्यतया बुंदेली सीमा के अधिक निकट है इसी कारण यह बघेली प्रभावित 
बुंदेली का हिस्सा कहा जा सकता है। 

3. जबलपुर का बोली रूप - जबलपुर दक्षिण में सिवनी जिले से और पूर्व में नरसिंहपुर से संलग्न है। इसका पूर्वी 
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भाग बघेली से और दक्षिणी भाग की बोली मण्डला के मिश्रित रूप से प्रभावित है किन्तु दक्षिण और पश्चिम 

भाग की बोली लगभग शुद्ध बुंदेली है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि बुंदेली के पूर्वी हिस्से जालौन से लेकर दक्षिणी हिस्से जबलपुर तक के सभी बोली 
रूप बघेली प्रभावित हैं। कहीं यह प्रभाव या मिश्रण कम है तो कहीं अधिक मात्रा में है लेकिन कहीं भी शुद्ध रूप नहीं है, 
बघेली और बुंदेली का मिश्रित रूप ही प्रचलन में है। इसलिए बुंदेली के मिश्रित रूप के अंतर्गत इन सभी पूर्व हिस्सों की 
बोली रूपों को बघेली मिश्रित बुंदेली रूप ही कह सकते हैं। 
बुंदेली का दक्षिणी रूप 

बुंदेली के दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के बारे में भाषा विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान जहाँ इसके 
क्षेत्र में बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी तथा बालाघाट जिले सम्मिलित करते हैं, वहीं कुछ विद्वान इस क्षेत्र के अंतर्गत बैतूल जिले 
को छोड़ते हैं तो कुछ बालाघाट जिले को दक्षिण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते हैं। स्सेल ने बैतूल जिले की बोली को 
मालवी के अंतर्गत रखा है क्योंकि इस क्षेत्र के निवासी मालवी का प्रयोग ही करते हैं। 

इसी प्रकार डॉ. ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं के सर्वेक्षण के दौगन पाया कि बालाघाट जिले के बोली रूप में बघेली 
एवं मराठी का संयुक्त रूप वर्तमान है। इसी कारण ग्रियर्सन ने इसे दक्षिण की विकृत बोलियों के अंतर्गत स्थान दिया है। 
4. छिंदवाड़ा जिले का बुंदेली रूप 

छिंदवाड़ा जिले को, बुंदेली के दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुखतया सम्मिलित किया जाता है। इस जिले के दक्षिण 
में नागपुर जिला जो मराठी भाषी है, उत्तरी सीमा पर नरसिंहपुर तथा होशंगाबाद का बुंदेली क्षेत्र पश्चिम में, मालवी का 
बैतूल जिला एवं पूर्व में बुंदेलीभाषी सिवनी जिला है। इसी कारण इस क्षेत्र के बुंदेली रूप की एक अजीबोगरीब स्थिति 
बन गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर इसके मध्य भाग में ही बुंदेली का आधिक्य मिलता है। छिन्दवाड़ा जिले में भिन्न- 
भिन्न क्षेत्रों में भिन्न जातियों की प्रमुखता है और इन जातियों की बोली बुंदेली होते हुए भी जातिगत रूप में विद्यमान है। 
इन्हीं बुंदेली रूपों को डॉ. ग्रियर्सन ने विकृत बुंदेली रूपों की संज्ञा प्रदान की है, क्योंकि इनमें मराठी एवं बघेली के मिश्रण 
से अनेक नये शब्दों का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में कोष्ठियों की कोष्ठी, किरारों की किरारी, कुम्हारों की कुम्हारी, ग्वालों 
की गाओली, रघुवंशियों की रघुवंशी जैसे बोली रूप प्रचलित हैं। यहाँ पर हम चौरई तहसील के कपुर्धा ग्राम से प्राप्त बोली 
का नमूना प्रस्तुत कर रहे हैं जो बुंदेली भाषी सिवनी जिले के निकट है यही कारण है कि यह स्थान बुंदेली के अधिक निकट 
है। यहाँ की बुंदेली की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं। 

१.  बुंदेली के भविष्यकालीन रूप ते, ती, तो आदि यहाँ भी मिलते हैं।“हते' के लिए 'हिते” शब्द का प्रयोग स्थानीय 
वैशिष्टय का प्रतीक है। 
2... कर्मकारण विभक्ति 'खो' के स्थान पर “खै' का प्रयोग मिलता है। 
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.... स्नान! कर रही के लिए 'खौरई; शब्द का प्रयोग स्थान वैशिष्टय का प्रतीक है। 
4... अकारान्त का 'औकारान्त' एवं एकारान्त का 'ऐकारान्त' बुंदेली की तरह ही विद्यमान है। 

बुंदेली की एक विशेषता 'हकार' लोपीकरण है परन्तु इस क्षेत्र के बोली रूप में वह नगण्य है। 

उपरोक्त उद्धरण में प्राप्त विशेषताओ के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र का बोली रूप शुद्ध बुंदेली के 
अधिक निकट अवश्य है। 
2... सिवनी जिले का बुंदेली रूप 

सिवनी डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में श्री रसेल ने इस जिले में बुंदेली बोलने वालो की संख्या 43 प्रतिशत बतलायी है, 
शेष मराठी एवं गौड़ी बोलने वाले हैं। इसके पूर्व में “छत्तीसगढ़ी ', पश्चिम में छिंदवाड़ा, जबलपुर, दक्षिणी सीमा मराठी 
भाषी क्षेत्रों से संलग्न है। इस जिले का बुंदेली रूप सिवनी से जबलपुर की ओर आने पर प्राप्त होता है। बाकी सीमाओं 
पर छत्तीसगढ़ी एवं मराठी प्रभावित बुंदेली का रूप प्राप्त होता है। सिवनी का बरघार क्षेत्र इसी प्रकार का मिश्रित क्षेत्र है। 
3... बालाघाट जिले का बुंदेली रूप 

जैसा कि हम पूर्व में व्यक्त कर चुके हैं कि बालाघाट जिला बुंदेली के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता 
क्योंकि इस क्षेत्र में मराठी मिश्रित बघेली का प्रयोग अधिक है। बालाघाट की बुंदेली के सम्बन्ध में सर ग्रियर्सन का मत 
है कि 'बालाघाट' में मराठी के एक रूप के अतिरिक्त पूर्वी हिन्दी के रूप बोले जाते हैं जो बघेली के मिश्रित रूप हैं। इस 
जिले की लोधी जाति के लोग जो बोली बोलते हैं, वह बुंदेली और मराठी का मिश्रित रूप है। 

बालाघाट ' गजेटियर के लेखक सी.ई.लो. के मतानुसार इस जिले के आदिवासियों के अतिरिक्त हिन्दु परिवारों की 
बोली मराठी मिश्रित हिन्दी है। इनमें इस जिले में से बैस पँवार बघेली और मराठी मिश्रित रूप बोलते हैं जबकि लोधी 
बुंदेली और मराठी का मिश्रित रूप बोलते हैं। 
बुंदेली के पश्चिमी रूप 

बुंदेली के पश्चिमी रूप के अंतर्गत शिवपुरी, गुना और विदिशा जिले का पश्चिमी भाग, सिहोर (आष्य तहसील 
छोड़कर) भोपाल की सिवनी एवं होशंगाबाद की हरदा तहसीलें एवं मुरैना की श्योपुर तहसील (मुरैना का पश्चिमी भाग) स्थित 
हैं। विदिशा का पश्चिमी हिस्सा सिहोर तहसील का भी पश्चिमी क्षेत्र तथा होशंगाबाद के बुंदेली हिस्से का पश्चिमी भाग मालवी 
की सीमाओं को स्पर्श करता है। इसीलिए इन क्षेत्रों की बुंदेली पर मालवी की सीमाओं को स्पर्श करता है। इसीलिए इन क्षेत्रों की 
बुंदेली पर मालवी का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इसी तरह मुरैना की श्यौपुर तहसील की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा से 
राजस्थान की पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा से मुरना का भदावरी भाषी क्षेत्र तथा दक्षिण में राजस्थानी भाषी क्षेत्र स्थित है। इसी कारण इन 
सीमावर्ती बोलियों का प्रभाव बुंदेली पर है। इसी मिश्रण या प्रभाव के कारण बुंदेली ने विभिन्न क्षेत्रीय रूप धारण किए हैं। 

बुंदेली के पश्चिमी क्षेत्र के जिलों को हम विश्लेषण के लिए प्रस्तुत करते हैं। 
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मुरेनई- मुरेनई वस्तुतः मुरैना जिले में प्रयुक्त किए जाने वाले बुंदेली रूपों का संयुक्त नाम है। मुरैना की बुंदेली 
के उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिम की ओर राजस्थानी बोली का क्षेत्र है और यही कारण है कि इन सीमावर्ती हिस्सों 
की बुंदेली पर राजस्थानी का स्पष्ट प्रभाव है। बोली या भाषा की ऐसी प्रवृत्ति है कि इसके क्षेत्रीय स्तर पर भी 
अनेक प््षेत्र होते हैं, यही प्रवृत्ति मुरैनई में भी देखी जा सकती है। मुरैनई के भी निम्नलिखित स्थानीय प्रक्षेत्र हैं- 

(अ) श्यौपुरी - राजस्थानी सीमा के निकट होने से इस क्षेत्र में बुंदेली का कम राजस्थानी भाषा का प्रचलन 
अधिक है। इसी कारण हम इसे राजस्थानी प्रधान बुंदेली कह सकते हैं। इस क्षेत्र की बुंदेली में 
राजस्थानी, खड़ी बोली एवं बुंदेली के शब्दों का संयुक्त प्रचलन विद्यमान है। 

(ब) मुरैना की विजयपुरी- यह विजयपुर क्षेत्र की उपबोली है, जो कि ग्वालियर जिले कौ पश्चिमी सीमा 
एवं श्यौपुर तहसील की पूर्वी सीमा के मध्य स्थित है। इसके एक ओर सिकरवारी तो दूसरी ओर खड़ी 
बोली प्रधान बुंदेली का ग्वालियरी रूप मौजूद है। यही कारण है कि इस क्षेत्र की बोली में ब्रज, मालवी 
तथा बुंदेली तीनों का संयुक्त प्रभाव दिखाई देता है। 

(स) पश्चिमी मुरैना की बड़ौदई- मुरैना के पश्चिम में बड़ौदा क्षेत्र स्थित है। यहाँ पर प्रचलित बुंदेली रूप 
में राजस्थानी का प्रभाव है। इसमें खड़ी बोली का भी कुछ अंश समाहित है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि पश्चिमी मुरैना की बोली बुंदेली राजस्थानी प्रधान है। विजयपुर क्षेत्र से जैसे-जैसे हम 

पश्चिम की ओर बढ़ते हैं बुंदेली का प्रभाव कम और राजस्थानी का प्रभाव बढ़ता जाता है। और जैसे ही श्योपुर 

से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, बुंदेली समाप्तप्राय सी होने लगती है और राजस्थानी प्रारम्भ हो जाती है। 
शिवपुरी की पश्चिमी बुंदेली - बुंदेली के पश्चिमी रूपों में शिवपुरी का पश्चिमी क्षेत्र आता है। शिवपुरी का 
यह क्षेत्र राजस्थानी से संपृक्त है फिर भी इसके कई भाग ऐसे हैं, जो बुंदेली प्रधान ही हैं। उदाहरण के लिये 

'कोलारस। कोलार्स की बोली बुंदेली ही है थोड़ा सा प्रभाव राजस्थानी का है। 

गुना की पश्चिमी बुंदेली - बुंदेली के पश्चिमी रूप के अंतर्गत गुना की पश्चिमी क्षेत्र की सीमा से राजल्‍्थान 

की सीमा आकर मिलती है और इस क्षेत्र के दक्षिण में मालवी का प्रभाव है। इस प्रकार पश्चिमी गुना के पश्चिमी 

क्षेत्र में राजस्थानी एवं मालवी का प्रभाव एक साथ मिलता है। तुलनात्मक रूप से देखें तो राजस्थानी की अपेक्षा 
मालवी का प्रभाव अधिक है। 

विदिशा जिले की पश्चिमी बुंदेली- पश्चिमी विदिशा दक्षिणी गुना की पूर्वी सीमा पर स्थित है। पश्चिमी विदिशा 

का क्षेत्र भी मालवी के प्रभाव से पूर्णतः रहित नहीं है, चूंकि मालवी क्षेत्र से यहाँ तक आते आते मालवी का प्रभाव 

नाममात्र ही रह जाता है, राजस्थानी सीमा भी यहाँ से दूर है, इसी कारण यह क्षेत्र कुछ मात्रा में राजस्थानी प्रभावित 
बुंदेली का है एवं मालवी का प्रभाव भी लिये हुये है। इसीलिये यह पश्चिमी बुंदेली का प्रकार है। 
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5... पश्चिमी होशंगाबाद की बुंदेली - पश्चिमी होशंगाबाद को भी बुंदेली भाषा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता 
है। इस क्षेत्र में हरदा, सिवनी तहसील आती हैं, जो बुंदेली से ज्यादा मालवी प्रभावित हैं। इटारसी से पश्चिम की 
ओर क्रमश: बढ़ने पर मालवी का प्रभाव बढ़ता जाता है। धरमकुण्डी तक आधी बुंदेली एवं आधी मालवी के 
मिश्रित रूप की बुंदेली है जबकि सिवनी में मालवा का प्रभाव अधिक है। 

6. सीहोर का बुंदेली क्षेत्र - बुंदेली के पश्चिमी क्षेत्र में सीहोर को भी शामिल किया जाता है। इस जिले के 
पश्चिमोत्तर में शाजापुर एवं पश्चिम में देवास जिला है जो कि मालवी भाषी है। इसी प्रकार राजगढ़ जिले की 
पूर्वी सीमा भी सीहोर से मिलती है। मालवी प्रभावित बुंदेली का विदिशा जिला सीहोर की पूर्वोत्तर सीमा से जुड़ा 
है, इसी प्रकार सीहोर की दक्षिणी सीमा होशंगाबाद जिले की सिवनी तहसील की उत्तरी सीमा को स्पर्श करती 
है जो मालवी प्रधान बुंदेली का है, यद्यपि सीहोर जिले में बुंदेली बोली जाती है लेकिन उसमें मालवी का मिश्रण 
अधिक है। इस तरह यह मालवी प्रधान बुंदेली क्षेत्र है। 
बुंदेली के पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत अनेक विद्वान आष्य, भोपाल, हरदा आदि क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं 

परन्तु आष्य क्षेत्र में मालवी का स्पष्ट प्रभाव है, बुंदेली शब्दों का प्रयोग नाम मात्र के लिये ही किया जाता है। इसी प्रकार 

भोपाल क्षेत्र में मुस्लिम सभ्यता एवं संस्कृति के प्रभाव के कारण बुंदेली नाम मात्र के लिये ही है। जिस पर उर्दू एवं खड़ी 
बोली का प्रभाव अधिक है। इसी तरह होशंगाबाद की हरदा तहसील में बुंदेली प्रभावित मालवी और निमाड़ी का मिश्रण 
है, जिसे ' भुवाने की बोली' नाम दिया जाता है। 

निष्कर्ष रूप में मिश्रित बुंदेली के पश्चिमी रूप के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं उनमें 50 प्रतिशत राजस्थानी 
प्रभावित हैं, 50 प्रतिशत मालवी प्रभावित हैं, कहीं भी बुंदेली का शुद्ध रूप अथवा अन्य बोलियों का शुद्ध रूप प्राप्त नहीं 
होता। इसी कारण यह मिश्रित बुंदेली के रूप हैं। 

बुंदेली का उत्तरी रूप 
डॉ. कृष्णलाल हंस ने अपने शोध ग्रंथ “बुंदेली के विविध रूप! में बुंदेली के उत्तरी रूप की जो सीमाएँ दी हैं, 

उनके अनुसार मध्यप्रदेश के उत्तरी जिले (मुरैना, श्यौपुर तहसील को छोड़कर) भिण्ड और ग्वालियर जिला उत्तरी क्षेत्र के 

अंतर्गत है इनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के आगरा, मैनपुरी और इटावा जिले एवं मध्यप्रदेश के उत्तरी जिलों से लगे हुये कुछ 
दक्षिणी भाग भी इस क्षेत्र के अंतर्गत माने जाने चाहिए । वास्तव में देखा जाये तो बुंदेली ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना तीन जिलों 
में मिलती है बाकी उत्तर प्रदेश आगरा, मैनपुरी, इटावा जिलों में कन्नौजी एवं ब्रज मिश्रित बुंदेली का क्षेत्र है। 

चम्बल नदी के किनारे के सारा भू-भाग जाति-समूहों के आधार पर विभाजित है, जिसे धार के नामों से जाना 
जाता है। भिन्न-भिन्न जाति-समुदायों के निवास स्थानों के आधार पर यह स्थान एवं इनका बोली रूप क्रमश: सिकरवार 
धार से सिकरवारी, तोमर (तवरधार) से तँवरधारी, भदावरधार से भदावरी, रजपूतधार से रजपूतधारी, जाटबधार से जटवारी, 
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गूजरधार से गूजरधारी एवं कछवायें धार से कछवायधारी नाम से जानी जाती हैं। 
इन क्षेत्रों में बुंदेली आंशिक परिवर्तन के साथ विद्यमान है। बुंदेलीभाषी क्षेत्र के उत्तरपूर्वी संधि स्थलों पर इन 
परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। ग्वालियर जिला तोमर राजपूतों का शासन स्थल रहा है और इसी 
कारण इस जिले की बोली रूप को तोमरी अथवा तँवरगढ़ी अथवा तोमरगढ़ी के नाम से पुकारा जाता है जो वर्तमान में 
तवँरघारी नाम से भी प्रचलित है। इसी प्रकार इस जिले के उत्तर-पश्चिमी भाग में बुंदेली का भदावरी रूप प्रचलित है। यहाँ 
के बोली रूप में खड़ी बोली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर ग्वालियर को बुंदेली 
का केन्द्र मानकर इसे ग्वालियरी नाम से भी जाना जाता रहा है। ग्वालियर क्षेत्र से जैसे-जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते जाते 
हैं। बुंदेली में त्रज का मिश्रण भी बढ़ता जाता है। ग्वालियर जिले की बुंदेली की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं- 
१. . बुंदेली के अन्य पुरुष उये, ऊने, उनने, उनपे, उनके आदि रूपों के लिए इस क्षेत्र में बाये, बाने, बिनने, बिनपे, 
बाके जैसे रूप प्रयुक्त किये जाते हैं। 
2. बुंदेली के द्वितीय पुरुष 'तुम' का संबंध कारक रूप तुमारी अथवा तुमाओ यह' के बोली रूप में तेव के रूप में 
व्यवहृतत किया जाता है- 
जैसे - तेव लोग - तुम्हारा पति, तेव बच्चा - तुम्हारा बच्चा 
3.  हकार लोपीकरण की प्रवृत्ति बुंदेली की एक प्रमुख विशेषता है जो कि यहाँ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, 
जैसे- कहत - कत, ऊनदशाह - ऊदनशाय, बहुत - भौत। 
मुरैना जिले का बुंदेली रूप 
इस जिले का बुंदेली रूप ग्वालियर जिले से अधिक भिन्न नहीं है। ग्वालियर क्षेत्र से उत्तर की ओर बढ़ने पर बुंदेली 
में ब्रज का मिश्रण होता जाता है कि वही स्थिति मुरैना जिले की भी है। मुरैना जिले के पूर्वोत्तर जाने पर इसकी सीमावर्ती बुंदेली 
में कन्नौजी का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर किया जा सकता है। इस जिले के बुंदेली रूप की विशेषतायें निम्नलिखित हैं। जैसे- 
3.  ओकारान्त के स्थान पर औकारान्त का प्रयोग ब्रज की विशेषता का प्रमाण है, जो इस क्षेत्र में देखने को मिलता 
है। जैसे-कहते थे -कहात हते। कहातै, मानत तो - मानतै। 
2... समीकरण की प्रवृत्ति भदावरी की एक प्रमुख विशेषता है जो इस क्षेत्र के बुंदेली रूप में स्पष्ट है जैसे- मानते थे- 
मानत ते मानते जानते हैं - जानत हैं बैठा दिए - बैठादूदय 
.... शब्दान्त में 'आय' प्रत्यय का प्रयोग मिलता है। खींच- खिंचवाय हरवा - हर्बाय करवा -करवाय बनवा - बनबाय 
4... “वह' अन्य पुरुष एक वचन के लिए 'बू' शब्द का प्रयोग स्थानीय वैशिष्टय का प्रतीक है, जैसे- बू कहत तो- 
वह कहता था। 
5... हकार लोपीकरण एवं अनुनासिकता बुंदेली के अन्य क्षेत्रों के समान ही है। 
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भिण्ड जिले का बुंदेली रूप 
बुंदेली के उत्तरी रूप के अंतर्गत भिण्ड जिला भी सम्मिलित किया जाता है। सीमावर्ती जिला होने के कारण यहाँ 
के बोली रूप पर ब्रज और कननौजी का प्रभाव है। इस क्षेत्र की विशेषतायें निम्नलिखित हैं। 
4... शब्दों के मध्यम अक्षर की, अर्धअक्षर की प्रवृत्ति कन्नौजी के प्रभाव को दर्शाती है जैसे- जान्त - जानते, मान्त- 
मानते, मिल्त - मिलते 
2.  भदावरी की एक प्रमुख विशेषता समीकरण वृत्ति है जो कि यहाँ के बोली रूप पर भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। 
जैसे- कर लिया - कल्लौ, किताब रख दी - किताब धद्दई, बैठा दिये - बैठाददय। 
3. “कह' के लिए 'कस' शब्द का प्रयोग स्थानीय वैशिष्टय का प्रतीक है। अन्य विशेषतायें बुंदेली के अन्य क्षेत्रों 
के समान ही हैं। 
निष्कर्षत: कह सकते हैं कि ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड एवं उत्तरप्रदेश के आगरा, मैनपुरी और इयवा जिलों के 
बोली रूप बहुत कुछ समानता के धरातल पर प्रचलित हैं। प्राचीन काल से ही इन जिलों की सांस्कृतिक एकता भी इनके 
एकत्व को संरक्षित करती है। यहाँ तक कि इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति भी समान है। बोली रूप भी नाममात्र के अंतर 
से व्यवहत है। इसलिए यहाँ के बुंदेली रूपों में मूलभूत समानता से इंकार नहीं किया जा सकता। 


शुद्ध बुंदेली 





शुद्ध बुंदेली क्षेत्र या मध्यवर्ती क्षेत्र 

जुंदेली विस्तृत भू-भाग की भाषा है। उसका अपना विशाल प्रसार क्षेत्र है जहाँ इसके प्रयोगकर्ता बड़ी संख्या में 
उपलब्ध हैं। इसी क्षेत्र के बीचों बीच जो भाग आता है उसे ही बुंदेली का मध्यवर्ती क्षेत्र कहा जाता है। चूंकि इस क्षेत्र की बुंदेली 
भाषायी दृष्टिकोण से मानक अथवा शुद्ध रूप में जानी जाती है इसलिए इसे शुद्ध बुंदेली क्षेत्र नाम से भी पुकारा जाता है। 

इस क्षेत्र के अंतर्गत झाँसी, टीकमगढ़, दतिया, सागर, दमोह, विदिशा, (पं. भाग के अलावा) छतरपुर एवं पन्ना 
जिले का पश्चिमी हिस्सा, नरसिंहपुर तथा जबलपुर जिले का पश्चिमी भाग, गुना एवं शिवपुरी का पूर्वी भाग एवं 
होशंगाबाद का मध्यपूर्वी जिला आता है। 

यथार्थत: देखा जाय तो किसी भी भाषा अथवा बोली का संपूर्ण क्षेत्र एक स्वरूप नहीं लिए होता है, क्योंकि 
परम्पराओं एवं स्थान परिवर्तन के कारण बोली विशेष में स्थानीयता का प्रभाव पड़ता है परिणामत: बोली रूपों में भिन्‍नता 
स्पष्ट प्रतीत होने लगती है जो स्वाभाविक है। कहावत है कि चार कोस पर पानी बदले आठ कोस पर बानी | बुंदेली के 
सीमावतत क्षेत्रों में बघेली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी, मालवी, मराठी, ब्रज एवं राजस्थानी जैसी बोलियाँ प्रचलित हैं 
जिनका बुंदेली पर स्पष्ट प्रभाव है और इसी प्रभाव ने बुंदेली के अनेक मिश्रित रूपों को जन्म दिया है। किन्तु बुंदेली का 
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मध्य क्षेत्र इन बोलियों से दूर है इसलिए यहाँ शुद्ध बुंदेली उपलब्ध है, शुद्ध बुंदेली से तात्पर्य इस अप्रभावित क्षेत्र की बोली 
से है जो बुंदेली प्रधान किंचित अन्य बोलियों से प्रभावित है। उपरोक्त जिलों में बुंदेली अपने शुद्ध रूप में विद्यमान है- 
कुछ-कुछ भिन्नताओं के साथ। इन्हीं भिन्‍ताओं के अध्यनन के लिए इन जिलों का विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत है। 


॥ 





बुंदेली का मानक 
झाँसी जिला बुंदेल भूमि एवं बुंदेली का आधारक्षेत्र है। भाषा-विज्ञानी इसी क्षेत्र को बुंदेली के विश्लेषण का मुख्य 


आधार मानते हैं। यह बुंदेली के मध्य भाग में स्थित है जो किसी अन्य बोली से पूर्णत: अप्रभावित है। इसी कारण भाषा 
विज्ञानी इसे शुद्ध बुंदेली का जिला या क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र की सामान्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं- 
(अ) हकार लोप की प्रवृत्ति बुंदेली की प्रमुख विशेषता है जो हमें झाँसी की बुंदेली में स्पष्ट दिखाई देती है। 


(ब 


(स) 


(द 


(य 


) 


(र) 


(ल 


(व 


(स 


्> 


'उदाहरणतया- उदनशाह - उदनशाय। उन्होंने - उनने | बहू- बऊ। पहुँची - पौंची। 

बुंदेली में संज्ञा शब्दों को बहुवचन रूप में परिवर्तित करने के लिए 'न' एवं ए प्रत्यय लगाये जाते हैं। उदाहरण 
स्वरूप- सैनिक - सैनिकन। आदमी- आदमियन। बहू - बहुयें, पुस्तक - पुस्तकें। 

झाँसी क्षेत्र की बुंदेली में शब्दों के संयुक्त रूप भी देखने को मिलते हैं। उद्धरण के लिये- पड़ते ही - परतनई। 
जैसे ही- जैसई। स्नान कर रही - सपरई। हद ही कर दी - हद्ई कर दई। 

बुंदेली में अकारान्त संज्ञा एवं विशेषण शब्दों का उच्चारण रूप औकारान्त हो जाता है। यही कारण है कि झाँसी 
की बुंदेली में भी यह प्रवृत्ति स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। रजवाड़ा - रजवाड़ो, धोकर - धोकें, होकर - होकें। 
“लेकिन ' शब्द के लिए बुंदेली के क्षेत्र में अनेक शब्द प्रयोग किये जाते हैं। जैसे- पै, परन्तु इत्यादि । परन्तु झाँसी 
जिले में लेकिन के लिए “अकेले ' शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है जो क्षेत्रगत विशिष्टता प्रतीत होती है। 
बुंदेली में तृतीय पुरुष 'वह' एक वचन सर्वनाम के लिए 'बो' अथवा औकारान्त 'बौ' शब्द का प्रयोग होता हैं 
बा बासें, बाने बाकी बह, बापै इसी के विभिन्न कारकीय रूप हैं। प्रस्तुत उद्धरण में 'वह' के लिए “उऐ' शब्द 
का प्रयोग मिलता है। जैसे- वह यह काम नहीं करेगा - उऐ नईं कन्ने जो काम। 

बुंदेली का सम्पूर्ण क्षेत्र सानुनासिकता की प्रवृत्ति लिए हुए है जिसका रूप झाँसी क्षेत्र में भी मिलता है। उन्होंने 
- उननें, नहीं - नई, हती - हीं, से - सैं। 

बुंदेली भाषी प्रदेश में हिन्दी के भूतकालीन था, थी, थे रूपों का प्रयोग हतौ, हती, हते रूपों में होता है, जिसका 
प्रचलन झाँसी क्षेत्र में भी मिलता है। अच्छे थे - अच्छे हते | दुखी नहीं था - दुखी नई हतो । फौजें थीं - फौजें हतीं। 
सामान्य हिन्दी के भविष्यवाची प्रत्यय गा, गी, गे का प्रयोग बुंदेली में अन्य रूप में मिलता है, जो झाँसी क्षेत्र में 
भी प्रचलित है। होगा - हुईए, चढ़ेगा - चढ़है, चढ़ चुका होगा - चढ़ चुकौ हुईए। 

उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि झाँसी जिला बुंदेली का मानक क्षेत्र है जिसकी विशेषताओं .. 
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के आधार पर हम किसी भी क्षेत्र विशेष की बुंदेली का परीक्षण एवं विश्लेषण कर सकते हैं। 
2... ललितपुर की बुंदेली 
झाँसी जिले के दक्षिण में ललितपुर जिला है, जो बुंदेली के मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत ही परिगणित किया जाता 
है। झाँसी एवं ललितपुर की बोली-बुंदेली में विशेष भिन्‍नता नहीं मिलती है। यहाँ मानक बुंदेली का ही रूप प्रचलन में है। 
कुछ शब्दों में भिन्‍नता अवश्य दिखाई देती है- 
(अ) ललितपुर जिले की बुंदेली में 'ई' प्रत्यय का प्रयोग बहुतायत से पाया जाता है। प्रस्तुत उद्धरण में इस प्रकार का 
प्रयोग दृष्टव्य है- 
दुःखी नईं हतो नाईं नई कई जात, फौर लई, जैसई, जईं की तई, भीतरई, भौतई इत्यादि। 
(ब) खड़ी बोली हिन्दी के तृतीय पुरुष बहुवचन रूप 'उन्होंने' जहाँ ललितपुर में 'उनने” के रूप में बहुवचन के लिए प्रयुक्त 
है वहीं सम्मान सूचक शब्द के रूप में इसका प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार खड़ी बोली के 
“उसने” के लिए सामान्य व्यक्तियों के लिए 'उने' एवं सम्मान दर्शने के लिए “उनने' का प्रयोग 'उसको' के लिए 'ऊखो' 
और सम्मानपूर्वक 'उनें” अथवा 'उनखौं' शब्द का प्रयोग मिलता है। वैसे ये बहुवचन रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। 
उपरोक्त उद्धरणों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ललितपुर जिले की बुंदेली कुछ शब्द छोड़कर 
बुंदेली की सामान्य विशेषताएँ ही लिए हुए है। ललितपुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र पर सागर जिले की बुंदेली का अत्यल्प 
प्रभाव देखने को मिलता है। 
3... टीकमगढ़ क्षेत्र का बुंदेली रूप 
टीकमगढ़ जिला बुंदेली का प्रमुख केन्द्र है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में ओरछा भी सम्मिलित है। ओरछा बुंदेली 
के महान्‌ कवियों की काव्यस्थली रहा है। यहाँ की बुंदेली भी मध्यवर्ती भाग के अन्य क्षेत्रों के समान ही है। यहाँ की 
विशेषताएं निम्नलिखित है- 
(अ) हकार लोप की प्रवृत्ति अन्य क्षेत्रों की तरह ही है। उद्धरण स्वरूप कहता - कत, बहुत - भौत, उन्होंने- उननें। 
(ब) बेई (वही) नौने (अ-छछे) लिंगा (पास), कुजानें (क्या जाने) इत्यादि शब्द टीकमगढ़ जिले की बुंदेली का 
स्थानीय वैशिष्टय लिए हुए हैं। 
इस प्रकार हम निष्कर्षत: कह सकते हैं कि बुंदेली से अत्यल्प भिन्नताओं को छोड़कर टीकमगढ़ क्षेत्र की बुंदेली 
का स्वरूप मानक रूप जैसा ही है। 
4... दतिया क्षेत्र की बुंदेली का रूप 
दतिया जिला भी बुंदेली के शुद्ध रूप वाले क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र में 90 प्रतिशत 
बुंदेलीभाषी रहते हैं। दतिया जिले में पँवार (परमार) जाति के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं। इसलिए यहाँ के 
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प्रचलित बुंदेली रूप को पँवारी के नाम से पुकारा जाता है। हालाँकि इस जिले की अन्य जातियाँ भी उसी प्रकार बुंदेली का 
प्रयोग करती हैं, जो पँवार लोग करते हैं। यहाँ की बुंदेली की सामान्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं- 
(अ) सानुनासिकता की प्रवृत्ति मानक रूप की तरह ही है। 
(ब) “हकार' लोप की प्रवृत्ति भी बुंदेली के रूप को स्पष्ट करती है। 
(स) प्रस्तुत उद्धरण में 'अपने' शब्द के स्थान पर ' अपये ', 'अपई' शब्द दतिया क्षेत्र की बुंदेली के स्थानीय स्वरूप को 
प्रकट करता है क्योंकि इस शब्द का प्रचलन अन्य कहीं नहीं मिलता है। 
(द) बुंदेली के अधिकांश क्षेत्रों में कर्मकारकीय परसर्ग 'खौं' का प्रयोग किया जाता है, किन्तु इस क्षेत्र में यह 'कौं' 
के रूप में मिलता है। 
(इ) मध्यवर्त क्षेत्र में जहाँ प्रस्तुत उद्धरण में सम्मान सूचक हते, ते आदि शब्द मिलते हैं वहीं यहां हतों, तो शब्द मिलते 
हैं- अच्छी हतो, अच्छी तो, मानतौ, मानत तो इत्यादि। 
(र) “कहने' शब्द के लिए मध्यवर्त क्षेत्र में 'कहते' शब्द का प्रयोग ही किया जाता है किन्तु यहाँ 'कऊत' शब्द का 
स्थान वैशिष्टय के रूप में प्रयोग प्राप्त होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि दतिया जिले 
की बुंदेली थोड़ी सी भिन्नताओं के साथ बुंदेली के मानक रूप का ही प्रतिनिधित्व करती है। 
5... विदिशा जिले का बुंदेली रूप 

बुंदेली के मध्यवर्त क्षेत्रों के अंतर्गत विदिशा जिले का पूर्वी एवं दक्षिणी भाग ही केवल सम्मिलित किया जाता 
है क्योंकि इसका पश्चिमी भाग मालवी बोली के क्षेत्र से संपृक्त है चूंकि इसका पूर्वी भाग सागर जिले एवं दक्षिणी भाग 
रायसेन जिले से जुड़ा हुआ है और ये क्षेत्र शुद्ध बुंदेली के होने के कारण विदिशा के पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्र की बुंदेली सागर 
एवं रायसेन की शुद्ध बुंदेली के समान ही है, फिर भी पूर्णत: नहीं। इस पर कहीं खड़ी बोली तो कहीं मालवी का प्रभाव 
देखने को मिलता है। इस क्षेत्र की बोली रूप में अग्रांकित विशेषताएँ हैं- 

(अ) मध्यवर्ती क्षेत्र के अनेक हिस्सों की तरह इस क्षेत्र में भी एकारान्त को ऐकारान्‍्त और ओकारान्त को औकारान्त 
रूप में प्रयोग करते हैं- सुना-सुनी, बहरा-बैर, होकर- होकें 

(ब) हकार लोप की प्रवृत्ति बुंदेली की महत्वपूर्ण विशेषता है जो इस क्षेत्र में भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। कहता- 
केत, गढ़पहरा - गढ़पैरा, पहचानते - पैचानत इत्यादि। 

(स) खड़ी बोली का 'वही' सर्वनाम बुंदेली के अन्य स्थानों पर बाए, बोई, बा आदि रूपों का प्रयोग किया जाता है 
किन्तु 'बई' रूप का प्रयोग, स्थानीय विशेषता ही कही जा सकती है। 

(द) खड़ी बोली के शब्दों का आंशिक प्रयोग भी खड़ी बोली के प्रभाव की ओर इंगित करता है। उद्धरण के लिए - 
लोगों, खुश, शत्रु, दीवान इत्यादि। 
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(य) अनुस्वार की प्रवृत्ति भी विद्यमान हैं 
उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम निष्कर्षत: कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के बोली रूप का गठन पूर्णत: बुंदेली 
का है जो मानक रूप का अनुकरण करता हुआ प्रतीत होता है। 
6... सागर जिले का बुंदेली रूप 
शुद्ध बुंदेली के क्षेत्रान्तणत सागर जिले की बोली का महत्वपूर्ण स्थान है। सागर जिले के चायें ओर शुद्ध बुंदेली 
क्षेत्र होने के कारण यहाँ की बोली पर अन्य किसी बोली का प्रभाव नहीं है इसी कारण यहाँ की बोली शुद्ध बुंदेली है। 
जिसका रूप झाँसी, जिले की मानक बुंदेली से मिलता-जुलता है। वैसे भी सागर जिले की उत्तरी सीमा, झाँसी जिले की 
दक्षिणी सीमा को स्पर्श करती है। 
डॉ. कृष्णलाल हंस ने अपने शोध ग्रंथ बुंदेली और इसके क्षेत्रीय रूप के अंतर्गत इस जिले की बुंदेली को तीन 
भागों में वर्गीकृत किया है। परन्तु मेरे दृष्टिकोण में यह असंगत ही है। चूंकि किसी भी बोली का क्षेत्र कितना शुद्ध क्यों न 
हो उसमें दो चार शब्द किसी अन्य बोली के सम्मिलित हो जाना बहुत आसान सा है क्योंकि वहाँ के निवासी अन्य क्षेत्रों 
के सम्पर्क में भी आते हैं और इसी आधार पर उसे 'विशेष' करार देना पूर्णत: गलत है। सागर जिले के बण्डा, देवरी, सागर 
सभी क्षेत्रों में समान रूप ही मिलता है। 
इस क्षेत्र की बुंदेली की सामान्य विशेषताएँ अधोलिखित हैं- 
(अ) मानक बुंदेली के अधिकांश क्षेत्रों की तरह ' औकार' की प्रवृत्ति मिलती है, सागर क्षेत्र में ' औकारान्त ' ही प्रयोग 
किए जाते हैं। 
(ब) सानुनासिकता यहाँ के बोली रूप में बुंदेली की विशेषतानुरूप ही है। 
(स) “हकार' लोप की प्रवृत्ति सर्वत्र परिलक्षित की जा सकती है। यह लोपीकरण आदि मध्य और अन्त सभी प्रकार 
से मिलता है। 
(द) कोमलीकरण बुंदेली की प्रमुख विशेषताओं में से एक हैं। परिणामत: कठोर वर्ण 'डु' 'र' में तथा 'ढ', 'र॑, “रण 
*न॑ वर्ण में परिवर्तित होते दिखाई देते हैं। 
उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि 'सागर' क्षेत्र मानक बुंदेली के अन्य क्षेत्रों के समान ही 
विशेषताओं से सम्पन्न है, इसी कारण यह शुद्ध बुंदेली क्षेत्र का प्रतिनिधि जिला है। 
7. छतरपुर की बुंदेली का रूप 
छतरपुर जिले की बुंदेली बोली को सर जार्ज ग्रियर्सन ने 'खयेला' बुंदेली कहा है। इस क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने 
विजावर, पन्ना, यमपुर, सरगना, महाराज नगर, छतरपुर, देवरई, राजनगर, गरौली, अलीपुरा, बीहट, बिलहरी आदि भाग 
सम्मिलित किए हैं। इसके 'खटोला' नामकरण का ऐतिहासिक तथ्य यह है कि छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा कस्बे से 5 


58 ७ बुन्देली साहित्य का इतिहास 


कि.मी. दूर 'गंज' नामक ग्राम है। जहाँ विक्रमी की तेरहवीं से पन्द्रवीं सदी तक गौड़ राजाओं का छोय रु; राज्य था। जो 
महाराज छत्रसाल के समय में 'खटोला' परगना कहलाता था जिसके अंतर्गत विजावर तहसील, छतरपुर का मध्य भाग एवं 
उत्तरी भाग, टीकमगढ़ का दक्षिणी भाग, दक्षिण में बक्स्वाहा तथा शाहगढ़ पन्ना का दक्षिणी क्षेत्र एवं दमोह का उत्तरी भाग 
इसी राज्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता था और यही कारण है कि खयैल राज्य के इन क्षेत्रों में प्रचलित बुंदेली रूप 
को 'खयेला' बुंदेली के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। 

(अ) “खयेला' रूप की प्रमुख विशेषता हकार को लोपीकरण की है और यह प्रवृत्ति आद्यक्षर, मध्याक्षर एवं अन्त्याक्षर 


(ब) 


(स 


3 


(द) 
(य) 


(र) 


8. 


सभी जगह मिलती है। उद्धरण के लिए- पहचानते - चीनत, उदनशाह - उनदशाय इत्यादि। 

“कहना' के लिए अधिकांश क्षेत्र में कात, कत जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है परन्तु प्रस्तुत उद्धरण में 'कईत' 
शब्द का प्रयोग किया है जो स्थानीयता की प्रवृत्ति का द्योतक है। 

इसी प्रकार 'बार' शब्द के लिए 'दार' शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे- एक बार खेल लेने दो - एक दार 
खेलन दो। एक तरफ के लिए “कोद' भी इसी स्थानीय वैशिष्ट्य को स्पष्ट करता है। 

बुंदेली के अन्य क्षेत्रों में कर्मकारक परसर्ग खों, कों, प्रचलित है किन्तु इस क्षेत्र में यह 'खाँ' हो गया है। 
शब्दों के अंत में “ही' के लिए 'ई' प्रत्यय जोड़कर संयुक्त शब्द रूप बनाए जाते हैं, उद्धरण के लिए- स्नान कर 
रही- सपररई, देखते ही - देखतनई, जैसे ही - जैसई 

इसी प्रकार एकारान्त का ऐकारान्त एवं ओकरान्त का औकारान्त रूप भी यहाँ की विशेषता हैं इस प्रकार हम कह 
सकते हैं कि छतरपुर जिले का 'खटोला' रूप भी शुद्ध बुंदेली का प्रतिनिधि है। 

पन्ना जिले का बुंदेली रूप 

चुंदेली के शुद्ध रूप के अंतर्गत पन्ना जिले का केवल पश्चिमी भाग ही सम्मिलित किया जाता है क्योंकि इसके 


दूसरे भागों की सीमाएँ बघेली प्रभावित हैं। चूंकि यहाँ की बुंदेली एवं पन्ना जिले के पश्चिमी भाग की बुंदेली में विशेष 
अन्तर नहीं है, इसी कारण इसे “पन्ना' की खोला भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की विशेषताएँ अग्रांकित हैं- 
(अ) मध्यवर्ती क्षेत्रों में 'कहता' के लिए 'कत', 'कात' केत और 'कईत' जैसे शब्द प्रचलित हैं। जिसमें हकार लोप 


की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है परन्तु पन्ना जिले में इस शब्द में 'हकार' विद्यमान हैं।  कहत' 

अन्य शब्दों में भी यह प्रवृत्ति कम ही देखने को मिली है- गढ़पहरा, पहचानत, बहू, इत्यादि । इससे सिद्ध होता 
है कि इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हकार लोपीकरण की प्रवृत्ति बहुत कम है। इसके विपरीत कुछ शब्दों 
में यह अतिरिक्त विद्यमान है- होगा- हूहे, चढ़ेगा - चढ़है। 


(अ) छतरपुर की खटोला में कर्मकारक परसर्ग 'खों' है अन्यत्र यह “को ' रूप भी धारण किए हुए है परन्तु पन्ना के इस 


क्षेत्र की खयेला बुंदेली में यह 'खौं' 'खैं' रूप में मिलता है। धरम खैं, आँखन खौं' 


बुन्देली साहित्य का इतिहास॒ ७ 59 


(स) मध्यवर्ती क्षेत्र में जगह-जगह शब्द के लिए जगाँ-जगाँ, जगे-जगे - जगो-जगो आदि शब्द रूपों का प्रयोग 
मिलता है लेकिन यहाँ पर यह जँहगन-जँहगन जैसे रूप में विद्यमान है जो स्थानीय वैशिष्टय का परिचायक है। 
(द) इन विशेषताओं के अलावा औकारान्त और एकारान्त शब्द रूपों का प्रचलन मध्यवर्ती बुंदेली के अन्य क्षेत्रों के 
समान ही है। 
9... दमोह क्षेत्र का बुंदेली रूप 
बुंदेली का खयेला रूप के क्षेत्र में, दमोह जिले का उत्तरी भाग सम्मिलित है, जो कि पन्ना जिले के खटोला भाषी 
दक्षिणी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र का पश्चिमी भाग, सागर जिले के पूर्वी भाग से संपृक्त है इस कारण इस जिले के 
बोली रूप दो तरह के हो गए हैं। इस जिले की भाषा पन्ना सीमा से जुड़ी खटोला रूप में और सागर से जुड़ा क्षेत्र सागरी 
रूप में विद्यमान है। इस क्षेत्र की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं- 
(अ) एकारान्त और औकारान्त की प्रवृत्ति अन्य क्षेत्रों के समान है। 
(ब) “हकार' लोपीकरण भी वर्तमान है। 
(स) जहाँ पन्‍ना की बुंदेली में 'खाँ' कर्मकारक परसर्ग है वहीं यहाँ यह 'खौ' रूप में वर्तमान है। 
40. शिवपुरी का बुंदेली रूप 
भाषा-भूगोल के दृष्टिकोण से शिवपुरी बुंदेली का सीमावर्ती जिला माना जाता है क्योंकि इसके दक्षिण पश्चिम में मालवी 
एवं उत्तर पश्चिम में जयपुरी का क्षेत्र है। शुद्ध बुंदेली की दृष्टि से इसका पूर्वी हिस्सा शामिल किया जाता है। हालांकि इसमें भी 
अत्यल्प मात्रा में राजस्थानी, मालवी तथा खड़ी बोली का प्रभाव मिलता है। इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं- 
(अ) यहाँ के लिए हिना शब्द का प्रयोग है जो राजस्थानी का प्रभाव लिए हुए है। 
(ब) इसी प्रकार 'कहता' क्रिया वाचक शब्द के लिए जहाँ अन्य क्षेत्रों में कत, कहत, केत, कईत, कऊत शब्द मिलते 
हैं, वहीं 'कुत' शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, जो सम्भवतः उच्चारण वैशिष्टय ही कहा जा सकता हैं 
(स) निजवाचक सर्वनाम खड़ी बोली 'अपने' एवं 'अपनी' शब्दों के लिए यहाँ क्रमश: 'अपये' एवं ' अपई' शब्द 
रूपों का प्रयोग मिलता है। 
(द) तरफ के लिए 'तने' देखने के लिए 'चिते' “नहा रही' नारई जैस शब्द जहाँ स्थान - वैशिष्टय के द्योतक हैं वही 
हकार लोप की प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हैं। 
(य) ऐकारान्त और औकारान्त की प्रवृत्ति अन्य क्षेत्रों के समान ही वर्तमान है। 
44. गुना जिले का बुंदेली रूप 
गुना जिले के पूर्वी भाग की उत्तरी सीमा शिवपुरी जिले की दक्षिणी सीमा से, पूर्वी सीमा झाँसी जिले के पश्चिमी 
सीमा से तथा दक्षिणी सीमा विदिशा जिले के उत्तरी सीमा से संलग्न है। मध्यवर्ती क्षेत्र की बुंदेली में गुना का पूर्वी हिस्सा 
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ही सम्मिलित किया जाता है क्योंकि अन्य भाग मालवी प्रभावित हैं। पूर्वी सीमा पर बुंदेली के अन्य क्षेत्रों के प्रभाव के कारण 
इस क्षेत्र की बोली कुछ सीमा तक शुद्ध बुंदेली के रूप लिए हुए है- इस की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं- 
(अ) इस क्षेत्र का कर्मकारक परसर्ग विशुद्ध 'को' रूप में ही मिलता है। 
(ब) कई जगह ' था' के स्थान पर 'थौ” का प्रयोग किया जाता है, जो मालवी के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। 
(स) इसी प्रकार 'सकतो' 'सकते' जानते का 'जान्त' शब्द रूपों में आधे अक्षर की प्रवृत्ति उच्चारण वैशिष्टय को प्रकट 
करती है। जिसकी समानता भिण्ड क्षेत्र की बोली में देखने को मिलती है। 
(द) इसी प्रकार 'होगा' का 'होयगो' चढ़ेगा का “चढ़ेगो' शब्द मालवी के हैं। 

42. होशंगाबाद जिले का बुंदेली रूप 
भाषा वैज्ञानिकों ने होशंगाबाद जिले के बोली रूप को दो भागों में बांटा है। 

(१) बुंदेली क्षेत्र - यह वह क्षेत्र है जहाँ बुंदेली बोली जाती है इसके अंतर्गत सोहागपुर एवं होशंगाबाद तहसीलें 
सम्मिलित की जाती हैं। 

(2)  मालवी क्षेत्र - इस क्षेत्र के तहत सिवनी तहसील एवं हरदा तहसील है, जहाँ की मालवी पर बुंदेली अपने अल्प 
प्रभाव के साथ प्रयुक्त की जाती है। इसलिए शुद्ध बुंदेली के क्षेत्र के अंतर्गत सोहागपुर एवं होशंगाबाद तहसीलें 
ही आती हैं जबकि हरदा एवं सिवनी तहसीलें मिश्रित बुंदेली के भाग के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। प्रारंभ 
की दो तहसीलों की विशेषतायें निम्नलिखित हैं- 

(अ) बुंदेली के मध्यवर्ती क्षेत्रों में 'हकार' लोप की प्रवृत्ति प्रमुख विशेषता है परन्तु यह लोपीकरण इस क्षेत्र में बहुत 
ही कम मात्रा में मिलता है उद्धरण के लिए- गढ़पहरा इत्यादि। 

(ब) दिखनों, चढ़ेगो और आदि शब्दों में मालवी प्रभाव परिलक्षित होता हैं 

(स) बहुत, नहीं, प्रजा, सहित, कभी इत्यादि शब्द खड़ी बोली के प्रभाव की ओर इंगित करते हैं। 

(द) बुंदेली की द्वितीय विभक्ति में खाँ, खें, खौं, कौं आदि शब्दों का प्रचलन है। किन्तु इस क्षेत्र में इनके स्थान पर 
“है' विभक्ति का प्रयोग होता है। 

(र) यहाँ के लिए 'झाँ” का प्रयोग स्थानीय विशेषता का परिचायक है। 

(ल) अन्य रूप बुंदेली के मानक रूप के समान ही हैं। 

43. रायसेन का बुंदेली रूप 
रायसेन जिले का पश्चिमी भाग ही केवल ऐसा है जो मालवी प्रभावित बुंदेली भाषी भोपाल से संलग्न हैं। इसके 

अलावा इसके पूर्व में सागर जिला, उत्तर में बुंदेलीभाषी विदिशा तथा दक्षिण में बुंदेलीभाषी होशंगाबाद की सोहागपुर 

तहसील है। तीन ओर से शुद्ध बुंदेली एवं एक ओर से मालवी होने के कारण रायसेन क्षेत्र की बुंदेली ज्यादातर शुद्ध रूप 
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में ही है। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इस क्षेत्र में अनुनासिकता की प्रवृत्ति न्यून है। 
(अ) हकार लोपीकरण, शुद्ध बुंदेली की प्रवृत्ति के अनुसार ही है। 
(ब) एकारान्त का ऐकारान्त अधिक मिलता है अपेक्षाकृत ओकारान्त के औकारान्त में परिवर्तित होने के। 
(स) लोगों, कोई, बहुत इत्यादि शब्द खड़ी बोली के प्रभाव का परिचय देते हैं। 
(द) थी, चढ़ेगो आदि शब्द मालवी का प्रभाव दर्शाते हैं। 
(य) सर्वाधिक, शब्दों में 'उकार' की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जैसे- का कह सकूँ - बता ख हूँ। इन सबके 
अलावा अन्य विशेषताएँ बुंदेली के समान ही हैं। 
34. नरसिंहपुर जिले का बुंदेली रूप 
नरसिंहपुर जिले के चारों ओर बुंदेली भाषा जिलों की सीमाएँ हैं जिसके कारण इस क्षेत्र का बुंदेली रूप अपने मूल 
रूप में वर्तमान है। डॉ. ग्रियर्सन ने इस क्षेत्र को बघेली मिश्रित बुंदेली का क्षेत्र कहा है, इस तथ्य का किसी भी प्रकार का 
विरोध डॉ. कृष्णलाल हंस ने भी “बुंदेली” और उसके क्षेत्रीय रूप शोध ग्रंथ के अंतर्गत पृ. 469 पर नहीं किया है। 
नरसिंहपुर क्षेत्र के पूर्व में जबलपुर, पश्चिम में होशंगाबाद उत्तर में सागर, दमोह, एवं दक्षिण में सिवनी और 
हछिन्दवाड़ा जिलों की सीमाएँ हैं। 
डॉ ग्रियर्सन ने इस जिले के बुंदेली रूप को बघेली से मिश्रित बताया है लेकिन वास्तव में यह क्षेत्र शुद्ध बुंदेली का 
ही है, क्योंकि यहाँ के भाषा रूप में बुंदेली का व्यवहार अधिक होता है। इस क्षेत्र की सामान्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं- 
(१) इस जिले की बुंदेली लोच लिये हुए है। उदाहरणतया 'कोई' शब्द के लिए “कुइ' का प्रयोग यहाँ व्यवहार में 
प्रचलित है। 
(2) भविष्यकालीन क्रिया रूपों में 'हुइये' के लिए यहाँ 'हैगौ' शब्द का प्रयोग मिलता है, जो पूर्वोत्तर छिंदवाड़ा के 
समान ही है। 
(3) जहाँ बुंदेलखंड के अधिकांश हिस्सों में 'अन' प्रत्यय जोड़कर बहुबचन के रूप तैयार किए जाते हैं, वहीं इस 
जिले में बहुवचन के लिए संज्ञा रूपों ' औ' प्रत्यय का प्रयोग देखने को मिलता है। 
(4) “फिर' शब्द के लिए यहाँ पर 'फिन' रूप का प्रचलन होता है जो स्थानीय वैशिष्टय का प्रतीक है। 
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि बुंदेली का व्यवहार क्षेत्र विस्तृत है और इस भू-भाग की सीमायें क्रमश: 
ब्रज, कन्नौजी, अवधी, मालवी, छत्तीसगढ़ी तथा राजस्थानी की भाषायी सीमाओं के समीप हैं। परस्पर व्यवहार के कारण 
समीपवर्ती भू-भाग पर इन्हीं बोलियों के मिश्रण का प्रभाव बुंदेली पर कहीं-कहीं कम और कहीं-कहीं अधिक हुआ है। 
इस तरह सीमावर्तो क्षेत्रों में बुंदेली के विविध रूप हो गए हैं| बुंदेली के इन विविध रूपों को सरलता की दृष्टि से शुद्ध तथा 
मिश्रित वर्गों में रखकर विश्लेषित करने से बुंदेली के विविध रूप स्थिर किए गये हैं। 
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बुंदेली साहित्य का इतिहास 


मानव जीवन की दृश्यमान एवं भासमान क्रियाओं को संयोजित एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित 
करने वाली अबाध चेतना ही किसी जाति की संस्कृति में परिगणित की जाती है।, जाति, देश की तरह संस्कृति का 
अमृतमय आलोक जीवन को प्रकाशित, स्पंदित और गतिशील बनाता है। यहीं से सभ्यता की प्राचीर पार्थिव उपकरणों से 
निर्मित होकर एक सांस्कृतिक विरासत का नाम पाती है। साहित्य में इसी की अभिव्यक्ति होती है। साहित्य की परिसीमा 
में धर्म, दर्शन, लोक, इतिहास, भाषा आदि सभी आ जाते हैं। इसलिए किसी क्षेत्र के समाज और संस्कृति को जानने के 
लिए इन सब की ऐतिहासिक एवं राजनैतिक, भासमान एवं दृश्यमान, शिष्ट एवं लोक चेतना को पूरे परिदृश्य में आँकना 
अनिवार्य है। 

बुंदेली साहित्य और लोक साहित्य की एक लम्बी परम्परा है, जो विक्रमी की 0वीं शताब्दी से लेकर आज तक 
के साहित्य में देखी जा सकती है। जिसमें साहित्य तत्कालीन समाज और उसकी सांस्कृतिक चेतना के अनेक महत्वपूर्ण 
बिन्दु अंकित हुये हैं। उस समय की सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक पृष्ठभूमि में आज की बुंदेली समाज और संस्कृ,ते के 
बीज दृष्टिगत होते हैं। इनको समायोजित करने के लिये पौराणिक, धार्मिक साहित्य और इतिहास की ओर जाना पड़ता है। 
बुंदेल, बुंदेली, बुंदेलखंड आदि शब्दों की व्युत्पत्ति हमें इन्हीं पौराणिक संदर्भों में मिलती है। वृहत्तर भारत में बुंदेलखंड का 
स्वतंत्र अस्तित्व रहा है। 'चेदि', दर्शाण जनपदों के द्वारा मध्यप्रदेश की ख्याति हुई। जनपद काल से ही पृथक अस्तित्व 
रखने वाली इन दोनों जनपदों का सामाजिक संगठन एवं सांस्कृतिक अवदान में एक तालमेल रहा है। राजनीति के विभिन्न 
झंझावातों और आघात-प्रतिघातों में इनकी एक रूप चेतना और समाज विचलित नहीं हुआ। राजनीतिक इतिहास में इस 
बात का साक्ष्य मिलता है कि एक शासन के अधीन रहने पर बुंदेलखंड का स्थानीय रूप एक रहा है। धर्म, दर्शन और 
संस्कृति में इसकी अलग पहचान बनी रही है। बुंदेलखंड का पौराणिक इतिहास अधिक गरिमामय है। राजनैतिक इतिहास 
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विभिन्न संघर्षों का भी परिचय देता है। बुंदेली साहित्य में इन्हीं कालों कौ समाज और संस्कृति मुखरित हुई है। 

चंदेलों के अंतिम राजा परमार्दिदेव के शासन काल में जगनिक ने लोकगाथा काव्य ' आल्हा खण्ड' की रचना 
की, जो मौखिक रूप से शताब्दियों तक अल्हैतो द्वारा गाया गया है। हिन्दू संस्कृति और धर्म का इस प्रदेश में आद्योपांत 
महत्व रहा। समस्त बुंदेलखंड की मानसिक चेतना शिवमय होने के कारण समाज में ही नहीं लोक विश्वासों में भी 
शिवत्व की कल्याण चेतना एवं रूद्र की ओजस्विता का पूर्ण संवेग विद्यमान है। शिष्ट साहित्य में यह विभिन्न रूपों में, 
विभिन्न चरित नायकों के क्रियाकलापों में मुखर्ति हुआ है, तो लोक साहित्य एवं लोक जीवन में लोक परम्पराओं के 
रूप में सामने आता है। गाथाकाल के समस्त ग्रंथों में यह भाव देखा जा सकता है। जहाँ तक लोक साहित्य की बात 
है, अनादिकाल से शिव भक्ति के गीत बंमुलियाँ और भगतें, लोक कथायें, ब्रत कथायें आज तक प्रचलित हैं। बुंदेली 
साहित्य शौर्यप्रधान है, गाथा काल में आल्हा खण्ड, महाभारत कथा, रामायण कथा, रीति-भक्ति काल में रामचंद्रिका 
एवं अन्य प्रशस्ति काव्य सांस्कृतिक उन्मेष काल में छत्रप्रकाश एवं अन्य कवियों के वीर रस प्रधान ग्रंथ, श्रृंगार 
काव्यकाल में राम रसायन, एवं प्रशस्ति काव्यों के सिवा लक्ष्मीबाई रासो और स्वतंत्रता संग्राम के साहित्य में विभिन्न 
गीत आदि इस शौर्य की अनवरत अभिव्यक्ति करते हैं। जहाँ शिष्ट साहित्य में शौर्य की सघन अभिव्यंजना है, वहीं 
लोक साहित्य में आध्यात्मिकता को प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ जोड़ा गया है। कला सौन्दर्य एवं व्यवहारिक जीवन 
का दर्शन बुंदेली साहित्य को एक विशिष्ट स्थिति प्रदान करता है। इस तरह हमने देखा कि विक्रमी की 0वीं सदी से 
आज तक बुंदेली काव्यधारा की दिशा में भी परिवर्तन आया। 4वीं सदी आते-आते काव्य में श्रृंगार और भक्ति की 
मिली-जुली धारा प्रवाहित होने लगी। 7वीं सदी में फिर से वीर रस और श्रृंगार रस प्रधान रहा। 47वीं से 9वीं सदी 
तक बुंदेली साहित्य में वीर, श्रृंगार और भक्ति रस क मिश्रित रूप से परिपूर्ण काव्य बहुलता से लिखा गया। इस तरह 
विगत आठ-नौ शताब्दियों में साहित्य धारा ने अनेक रूप बदले हैं। विविधता से भरे इस समस्त साहित्य को महान 
विभूतियों ने सृजित किया। प्रारम्भ में जगनिक, विष्णुदास उसके बाद केशवदास, गोरेलाल फिर पद्माकर और इनके 
बाद आधुनिक कवियों ने शताब्दियों से चली आ रही परम्पराओं को पोषित किया है और बुंदेली साहित्य को अपने 
योगदान से समृद्ध किया। आधुनिक काल जिसमें काव्य के साथ-साथ गद्य भी बहुलता से लिखा गया। इस काल ने 
बुंदेली साहित्य को समग्रता एवं सम्पूर्णता प्रदान की। 
बुंदेली साहित्य के समग्र इतिहास को कालगत क्रम एवं प्रवृत्तियों के आधार पर कुछ वर्गों में रखा है- 
विक्रमी सवंत्‌ 0वीं सदी से 4वीं सदी तक का बुंदेली साहित्य - शौर्यकाल एवं गाथा काल 
विक्रमी सवंत्‌ 4वीं सदी से 7वीं सदी तक का बुंदेली साहित्य - रीतिभक्ति काव्य काल 
विक्रमी सवंत्‌ 47वीं सदी से 49वीं सदी तक का बुंदेली साहित्य - श्रृंगार काव्य एवं सांस्कृतिक उन्मेष काल 
विक्रमी संवत्‌ 49वीं सदी से आज तक का बुंदेली साहित्य. _- आधुनिक काव्यकाल एवं गद्य काल 
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विक्रमी संवत्‌ 0वीं सदी से 4वीं सदी तक का बुंदेली साहित्य 
(शौर्यकाल एवं गाधाकाल) 


विक्रम संवत्‌ की दसवीं सदी के बहुत पहले देश में प्रादेशिक भाषाओं का विकास हो चला था। संस्कृत, प्राकृत, 
अपभ्रंश का साहित्य बहुत अधिक समृद्ध था। इनमें धार्मिक प्रवचन दिये जाते थे। संस्कृत केवल हिन्दुओं की ही भाषा नहीं 
थी, जैनमुनियों और आचार्यों ने भी अपने धार्मिक उपदेशों के निमित्त संस्कृत को अपनाया था। संस्कृत काव्यधारा के 
साथ-साथ अपभ्रंश और प्राकृत में भी काव्य रचनायें होती थीं। संस्कृत और प्राकृत को तत्कालीन राजवंशों का आश्रय 
मिला था। इनमें गुजरात के राजाओं के नाम विशेष हैं। काव्य, नाटक, दर्शन, काव्यशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि की 
रचना संस्कृत में प्रचुरता से हुई। रामायण, महाभारत और गीता का समाज में विशेष महत्व था। अपभ्रंश की विभूत्तियों में 
स्वयंभू, पुष्पदन्त, धनपाल, योगीन्दु और रामसिंह के नाम विशेष हैं। जनभाषाओं के उद्भव में प्राचीन साहित्य का विशेष 
योगदान है। विशेषकर नाथों और सिद्धों की जनवाणी और जैनियों की धर्मवाणी का । इनकेः माध्यम से विकसित होने वाली 
एवं जनसमाज में प्रसार पाने वाली जनभाषा का अनेक शताब्दियों तक ' भाखा' नाम ही थड़ा रहा। विद्वानों ने अपने मंतव्य 
के निमित्त उसे कभी ब्रजभाषा से, कभी बुंदेली से या ग्वालियरी से जोड़ा है। पर मूल बात यही है कि जनता की यह भाषा 
0वीं शताब्दी तक विकसित हो चुकी थी। उसके विविध प्रयोग इस काल की सःहित्विक कृतियों में मिलते हैं। यहाँ यह 
दृष्टव्य है कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक संक्रान्ति के इस युग में साहित्य भी विविधता से 
परिपूर्ण था। एक ओर साधुओं की परम्परा में पद साहित्य, दूसरी ओर चारणों का साहित्य प्रचलन में था। संस्कृत की 
परम्परा अब भी प्रवहमान थी पर शिष्ट जनों तक ही। भक्ति साहित्य की भूमिका लगभग तैयार हो चुकी थी और दक्षिण 
के रामानंद की कृतियाँ जन समाज में प्रचलित थीं। रामानन्द के समानान्तर ' भाषा' साहित्य में छीहल, अग्रवाल कवि रचित 
प्रद्युम्न चरित (विक्रमी 44) अज्ञात कवि विरचित हरिचंद पुराण (विक्रमी 453) डूंगर बावनी (विक्रमी 538) आदि 
का प्रणयन हो चुका था। संगीत के क्षेत्र में जयदेव के गीतगोविन्द कौ परम्परा को अग्रसर करने वाले अनेक कवि आये। 
खुसरो, गोपाल के उपरान्त विष्णुदास का नाम इसमें उल्लेखनीय है। 

इस काल में वीरगाथाओं के साथ प्रेमगाथाओं की रचना एक विशेषता रही है। फुटकर श्रृंगार और विरह वर्णन 
के साहित्यिक रूप भी यत्र-तत्र देखने को मिलते हैं। इसी के साथ लोक गाथाएँ भी समानांतर चलती हैं, किन्तु प्रमुख 
साहित्य “रासो' काव्य ही रहा। इस युग में कथा काव्यों की भरमार रही, कथा काव्य में महाकाव्य जैसी गुरू गंभीर शैली 
का अभाव होता है परन्तु शेष बातें महाकाव्य जैसी ही होती हैं जैसे- युद्ध प्रेम, भावुकता आदि से उद्भूत अलौकिक, 
अविश्वासनीय और अमानवीय शक्तियों का प्रदर्शन, लोकतत्व और जनमानस को अचंभित करने वाली कथानक रूढ़ियों 
का जन्म, भाषा में किसी सामाजिक या धार्मिक उद्देश्य के साथ अभिव्यक्ति, वैचारिक और कथानिर्वाह के धारातल पर 
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काव्य में उद्देश्यपूर्ण प्रयास आदि | बुंदेली का आरम्भिक साहित्य कथाकाव्यों के माध्यम से ही दसवीं शताब्दी से चौदहवीं 
शताब्दी तक के युग-जीवन को अभिव्यक्त करता है। 

बुंदेली साहित्य की आदि सामग्री के आधार पर जगनिक और विष्णुदास दो कवि ही ऐसे ठहरते हैं जिनकी 
रचनाओं में भाषा का वह स्वरूप मिलता है जो बुंदेली की समस्त विशेषताओं से मण्डित है। इन दोनों कवियों के अलावा 
अन्य अनेक ऐसे कवि हैं, जिन्होंने इस भाषा में सर्जना की है पर उनका महत्व अत्यल्प है। जगनिक के समानान्तर खुसरो, 
गोरखनाथ, नामदेव कबीर आदि ऐसे कवि हैं जिन्होंने भाषा काव्य को प्रोत्साहन दिया है और अपने कृतित्व से भाषा के 
साहित्य को समृद्ध किया है, पर बुंदेली साहित्य के आदि स्तम्भ के रूप में जगनिक और विष्णुदास ही महत्वपूर्ण है। 
समसामयिक परिस्थितियों में इन कवियों ने बुंदेली को सुशोभित किया है और युगीन अपेक्षाओं के अनुसार काव्य रचना 
की है। 
कवि जगनिक और 'आल्हा' 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने जगनिक का समय सं. 230 माना है। ये कालिंजर के राजा परमाल के यहाँ भाट थे। 
इनके लिखे ग्रन्थ आल्हा का समस्त उत्तर भारत में प्रभाव है। ' आल्हा ' तत्कालीन महोबे के प्रसिद्ध दो वीरों 'आल्हा' और 
ऊदल के वीर चरित का गेय शैली में काव्य मय वर्णन है। शुक्ल जी का भी विचार है कि मूल आल्हा उपलब्ध नहीं है। 
मौखिक परमपरा से प्राप्त आल्हा को ही उत्तर भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न रूप में गाया जाता है। 

“आल्हा' खण्ड ( अथवा परमर्दिदेव रासो) के रचयिता जन कवि जगनिक है। इसीलिये जगनिक बुंदेली भाषा के 
आदि कवि माने जाते हैं। इन्होंने 'आल्हा' की रचना संवत्‌ 230 वि. में की थी। इन्हें जगनायक नाम भी कुछ दिद्वानों ने 
दिया। जगनिक के समकालीन चन्दबरदाई द्वारा भी 'आल्हा खण्ड' की रचना का उल्लेख है। वैसे 'जगनिक और आल्हा' 
ही जन-जन में प्रसिद्ध है। जगनिक परमर्दिदेव (परमाल) राजा महोबा के आश्रित कवि थे। जगनिक ने असि और मसि 
की परम्परा बुंदेलखंड में जागृत की थी जो उनके बाद भी जारी रही। जगनिक ने लड़ाईयों में स्वयं भाग लिया जिसका 
वर्णन लोक प्रचिलित पाठों के 'आल्हा खण्ड' में अनेक अवसरों पर मिलता है - 
रासो काव्य 'आल्हा' 

शौर्यकाल का प्रमुख काव्य “रासो' के रूप में प्रचलित हुआ। 'रासो' या रायसो (और लोक भाषा के राछरै) 
वास्तव में प्रशस्ति एवं प्रणय काव्यग्रन्थ हैं आल्हा रासो काव्य परम्परा का ही ग्रन्थ है। बुंदेलखंड की रासो काव्य की 
परम्परा प्राचीन समय से चली आ रही है। बारहवीं सदी के उद्भव से ॥9वीं सदी तक अनेक छोटे-बड़े, रासो, रायसो 
अथवा कटक लिखे गये | यह परम्परा आज भी जारी है। पृथ्वीराज रासो डिंगल भाषा में है, वहीं परमाल रासो बुंदेली भाषा 
(पिंगल) का आदि काव्य माना गया है। इसमें दोहा (दूहा) छप्पय छंद, गाथा (गाहा) आदि छन्‍्दों का समावेश है। आल्हा 
में वीरछन्द के साथ-साथ लोकछन्दों का भी प्रयोग हुआ है। जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, कुण्डलियाँ, लावनी आदि जो 
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गायकी के प्रमुख अंग बनते हैं। आल्हा की भाषा सरल और जन-जन की भाषा है। इसीलिये आल्हा काव्य जनप्रिय हो 
सका। माखन कवि ने यहाँ इस प्रकार व्यक्त किया है। 

बेद के पढ़ैया कौ अढ़ैया कौ न जोग लागे। 

आल्ह के यवैया को, रूपैया और खान है।। 

आल्हा के सम्बन्ध में बुंदेलखंड के गाँव-गाँव में अल्हैत ढोल के गंभीर घोष के साथ ये दो बातें अवश्य कहते 

हैं- 
भरी दुपहरी सरवन गडये, सोरठ गइये आधी गत। 
आल्हा पवाड़ा वादिन गइये, जा दिन झड़ी लगे दिन रात। 
बाहर बरस लौ कूकर जियें, ओ तेरह लॉ जियें सियार। 
बरस अठार छत्री जियें, आगे जीवन को धिक्‍्कार। 

आल्हा में इतिहास के चरितों को जिस प्रकार उठाया गया है वह सर्वथा अनूठा है। बनाफर क्षत्रिय, उच्च श्रेणी के 
क्षत्रिय नहीं माने जाते। आल्हा में भी कहा गया है- ओछी जाति बनाकर केरि। आल्हा काव्य के परम्परागत वृत्त के अनुसार 
बनाफरों के चार सामनन्‍्त देशराज (दसराज) वत्सराज (बछरयाज) रहमल और टोडर बक्सर; कालिंजर के राजा के दरबार में 
आये। ये कुछ समय वहीं रूक गये, इसी बीच माण्डवगढ़ के राजा जुंभी के पुत्र करिन्द्र ने नौलखा हार पाने हेतु महोबा पर 
चढ़ाई की | इस संकट के समय बनाफर बन्धुओं ने तालन सैयद के साथ प्राणों कौ बाजी लगाई और करिन्द्र को भगा दिया। 
इसी के बाद ये बनाफर बन्धु महोबा में जम गये और दशराज के पुत्र आल्हा ऊदल हुए। बछराज के मलखाम ओर 
मुलखान, रहमल के देवा और टोडर नामक पुत्र हुए इन्हीं की वीरता की गाथाओं को आल्हा ऊदल के साथ समस्त 
आल्हखण्ड में प्रस्तुत किया गया है। इतिहास के साथ-साथ कल्पना का प्रयोग किया है। कथा तत्व में तद्युगीन 
कथाकाव्य की काव्य शैली का पूर्ण निर्वाह किया गया है। इसमें शुक-सन्देश, रूप श्रवण से पूर्वानुराग, दूत द्वारा प्रेम-पत्र 
प्रेषण नायिका का देवी-पूजन करने जाने, नायक द्वारा उसका हरण, नायक का हरण, युद्ध, विवाह तंत्र-प्रयोग, रूप 
बदलना, स्वण में देव दर्शन, भविष्य-कथन आदि ऐसे तथ्य हैं जो कथाकाव्य शैली को परिपुष्ट करते हैं। 

“आल्हा' में कतिपय बाते ऐसी हैं जो इतिहास से मेल नहीं खातीं, जैसे पृथ्वीराज के सात पुत्रों का होना इनके 
ज्येष्ठ पुत्र का नाम ताहिर होना, पृथ्वीराज की कन्या बेला के विवाह की कल्पना आदि। वास्तव में ' आल्हा' ग्यारहवीं से 
तेरहवीं शताब्दी के भारत को चित्रित करता है। 'आल्हा' में बावन लड़ाइयों का वर्णन आता है परन्तु आल्हा के बदले हुए 
रूपों के कारण इनकी प्रामाणिकता संबंधी प्रश्न-चिन्ह अभी ज्यों के त्यों लगे हुए हैं, पर सामग्री के अभाव में आल्हा की 
महत्ता कम नहीं होती। यह मूलरूप में बुंदेली की रचना है, बैसवाड़ी की नहीं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भाषा की दृष्टि 
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से इसे बुंदेली की ही रचना माना है, यह बात अलग है कि बनाफरी में उर्दू के शब्दों का मिश्रण भी हो जाता है। सर जार्ज 
ग्रियर्सन ने बनाफरी को बुंदेली की एक प्रधान शाखा माना है, तदनुसार हम कह सकते हैं कि उर्दू के शब्दों का प्रयोग अपने 
आप में एक क्षेत्र विशेष की भाषा को विशिष्ट रूप दे रहा था। इस भाषा का नाम बनाफर राजपूतों के नाम पर पड़ा | समस्त 
आल्हा की कथावस्तु का इस प्रकार विन्यास किया गया है- - संयोगिता स्वयंवर, 2- महोबे का प्रथम युद्ध, 3- आल्हा 
का माड़ौगढ़ से युद्ध, 4- नैनागढ़ का युद्ध और आल्हा का विवाह, 5- मलखान का विवाह और कोट कसौदी की लड़ाई, 
6- बौरोगढ़ की लड़ाई वा चन्द्रावली की विदा, 7- ब्रह्मानन्द चन्देल का पृथ्वीराज-पुत्री बेला से विवाह और दिल्ली का 
युद्ध, 8- नखगढ़ की लड़ाई और ऊदल का विवाह, 9- इंदल हरण तथा चित्रलेखा का विवाह, 0- आल्हा का निर्वासन, 
- लक्ष्मणसिंह (लाखनसिंह) का विवाह और बूँदी की लड़ाई, 72- जयचन्द्र के अधीन राज्यों से कर-वसूली के 
विविध युद्ध, 3- कीर्तिसागर (महोबे) पर भुंजरियों को दूसरी लड़ाई, 4- महोबे पर पृथ्वीराज की चढ़ाई और कन्नौज 
से आल्हा, लाखनसिंह का सहायतार्थ आना, 5- बेला के गौने की लड़ाई, 6- बेला का घायल ब्रह्मानन्द से मिलन और 
ताहिर-वघ, 7- चन्दन बगिया का युद्ध, 8- बेला के सती होते समय का युद्ध। इनमें से कुछ प्रसंग इस प्रकार है- 
माँडौगढ़ की लड़ाई 
इस पाठ में बुंदेली के अप्रभावित रूप नहीं है। जरगा, दीन जैसे भूतकालिक प्रयोग और सुनल्या जैसे आज्ञावोधक 

प्रयोग है जो पूर्वी बोलियों से प्रभावित हैं- 

सुमरन करके जयदम्बा का; सेनार दीन कूच करवाय। 

झुकत अंधिरिया चलि आवव जा उड़कें धूल गई असमान। 

अग्याँ दै दर्ई बन्नाफर नें. सेना दुर करा तैयार। 

हाँथी रढ़इया हॉथी चढ़के; बाकी घोड़न पै असवार। 

बीर बुँदुला का चढ़बश्या; वा मुहरे पै जुमको जाय। 

-अनुपी बोलो बघ ऊदल सें, बंबुरी बर काये दओ कटाय? 

ऊदल बोले हम बननाफर यढ़ महुबे सें मेले आय। 

अजु्पी बोलो महुबे जाओ, इतनी माना कही हमार। 

ऊदल बोले तब अजुपी सें. सुन ल्‍या जो रई बात हमार। 

हम तो अबै जात महुबे कों, घोड़ा पपरीहा देव मँगाय। 

हार नौलखा लाखा पाहुर जम्बे का यूँड़ देव मँगवाय। 

इतनो सुनके अनुपी जय; इकदस अग्याँ दीन सुनाय। 

खेद के मार महुबेबारे बचे न कौनउँ जीवित जाय। 
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इतनों कहतन प्ररलय हुइ्गै, होड़ सें चलेँ लाग तरवार। 
तीर त्रियूल तरवार चलत रये, कह्ुँ-कहूँ रयै बरछिन कै मार। 
झुके सूरमा दोनउँ दल के; सब कोउ मार-मार चिल्लाय। 
चटके भाला दोऊ ओर से, प्रखुरी फ़ोर जायँँ बा पार। 
लहू की नदिया बहनें लागी, जूझे बड़े-बड़े सिरदार। 
ऊदल की घातक मारन माँ कौनउँ सूर न रापै पाँव। 
अजुपी बोले बघ ऊदल से. ठुम सुन लेव बनाफर राय। 
नौकर-चाकर को मारा ना; जिनके खाये चून घट जाय। 
घोड़ा बढ़ाओ बध ऊदल नें, अनुपी सम्मुख दीन अड़ाय। 
भावार्थ 
जगदम्बा का स्मरण कर सेना का प्रस्थान करा दिया। (बनाफर ने देखा कि) अंधकार झुकता हुआ चला आ रहा 
है और धूल उड़कर आसमान में गयी है। उन्होंने (ऊदल) आज्ञा दे दी कि सेना तुरंत तैयार की जाय। हाथियों और घोड़ों 
'पर सवार हो गये । ऊदल सेना के अग्र भाग पर पहुँचे थे। अनुपी ऊदल से बोला कि 'बबुरी बन क्यों कटवा दिया?' ऊदल 
: बोले कि हम बनाफर गढ़ महोबे से यहाँ आकर ठहरे।' अनुपी बोला कि “महोबा लौट जाओ, मेरी इतनी कही मान लो।' 
ऊदल ने कहा कि 'मेरी बात सुनो । हम तो अभी महोबा जाते है, घोड़ा पपीहा मँगा दो | महोबा वाला हाथी दे दो और विजमा 
का डोला भी | नौलखा हार, लाखा पातुर और जम्बे का सिर मँगवा दो।' इतना सुनकर अनुपी क्रोधित हो गया और आज्ञा 
दी की 'महोबा' वालों को खदेड़-खदेड़ कर मारो, कोई जीवित न बचे ।' इतना कहते ही प्रलय हो गयी और होड़ से तलवार 
चलने लगी। 
तीर, त्रिशूल, तलवार चलती रही और कहीं-कहीं बर्छियों की मार होती थी। दोनों दल के शूरवीर युद्ध कर रहे थे। 
सभी मार-मार चिल्लाने लगे। दोनों ओर से भाला चलते थे, तो पसील फाड़कर उस पार गिरते थे। लहू की नदी बहने लगी 
और बड़े-बड़े सिरदार जूझ गये। ऊदल के घातक आक्रमण में कोई वीर पैर नहीं जमा पाता था। अनुपी ऊदल से बोल कि 
“नौकर चाकर को नहीं ' मारो, जिनके खाने से आटा कम होता है। हम तुम रणक्षेत्र में खेलें, जिससे दो में एक बचे |- ऊदल 
ने घोड़ा बढ़ाकर अनुपी के सामने अड़ा दिया। अनुपी ने तलवार खींचकर मारी, पर ऊदल ने बार बचा लिया। ऊदल ने 
तलवार खींचकर मारी, तो अनुपी का शीश कट गया। अनुपी के जूझते ही प्रलय हो गयी और टोडर ने हाथी बढ़ा दिया। 
ऊदल को ललकारकर सावधान होने की चेतावनी दी। टोडर ने तलवार खींचकर मारी, तो ऊदल ने ढाल अड़ा दी। टोडर 
की तलवार टूट गयी, जिसके संबंध में वह सोचकर रह गया। ऊदल ने भाला तौलकर मारा, तो वह (टोडर की छाती के) 
उस पार चला गया। अनुपी-टेडर, दोनों जूझ गये और उनके शव लहराते पड़े थे। दोनों दलों में शोर हो गया और दोनों दल 
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स्तब्ध रह गये। 
विजय का डंका बजने लगा कि सूरज ने (युद्ध के लिये) ललकारा। घोड़ा (आगे) बढ़ाकर ऊदल पहुँचे और 
सूरज का तेज परखने लगे। सूरज क्रोधित हो बोला कि (मेरे) भाइयों को किसने मारा है? कौन शूर ने (इस) जग में जन्म 
लिया है, जिसने बबुरी बन को कटवा दिया? लड़ाई करने की बातें सुनकर ऊदल ने कहा कि “मेरी माता ने नाहर (सिंह) 
जन्मे हैं और मैंने दोनों को मार डाला है।' दोनों ओर से मोर्चाबंदी हुई और तुरंत तीर की मार होने लगी। दूसरा युद्ध तलवारों 
का था, जो चारों तरफ चल रहा था। एक पहर तक सिरोही चली और रक्त की नदी बह गयी। यह दशा देखकर सूरज ने 
अपना घोड़ा बढ़ा दिया। उसी समय जब घमासान युद्ध के बीच जगनिक ने घोड़ा अड़ा दिया - 
नैनागढ़ की लड़ाई ( आल्हा को ब्याव ) 

चार कोस नैनागढ़ रहिया; तहाँ पै डेरा दये डराय। 

रावटी लग यह; ऊँचाई पै, नीचाई पै लग गड्ट हाट। 

फेटें छूट गई रजपूतन की सबनें छोर धरे हथियार। 

उतरे पलैंचा घोड़न के अब, हाँथिन हौदा धरे उत्तार। 

हनउन करके चढ़ीं रुइयाँ जोधा कीन्हो तब बिसराम। 

हाँ की बातें हाँ खाँ छोड़े. अब आँूँ के सुनो हवाल। 

नैनागढ़ के नृपालसिंह नें. जोगा-भोगा लये बुलाय। 

अस्याँ दै दइ दोनउँ जोधन, अपने जोधा करो तैयार। 

लैकें लगुन बहिन सुनवाँ की, कोऊ राजा पै आव चढ़ाय। 

नाऊ बारी भराट पुरोहित थोरे लये सूर सिरदार। 

कूच करके नैनायढ़ सें. बंयाले माँ पहुँचे जाय। 

बाय लड़का मंजूमल के; एक से एक दर्ई के लाल। 

बिनती करके मंजूमल सें, जोगा नें तब कहीं सुनाय। 

हुमरे बंस माँ कोउ लड़का होय, बहिन के लगुन लया चढ़वाय। 

पन्रह दिन की विधि सुदवाई. हरीसिंह दूल्हा तैयार। 

बात फैल गईं नैनागढ़ माँ बंगाले से अयी बरात। 

बड़े भाग की सुनवाँ बेटी, हो जयी बड़े घर ससुरार। 

ब्याही जइहा बंगाले माँ. तो महारानी कहइहा जाय। 

नैना भर-भर आँसू रेबे सुनवाँ बेबस तजबै ग्रान। 
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लैके कयरी सुनवाँ रानी, जब गरदन माँ मारे लाग। 
हीयमन सुक बोलो, सुनकाँ काहे तजौं अमोलक ग्रान। 
पत्रह दिन कै अवधि बदी ती, सोरह दिन माँ आहै बरात। 
अपने बचन के पक्के बनाफर चर्ये पच्छिम सें ऊर्यें भान। 
हाँ की बातें हाँ खाँ छोड़ो. अब ऊदल के सुनो बयान। 
सबरे बराती धके-थकाये, देखें नाच कंचनी क्यार। 
ऊदर बोलो तब मलिखे सें, नैनागढ़ को होठ तैयार। 
हुम्हें दिखाहाँ भौजी सुनवाँ जिनखाँ आल्हा की रट लाग। 
ऊदल मलिखे दोनउँ चलिभे, पकरी नैनागढ़ की गह। 
भावार्थ 
चार कोस की दूरी पर नैनागढ़ था, (इस कारण यहीं) डेरा डाल दिया। ऊँचाई पर रावटियाँ लग गयीं और निचाई 
पर हाट (बाजार) । राजपूतों के फेंट छूट गये और सबने शस्त्र छोड़कर रख दिये। घोड़ों के पलैंचा और हाथियों के हौदा उतरे 
गये। स्नान के बाद रसोई चढ़ गयी, तब योद्धाओं ने विश्राम किया। यहाँ की बातें छोड़कर आगे का वर्णन सुनो। 
नैनागढ़ के (राजा) नृपाल सिंह ने जोगा और भोगा को बुलवा लिया और दोनों वीरें को अपने योद्धाओं को 
तैयार करने की आज्ञा दे दी। कहा कि “बहिन सुनवाँ की लग्न लेकर किसी राजा पर चढ़ा आओ |! (दोनों ने) नाई, 
बारी, भाट, पुरोहित और थोड़े शूर सिरदार लिये और नैनागढ़ से प्रस्थान कर बंगाल में पहुँचे। मंजूमल के बारह लड़के 
एक से बढ़कर एक थे। जोगा ने मंजूमल से विनती कर कहा कि “आपके वंश में कोई लड़का हो, बहिन की लग्न 
चढ़वा लें। पन्द्रह दिन की तिथि शोधी गयी और हरीसिंह दूल्हा (के लिये) तैयार था। नैनागढ़ में बात फैल गयी कि 
बंगाल से बरात आयेगी। सुनवाँ बेटी का भाग्य बड़ा है, जो बड़े घर में ससुराल हो गयी। बंगाल में ब्याही जाती है, तो 
(वहाँ) महारानी कही जाएगी। 
सुनवाँ नैना भर-भर आँसू बहाती और विवश हो प्राण तजती थी। (वह) करी लेकर जब गर्दन में मारने लगी, 
(तब) हीरामन तोता बोला कि “सुनवाँ, अमूल्य प्राण क्यों तजती हो? पन्द्रह दिन अवधि निश्चित की थी, सोलहवें दिन 
बरात आएगी। बनाफर अपने वचन के पक्के हैं, चाहे सूर्य पश्चिम से निकले ।' यहाँ की बातें यहीं छोड़कर ऊदल के हाल 


सुनें। 

सभी बराती थके हुए कंचनी का नृत्य देख रहे थे। (तब) ऊदल ने मलखान से कहा कि “नैनागढ़ के लिए तैयार 
हो जाओ। तुम्हें भाभी सुनवाँ दिखाऊँगा, जिनको आल्हा की रट लगी है।' ऊदल और और मलखान, दोनों ने नैनागढ़ का 
मार्ग रख लिया। 
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नदी बेतवा कौ दरेरौ 
लाखन पिरे तो दल के भीतर घोड़ा चुड़या बूँद सो जाय। 
समुहै जानके आरि का घोड़ा, भाला मसको कनौजी रय। 
दुरतें बाल अड़ी गेंड़ा की, बचया दस्सराज का लाल। 
एकै लड़ाई माँ सुदबुद खोगै, ऊदल मारी चुटीली बात। 
बोली चीन्हीं बच ऊदल कै; मुराक्ति हुहगा कनौजीराय। 
ऊदल ललकारे लाखन खाँ. जो का करिस लड़ के माँझ। 
तौलों घुसगे जगनिक धनुर्वाँ खेतन कर डारे खरिहान। 
बिचलीं सैन फिरै दिल्‍ली कै; सब भागें का करें बिचार। 
तब ललकारोे दिल्‍लीपत नें. बीऐे सावधान के काम। 
भाय न जड्यो कोउ गुरचा से, तुस सब भाई लगोौ हमार। 
जीव लड़ाई लेव नदिया की, दूनी वृत्ति देठँ करवाय। 
राजपूतन खाँ दै-दै पानी; एन आँयूँ कों दीन बढ़ाय। 
नदी बेतवा के कछार माँ. उमड़ी धार चौहानन क्यार। 
झुके सूरमा दिल्‍लीबारे खींच-खींच आपन तरवार। 
घोड़ा बढ़ाओ बष ऊदल नें, पहुँचो प्रथ्वीरज लौं जाय। 
सत्तर हौदा खाली कर दये, जा असवार बेंदुला क्यार। 
नौकर चाकर को मारै जग मारै कलगीबंद सिरदार। 
मारे तेया बच ऊदल नें. प्रध्वीरज पै दओ चलाय। 
ढाल अड़ाई गेंड्रावारी, बचगा प्रथ्वीएज चौहान। 
क्रोधित हुइकें पएथ्वीएज नें, लीन्‍्ही आपन सेल्ह उठाय। 
बलभर मारी बंध ऊदल के; मूरछित हुह॒गा बनाफर राय। 
मूरछित देखो एरथ्वीराज नें, तब प्करन कों करों बिचार। 
दुरतै सिंहासिंह पहुँचऐे, मुहर लीन बिरतिया राव। 
मूरछा सें जायो बध ऊदल; ठुरतैं दीन्‍ही सेल्ह चलाय। 
ग्रधिवी ढाल अड़ाकें बचगै, पै हाँथी कों लागी जाय। 
भारी जुद्ध कीन ऊदल नें, कोऊ सूर न रापै पाँव। 
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धाँधू ललकारो धनु्वाँ कों. तेली सावधान हुह जाव। 
मारो जैहै जो नदिया माँ. तेलिन मर गरल को खाय। 
ऐसो तेली मेँ अब धाँधू, पत्थर कोल्हू देत चलाय। 
हुहिं अस जोधन कों पेरत रओ, लहू के दीपक धर्रों जलाय। 
करों बात कहीं धनुर्वाँ नें; धाँधू हुमक दर्ड तरवार। 
ढाल अड़ाय दर्ह धनुवा नें दुरतें लीन्‍्ही चोट बचाय। 
भाला तौलो अब धनुवाँ नें. औ धाँधू पै दीन चलाय। 
भावार्थ 
शत्रु का घोड़ा सामने समझकर लाखन ने भाला चलाया, पर ऊदल गेंडा की ढाल अड़ाकर अपने को बचा ले 
गया। ऊदल ने चुटीली बात कही कि एक ही लड़ाई में होश खो दिये। लाखन ने ऊदल की बोली पहचानी और मूर्छित हो 
गया। ऊदल ने लाखन को ललकारा कि “लड़ने के बीच यह क्या करते हो ', तब तक जगनिक और धनुवाँ घुस गये और 
रणक्षेत्र को खलिहान बना डाला। 
दिललीपति की सेना विचलित हो गयी और सब भागने का विचार करने लगे, तब दिल्‍लीपति ने ललकारा कि 
“बीरो, सावधान, कोई मोर्चा से भाग न जाना, तुम सब हमारे भाई लगते हो । नदी का युद्ध जीतने पर दूनी वृत्ति करवा दूँगा। 
राजपूतों को पानी चढ़ाकर फिर आगे बढ़ा दिया। नदी बेतवा के कछार में चौहान सेना फिर उमड़ पड़ी । दिल्लीवाले योद्धा 
अपनी तलवारें खींचकर फिर युद्ध करने लगे। 
ऊदल ने घोड़ा बढ़ाया और पृथ्वीराज तक पहुँचे । बेंदुला के सवार ने सत्तर हौद खाली कर दिये। ऊदल नौकर- 
चाकर को न मारकर कलगीबंद सरदारों को मारते थे। उसने पृथ्वीराज पर तेगा चलाया, पर पृथ्वीराज गेंडावाली ढार अड़ाकर 
बच गये। अब पृथ्वीराज ने क्रोधित होकर अपनी सेल्ह उठाकर ऊदल को ताकत भरकर मारी, जिससे ऊदल मूर्छित हो 
गया। मूर्छित देख पृथ्वीराज ने पकड़ने का विचार किया। 
तुरंत ही सिंहासिंह पहुँच गये और जगनिक ने मोहरा सँभाला। ऊदल मूर्छा से जागा और तुरंत सेल्ह चला दी। 
पृथ्वीराज ढाल अड़ाकर बच गये, पर हाथी को लग गयी | ऊदल ने भारी युद्ध किया, उनके सामने कोई वीर पाँव नहीं रोपता 
था। धाँधू ने धनुँवा को ललकारा कि सावंधान हो जाओ। यदि नदी में मारा जाएगा, तो तेलिन विष खाकर मर जाएगी। 
धनुवाँ ने कहा कि 'धाँधू, मैं ऐसा तेली हूँ कि पत्थर का कोल्हू चला देता हूँ। तुम्हारे ऐसे योद्धाओं को पेरता रहा 
हूँ और ललहू के दीपक जलाकर रख देता हूँ? धनुवाँ ने कठोर बात कही धाँधू ने तलवार चला दी, पर धनुवाँ ने ढाल 
अड़ाकर चोट बचा ली। अब धनुवाँ ने भाला तौलकर धाँधू पर चलाया। धाँधू तो सँभल गया, भाला घोड़ा में घुस गया। धाँधू 
का घोड़ा भागा और धनुवाँ ने तलवार खींच ली। परहुलवाले सिंहा ठाकुर ने चौंड़ा मोर्चा सँभाला। 
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बैरागढ़ की लड़ाई ( जैतखम्भ की लड़ाई ) 
बान चलाये बरदाई नें, लौये हाँथी बनाफर क्यार। 
संजीवन बिद्या पढ़ मारी, मूरछा खुली पिथौरा क्यार। 
चेत माँ आये जब दिल्‍लीपत, बरदाई दओ मंत्र बताय। 
आल्ह् के मुहरा माँ अब ठुम, आवाताई देव लगाय। 
गदा जुद्ध आल्हा सें होबे, मूरछा परै सती बल्‍लार। 
जितनी देर को मूरछा हुडहै; उतने माँ जीत लेव संग्राम। 
जागे आल्हा जब यूरछा सें. सहस गुना बल बढ़े अपार। 
आततताई कों बुलवाओ;, तैं कर आल्ह सें संग्राम। 
गदा जुद्ध होबे दोनउँ माँ. पानी राख पिथौरा क्यार। 
दोनउँ भिड़गे दोनउँ मारें दोनउँ मार-मार चिल्लायँँ 
कबहूँ यदा यिरै यूँड़े माँ कबहूँ पायन देय चलाय। 
कबहू पीठी कबहूँ पेटे कबहूँ छोय यदा के घाव। 
मन थिर आतावाई कीन्हो, कसकें मारी गदा घुमाय। 
गदा लायगो चक्कर खाके: मूर््कित भये सती बल्‍लार। 
चेत माँ आके नुन आल्हा नें, मारी गदा मूँड़ माँ लाग। 
मूँड़ भओ दुड्र खण्डा दुरतँ. आवावाई के छूटे प्रान। 
मूर्चित आल्हा के पकरें को, भेजे जोधा धनी चौहान। 
चेतन हुुगे दुरतें आल्हा, खैंचन लाग बिजुरिया बान। 
लड़का हुइहाँ दस्सरज का; पिओ हुड्ड दूध दिवलदे क्यार। 
जीवित छाँड़ौं न कौनौं जोधा; अब न रहै जौ जब-सिंसार। 
हलचल मचग चारउँ ओरन, सब कोउ मारे लाग गुहार। 
उम्ड़ो सागर भओ भू-कम्पन, थर-थर काँपूँ खड़े पहाड़। 
भावार्थ 
बरदायी ने बाण चलाये, जिससे आल्हा का हाथी लौट । संजीवन विद्या पढ़कर मारने से पृथ्वीराज की मूर्छा टूटी । 
जब पृथ्वीराज चेत में आये, तब बरदायी ने राय दी कि आल्हा के मोहरा में आताताई को लगा दें। गदा युद्ध आल्हा से होने 
पर आल्हा को मूर्छा पड़ेगी । जितनी देर को मूर्छा होगी, उतनी देर में संग्राम जीत लो॥ जब आल्हा मूर्छा से जागेंगे, तब उनका 
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बल हजार गुना बढ़ जाएगा। 
पृथ्वीराज ने आताताई को बुलवाकर कहा कि तुम आल्हा से युद्ध करो । दोनों में गदा युद्ध हो, तुम पृथ्वीराज का 
पानी रख लो।' आताताई ने सामने जाकर आल्हा को ललकाण। दोनों लड़ने लगे, दोनों मारें और दोनों मार-मार चिल्ला 
रहे थे। कभी गदा सिर पर गिरे और कभी पाँवों पर चला दें । कभी पीठ, कभी पेट और कभी गदा के घाव होते थे। आताताई 
ने मन स्थिर किया और गदा घुमाकर जोर से मारी। आल्हा को गदा लगा, जिससे वे चक्कर खाकर मूर्लछित हो गये। चेत में 
आकर आल्हा ने आताताई के सिर पर गदा मारी, जिससे सिर के दो टुकड़े हो गये और आताताई के प्राण छूट गये। मूर्छित 
आल्हा को पकड़ने पृथ्वीराज ने योधा भेजे, पर आल्हा तुरंत चेतन हो गये और विजुरिया वाण खींचने लगे। 
आल्हा ने कहा कि अगर मैं दस्सराज का पुत्र हूँ और मैंने माता देवलदे का दूध पिया है, तो किसी योद्धा को 
जीवित नहीं छोडूँगा और यह संसार भी नहीं रहेगा। चारों ओर हलचल होने लगी। सब लोग चिल्लाने लगे। सागर उमड़ 
पड़ा, भूकम्प होने लगा और पहाड़ खड़े हुए थर-थर काँपने लगे । पृथ्वी पर शेषनग आकुल हो गये सिंहों ने बन में दहाड़ 
की। सभी देवता काँपने लगे। बिजुरिया वाण प्रत्यंचा पर चढ़ा था। 
दिल्‍ली की लड़ाई ( ब्रह्मा कौ ब्याव ) 
इतनौ सुनिके आल्हा जरिया; नैना अयिनि ज्वाल हुडड जाँय। 
अगिनि बान लैंकें आल्हा नें. सत्र सैन पै दीन चलाय। 
जरें पठान भर्गिे न पाबें सबरे जरें-बरें चिल्लायाँ। 
नदी सिन्धु के घाट-घाट पै, पिरलै मचाई बनाफ़र राय। 
कोबा-वोबा कहिके भागे. कोऊ अल्ला को चिल्लायाँ। 
भगदड़ पड़गे सत्रु सैन माँ इन्हें भागें का मिले न बान। 
भावार्थ 
“इतना सुनकर आल्हा क्रोधित हो गये और उनके नेत्र अग्नि-ज्वाल हो गये। आल्हा ने अग्नि बाण लेकर शत्रु सेना 
पर चला दिया। पठान जलने लगे, भाग नहीं पा रहे थे। सिन्धु नदी के हर घाट पर आल्हा ने प्रलय सी मचा दी | कुछ तोबा- 
तोबा कहकर भागे, तो कुछ अल्ला चिल्ला रहे थे। शत्रु की सेना में भगदड़ पड़ गयी और उन्हें भागने की जगह नहीं मिली। 
कहने लगे कि 'हाय, दई अब हम कया करेंगे? आल्हा के पास पहुँच चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा कि हमें गाय मानकर 
छोड़ दें, आप हिन्दू धर्म के रक्षक हैं।' 
आल्हा को दया आ गयी और उन्होंने आज्ञा दी कि अपने देश को तुरंत लौट जाओ और अब हमारे देश में कभी 
न आना। 
उपरोक्त विवरणानुसार ' आल्हा' एक कथा काव्य है जिसमें विभिन्न युद्धों के माध्यम से राष्ट्र भक्ति, स्वामीभक्ति 
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आल्हा और ऊदल की शौर्य गाथा के अनेक प्रकार से चित्रित किया गया है। कथाकाव्य में कवि का मुख्य उद्देश्य सामान्य 
भाषा में सिद्धांत विशेष के प्रसारण का होता है।' आल्हा' में देशभक्ति और कर्त्तव्य परायणता के साथ-साथ निष्ठा, प्रेम की 
अभिव्यक्ति भी हुई हैं। कवि ने किसी महान एवं गंभीर उद्देश्य को अपने सामने नहीं रखा है पर सामान्य शैली में बोलचाल 
की भाषा के द्वारा तत्युगीन क्षत्रियों को महत्वपूर्ण शिक्षा अवश्य दी है। यह वीरस्स प्रधान काव्य है, कथा निर्वाह-कौशल 
तथा काव्यतत्व दोनों का उचित समन्वय हुआ है। मानवता का धर्म पालन करना, अनीति का विरोध करना तथा भारतीय 
समाज, धर्म, संस्कृति का उद्धार करने का उपक्रम इस कथाकाव्य का सम्प्रेष्य हैं। कुल मिलाकर, 'आल्हा' बुंदेली का 
प्रथम अर्द्ध ऐतिहासिक कथाकाव्य है। जिसके अनेक रूप उत्तर-भारत में इसलिए फैल गये हैं क्योंकि यह सामान्य जनता 
को, चाहे वह किसी भी क्षेत्र की क्यों न हो अपनी प्रभुविष्णुता के कारण अपील करता है- 
जल्द बुलाओ ठुम जगनक को। उसको कनबज दो भिजवाय 
मार तेया जब जायन नें धाधूं गिय मूरछा खाय। 
कटकट शीश गिरे ज्वानों के उठ उठ रूण्ड करें तरवार 
करिया पै नर जायन पहुँचा इंदल लोहा पर आ जाय। 
वाहर मर गया धीया मर गयौ जागन दर्ड जान खपाय। 
जन कवि जगनिक स्वयं युद्ध में लड़ते और अपने नायक का शौर्यवर्द्धन भी करते थे। वीर रस के ऐसे अनेक 
प्रसंग लोक प्रचलित आल्हा में मिलते हैं- 
चली सिरोही दोऊ तरफ से अन्धाधुंद चली तरवार 
कट कट सीस गिरे धरती पै उठ उठ खण्ड करै तरवार। 
“आल्हा' में काया को नश्वर बताकर अपने कर्म क्षेत्र (युद्ध क्षेत्र) में मृत्यु का वरण करने को श्रेयष्कर माना है। 
यही संदेश जगनिक के प्रचलित 'आल्हा खण्ड' में दिया है - 
एक दिन मरना होय जरूरी काया कायज सी गल जाय 
मरना एक दिन होय जरूरी सदा अमर कोई रहता नाय। 
रन खेतों में जो मर गयौ सुरग लोक में पहुँचा जाय।। 
*आल्हा' में इस समय की लड़ाई के अस्त्र-शस्त्रों का भी उल्लेख मिलता है। जिनमें वार करने और रक्षा के 
कवच, ढाल आदि शामिल है- 
दोनों दलों में चली सिरोही; किसको हाल कहाँ न जाय 
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रण की बीभत्सता का बखान “आल्हा' में ऐसा किया गया है कि जिसे सुनकर हृदय विदीर्ण हो जाय- 


खट खट खट खट तेगा चल रओ, बाजी छप्क छप्क तलवार 
सर सर सर सर सरही चल रहई जिसके लगे निकर जाये पार 
कन्ता चला विलायत बाल घोड़ा काटे मय असवार 

भाला चल रयौँ नाग दमन कौ जीपे छै: अंगुल की धार 


किसी के पैर कट गये दोनों, किसी के सर धड़न पै नाय 
किसी के बाजू कटे पड़े हैं रन में पड़ा पड़ा चिल्लाय 
किसी की लोथ हाथी पै लटकी कोऊ घोड़े पै लटका जाय 
हाथी कुचल रहे लाशों को, घोड़े झेकर लग गिर जाय 

यह मत हो गई रणखेतों में, पड़ती कानें सुनाई वाय। 


ऐसी भयंकर लड़ाई का वर्णन रणभूमि में रहने वाला ही कर सकता है। जगनिक रणक्षेत्र में तलवार के साथ 
रहे। यही कारण है कि लड़ाई का सजीव-चित्रण अपने ' आल्हा खण्ड' में कर सके । उन दिनों भी लड़ाई के नियमों का 
पालन होता था। तभी तो आल्हा में लिखा है कि दिन डूबते ही युद्धबन्द हो जाता और सूर्य निकलने पर फिर बिगुल 


बज जाता- 


जब दिन मुंद गयौ अनी बदल गई वक्त शाम कौ पहुँचौं आय। 
बन्द लड़ाई की ज्वानों ने सारे रहें खून में नहाय। 

लाल लाल सब कपड़े हो गये घोड़े रहे खून में न्हाय। 

फटी पपीड़ी जब दिन निकरो, वक्त सुबह कौ पहुँचौँ आय 
आल्ह पाँचो दरवारों में जब सब हुये इकट्टे आय। 


आल्हा में ओज का दृश्य संवाद रूप में - 


हाधिन वारे हाथिन पै सजे, औ धोरन पै घुरल सवार। 

हाथी इक दन्ता मंगवाओ, जी पै चढ़ौ पिथोरा राय। 

चौड़ा ध्षांधू दुरतै सज गये, भांति-भांति के लै असलाह। 

तीजै घंटा के बाजत खन, लश्कर कूंच दिशी करवाय। 

आज के दिन खौ हुर्मे सेयो हतो; सो जुर मिलके बचाले लाज 
नौन हरामी अरे चाकर मै यों मरे बैल गरगार 

चढ़ी अनी पै जो कोउ बिचालू, ऊ की मरै गरभ की नार। 
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फ़््ा 


सैनिक का उत्तर - 
नौन ठुमारो हमने खायो, हमने समरस भ्रुगते राज। 
आज की बेर रन खेतन की जींकी रखे थुमानी लाज। 
चाहे गिरी कटै चाहै उगरी कटे चाहे कट जाय छितरिय मांस 
यरे नटरबी रन खेतन से, जौ लौ रहे देह में सांस। 
सिंह कबैठ की क्षत्रिय बैठे। ते हुनन धरे नागिन तरवार 
मुँह नहि देखें जो तिरिया कौ जिनके मार मार रट लाग। 
पंघति पंघाति से दल बैठो। भस्माभूत लगो दरबार 
दुर्गा लोट रही पल्‍थी पर। जैसे लोटै कोलिया नाग। 
पिरथीयज गरजा खेतों में गुस्स रयो बदन में छाय। 
तीर शब्द भेदी जब मारे जिसका बार न खाली जाय। 
वीर रस प्रधान काव्य होने के कारण लड़ाइयों के बखान प्रमुखता से 'आल्हा' में है। किन्तु इसी के साथ समाज 
की दशा और गतिविधियों का भी वर्णन इसमें सम्यक रूप से मिलता हैं। आल्हा ऊदल को “बनाफर' जाति का माना गया 
और समाज में हीन दृष्टि से देखा गया। इसे भी 'आल्हा' के लेखक ने बिना किसी हिचक के बताया - 
जाति बनाफ़र की ओछी है 
कोई न पिये घड़ा को नीर। 
रासो काव्य 'आल्हा' को प्रारम्भ करने में जगनिक ने पंचदेवों और देवी शक्ति की वन्दना की है जो साहित्यक 
आधार पर बहुत ही सुन्दर, पारम्परिक वंदना है - 
सदाभवानी दाहिनी यौरी पुत्र गनेश। 
पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा-विष्णु-महेश।। 
सुमर भवानी हिंग लाज की उर बेलौन शारदामाय। 
काली सुंमरू कलकत्ते की सदा करै जग कौ ग्रतिपाल।। 
भ्रुमियां सुमरूं - गढ़ मेरठ की जो असने में करै सहायक। 
मत सरसती तुमको सुमरूं मोरै कंठ बिराजौ आय।। 
इस तरह आल्हा एक सम्पूर्ण काव्य है जिसमें उस समय की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का 
वर्णन है इसका प्रधान (नायक) बीरता का द्योतक और बुंदेलखंड की आन-बान-शान को अक्षुण्य बनाये रखने के प्रण 
को अंत तक निभाता है। अंत में वह सब कुछ त्याग कर अमर हो जाता है। 
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विष्णुदास - हिन्दी साहित्य के इतिहास में विष्णुदास का नाम काफी समय तक इसलिये सामने नहीं आ पाया 
क्योंकि इनकी लिखी रचनाएँ प्रकाश में नहीं आ पाई थीं। आचार्य हरिहर निवास द्विवेदी ने 'मध्यदेशीय भाषा ग्वालियरी' 
में विष्णुदास की चर्चा की थी। सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक संक्रान्ति के इस युग में साहित्य भी विविधता 
से आक्रान्त था। एक ओर साधुओं की परम्परा में पद साहित्य, दूसरी ओर चारणों का सहित्य प्रचलन में था। संस्कृत की 
परम्परा अब भी प्रवहमान थी पर शिष्ट जनों तक ही। भक्ति साहित्य की भूमिका लगभग तैयार हो चुकी थी और दक्षिण 
के रामानंद की कृतियाँ जन समाज में प्रसिद्ध थी। 

विष्णुदास के आश्रयदाता महाराज डूंगेरेन्द्र सिंह थे, जिनकी चर्चा रामायन कथा में तो नहीं है पर महाभारत में 
इसका उल्लेख है- 

पंडु बंस तौवर धुर धीरू। डौगर सिंधु राउ वर वीरू॥। 

गढ़ योपाचल बैरिनि सालू। हय-गय नरपाति टीडर-भालू।। 
धुजंबल भुरीठ न सके कासू। आसियर आनि दिखाबै ऋसू।। 
वा सिर सेदु छत्र॒ फरहर्ई/ कोड समर उमरू न करई।। 

वा गुम॒ बहुत न सकौ बरवानी। कीरति साइर पर भूमि जानी।। 

विष्णुदास के कृतित्व को तीन ही रचनाओं महाभारत, स्वर्गरोहण और रामायन कथा (जिसे उन्होंने रामकथा या 
रामायन भी कहा है) तक सीमित किया है। 

“महाभारत ' विष्णुदास की प्रथम रचना है जो सन्‌ 435 में लिखी गई है। समग्र महाभारत की कथा विभिन्न पर्वो 
में विभाजित है। ये पर्व आकार में छोटे बड़े भी हैं। समस्त ग्रन्थ वीर और श्रृंगार की सुन्दर अभिव्यक्ति है वीरसस पूर्ण चित्रण 
में पांडवों और उनके सहयोगियों का शौर्य और उनमें कृष्ण का चातुर्य सुन्दर और सजीव है। विष्णुदास की रूचि भीम, 
अर्जुन और कृष्ण के प्रति अधिक दिखती है। कौरव पक्ष की हार दुर्योधन की निराशा और शकुनि की विफलता पारिवारिक 
जीवन के साथ-साथ देशी राजाओं की पराजय को प्रस्तुत करते हैं। स्थान-स्थान पर विभिन्न पात्रों के माध्यम से तत्कालीन 
समाज, नीति, राजनीति, रणनीति और इससे प्रभावित परिवेश का परिचय दिया है। श्रृंगार का वर्णन, कुन्ती द्रौपती, 
हिडिम्बा, नागकन्या, सुभद्रा आदि के संदर्भ में विशेष है। 

“महाभारत ' यद्यपि पं. द्विवेदी जी के अनुसार चरितिकाव्य है पर उसमें कथाकाव्य के तत्व अधिक है। अलंकृत 
शैली का इसमें अभाव है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों के साथ श्लोकों में कथा को कवि ने दोहा, 
चौपाई, पाल्हुरी, चौपही आदि छन्दों में प्रस्तुत किया है ये छन्द गीतात्मकता रखते हैं| महाभारत में कथा का विकास उतनी 
संयमशीलता के साथ नहीं मिलता जितनी कि 'रामयन कथा' में। 

“रामायन-कथा ' कवि की दूसरी सर्वाधिक प्रौढ़ रचना है। इसका रचना काल सन्‌ 443 ईस्वी है। वाल्मीकि 
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रामायण को आधार बनाकर लिखी गई यह कृति उसका केवल भावानुवाद नहीं है। कवि ने अपनी स्वतंत्र दृष्टि भी अपनाई 
है। युगीन परिवेश को चित्रित करते हुए उसकी समस्याओं के प्रति समाधान भी दिये है। 'रामायण-कथा' हिन्दी रामकाव्य 
तथा बुंदेली के अमूल्य ग्रन्थों में पन्द्रहवी शताब्दी की भाषा, संस्कृति, साहित्य, धर्म-नीति, रहन-सहन, शस्त्र-विद्या, 
संगीत शैली, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। रामायन कथा की कथा, चरित्र, रस, 
छन्द, अलंकार, भाव, नीति आदि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 

*स्वर्गारेहण ' विष्णुदास की तृतीय कृति है। आचार्य हरिहर निवास द्विवेदी इसे महाभारत का ही अंग मानते है 
परतु उनका विचार है कि कवि पाण्डवों के हिमालय में गलने के प्रसंग को महाभारत का अंग नहीं बनाना चाहता था 
इसलिए उसने नवीन मंगलाचरण के साथ स्वर्गरोहण पृथक रूप से लिख दिया । यदि द्विवेदी जी की यह बात स्वीकार कर 
ली जाय तो रामायन कथा का उत्तरकाण्ड भी एक अलग कृति माना जायगा। 

'स्वर्गायेहण' में कवि विष्णुदास ने महाभारत की उस कथा को उठाया है जिसमें कृष्ण और पाण्डवों का सहयोग 
नहीं रह जाता है और पाण्डवों को हिमालय में जाकर गलना होता है। समस्त विग्रह का आधार कलियुग है। कलियुग के 
संदर्भ में कवि ने अनेक महत्वपूर्ण बातें प्रस्तुत की है - 

कलि में कन्या बेचे बापु। महा जु कलि में चलि है पाए ..... । 
कलि में राजा करै अकाजु। बेटी दै दै भोगहि राजु ।/ 
कलि के विप्र बिगरिहे देवा। महू मोर मद मछुरी खावा। 
बितु अस्नाने भोजन करई। हरि की पूजा रित न धरई।॥। 
कलि मैं गर्भ डारि है नारी। अन्याईं बसे नग्र मारी 
विप्र न दान देति कलि माही। उत्तिम पुरष बिस्‍्या घर जाहीं। 
कैसे विप्र जू अछिति दैही। चंदन खौरि विस्य सिर दैही 
कलि में येना टमना जानिबौ। बेद पुरान न कलि में मानिबो। 
धूढु चोरू लपंट जो होई। सेवके दातु देहियोँ लोई। 
सिष्य भोंगवै गुर की नारिं। अपजस लागै कलि महतारि।। आति। 
(पं. हरिहर विवास द्विवेदी - महाभारत परिशिष्ट-१, स्वर्गरोहण पृ. 472-73॥) 
विष्णुदास के समानान्तर रचना करने वालों में मानिक कवि, थेघनाथ, छीहल आदि का कृतित्व भी विचारणीय 
आवश्यक है। ये कवि बुंदेलखंड में ही उत्पन्न हुए और तत्कालीन बुंदेली या लोकभाषा में ही इन्होंने रचनायें की हैं। 
मानिक कवि 
बेताल-पच्चीसी का आधार पंचतंत्र है। परन्तु मानिक कवि ने बेताल पंचविंशति संस्कृत ग्रन्थ का आधार लेकर 
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ही रचना की है और इसमें कोई सिद्ध राजा त्रिविक्रमसेन या विक्रमसेन (जो पिछले युग में विक्रमादित्य के रूप में परिवर्तित 
हो जाता है) के पास सलगर्भित फल लाकर देता था जिसकी सिद्धि में सहायतार्थ राजा एक वृक्ष पर लटकते हुए शव को 
लाना चाहता है, परन्तु वह शव पूर्व से ही किसी बेताल के आधिपत्य में है जो राजा के चुप रहने पर ही शव देना चाहता 
है, परन्तु वह इतनी विचित्र कथा सुनाता है कि राजा को मौन भंग करना ही पड़ता है। कहानियाँ बड़ी ही आकर्षण तथा 
रोचक है राजा का उत्तर भी सुन्दर होता है। प्रश्न भी बड़े पेंचीदे तथा विषम हैं। आचार्य हरिहर निवास द्विवेदी ने 'मध्यदेशीय 
भाषा' नामक ग्रन्थ के परिशिष्ट में मानिक कवि की कुछ रचनायें दी हैं- उदाहरण दृष्टव्य है- 

सिर सिंदूर वरन मैमंत। विकट दन्‍त कर फरसु गहन्त ।। 

गज अवन्त नेवर झंकार। मुकट चंद अहि सोहे हार।। 

नाचत जाहि धन धसम से। तो सुमिरनत कपितु हुलसे।। 

सुर तेतोस मनावें तोहि। 'मानिक ' भनै बुद्धि दे नहि।। 

न हु जा 

जो पढ़ि है बेताल पुयतु / औरू संत सुनि दहै कान।। 

तिनि के पुत्र होहिं धन रिधि औरू सहस्न जिती सब सीधि।। 

विक्रमकथा सुने चित कोइ । कायरू स्रो नर कबहू न होड़ ।। 

रात साहसु पुरषारथ धरे। जो यह कथा चित्त अनुसारे।। 

सो पण्डित कवि होड़ अपर। वानी बुद्धि होड़ विस्तार।। 

बेताल पच्चीसी की भाषा मध्यदेशीय है। कहा जाता है कि मानिक कवि अवध के निवासी थे परन्तु ग्वालियर 
आकर बस गये थे। मानिक के थोड़े समय बाद थेघनाथ ने गीता का पद्यानुवाद किया। थेघनाथ की भाषा भी मध्यदेशीय 
है जिसे आचार्य हरिहर निवास द्विवेदी बुंदेली ही मानते हैं। 
थेघनाथ 
थेघनाथ के गुरू का नाम रामदास था। ये मानसिंह तोमर, के राज्यकाल में विद्यमान थे इन्होंने गीता का पद्यानुवाद 

किया। आपने राजा भानुसिंह की प्रेरणा से सुन्दर काव्य रचना की - 

सारद कहु वंदौ करि जोर। पुनि सिमरों तेतीस करोर।। 

रामदास गुरू ध्याऊँपाह। जा प्रसाद यह कवितु सिराई।। 

यूढ्िनि को है विष वल्‍्लरी। गुनियनि को अंभ्रति मंजरी ।/ 

थेषनाथ अंभ्रद विस्तरे। विनती गुनी लोग सों करै।। 

आगि माहि डारिये स्वर्न्न बुरे भले को लीजै मर्म।। 
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तैसें संत लेह ठुम जानि। में जु कथा यह कही बखानि।। 
छीहल अग्रवाल 
इन्होंने अधिकांश राजस्थानी में काव्य रचना की है परन्तु इनकी बावनी तत्कालीन मध्यदेशीय भाषा लिखी गई 
है, इसमें नीति और उपदेश प्रमुख रूप में अनेक भावों के प्रस्तुत किये गये है- 
लीनह कुदाली हाथ प्रथम खोदियड रेस कारि। 
कारि रासम आरूढ़ घरि ओनियो गूण भारि।। 
न है 5 
दीनी अगिनि छहिल कहै कुंभ कहै हउं सहयो सब। 
पर तरणि या टकराहणो ये दुख साले महि अब।। 


गाधा साहित्य 


लोक गाथा लोक भाषा में रचित वह.साहित्य है जो अपने अंतर्निहित लोकतत्व के कारण लोक द्वारा ग्रहित हो 
और लोक मुख में जीवित है। लोकगाथाएँ किसी भी जनपद के इतिहास में उतनी ही उपयोगी हैं जितनी अन्य साक्ष्यों की 
सामग्री । लोक गाथा लोक साहित्य की मुख्य विधाओं में से एक है। लोक साहित्य के अन्य अंग एकांगी हैं। लेकिन लोक 
गाथा में सभी अंगों के अंश समाविष्ट होते हैं। 

मनुष्य जीवन में अनगिनत रंग समाहित हैं। जिनमें वात्सल्य, प्रणय और वीर रस की प्रमुखता है। 0वीं सदी से 4 
वीं सदी तक वीर रस प्रधान काव्य की रचना प्रचुरता में हुई। क्योंकि यह समय और परिस्थितियों की आवश्यकता थी। किन्तु 
इसके साथ-साथ वात्सल्य और प्रणय गाथायें भी सामानान्तर चलती रही। जिनके मूल में युद्धोन्‍्माद ही रहा। ये गाथायें लोक 
भाषा काव्य के रूप में उस समय की अमर धरोहर हैं। इसमें बुंदेली व देशी भाषा साहित्य में इस काल की उत्कृष्ट जन भावना 
का प्रकटीकरण हुआ। जिस पर इस समय का समवर्ती साहित्य भी आधारित रहा । इन अमर गाथाओं ने जनता की सोच संस्कृति 
एवं विचारों के विकास की अविरल धारा प्रवाहित कर उसे गति प्रदान की । इसलिये इनको जन सामान्य का साहित्य कहा गया। 
ऐसा साहित्य अधिकांशत:, जन जन से मुखरित होकर प्रवाहित हुआ और अलिखित रहा, इसे किसी रचनाकार के नाम से नहीं 
जाना गया। अत: ऐसा साहित्य समूचे लोक का साहित्य माना गया है। जिसे किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं रही और 
यह सच्चा साहित्य कहलाया, जो किसी काल और राज्य की सीमा में बांधकर नहीं देखा जा सकता। ऐसी रचनाओं का भंडार 
भर पड़ा है किन्तु यहाँ केवल इस काल की प्रतिनिधि रचनाओं या गाथाओं को ही लिया है। 
धर्मासाँवरी की कथा 

यह लोकगाथा चारागाही संस्कृति पर आधारित होती हुई भी दाम्पत्य-परक समस्या को केन्द्र में रखकर चली है- 
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गाथा के प्रथम भाग में चिड़िया और चिड़वा का विवाद सन्तति के बँटवारे को लेकर है। चिड़िया का तर्क है कि जंगल में 
आग लगने पर चिड़वा पलायन कर जाता है और चिड़िया आग की परवाह न कर अपने अंडों की सुरक्षा में पंख फैलाए 
भूखी-प्यासी बैठी रहती है। इसलिए सन्तति पर चिड़वा का कोई हक नहीं है। लेकिन इस तथ्य के बावजूद राजा भोज और 
वाणासुर की कचहरी में एक-सा निर्णय होता है कि पुरुष-बच्चे चिड़वा को और स्त्री-बच्चे चिड़िया को दिए जाएँ। यह 
निर्णय चिड़िया (नारी) को स्वीकार्य नहीं हैं, पर वह विवश होकर यह निर्णय ताम्रपत्र पर लिखवाकर सुरक्षित रख देती है 
और आत्महत्या कर लेती है। चिड़वा का प्रेम भी सच्चा है, वह भी अपने प्राण त्याग देता है। 

इतनी तो बेराँ का गाइये रे अब, जलनी नीरे पौर के रे नाव। 

अलख निरंजन परमा गुरू रे अब. जलनी ले-ले राम के नाव 

खेरे की या लउँ खेरपति रे अब मेड़े गुरैया रे देव। 

जरिया तो थुमियाँ ऐई गाँव के रे अब, देवा नाव ने जाने रे कोय। 

नगरी के पवन हनुमान, जिनने परवत लगे रे उठाय। 

चिरवा-चिरैया दो हते दे लग रयीं हुआरें बीजावन डांगों रे। 

अरे चिरई-चिरवा बीजावन रे रये टरे अरे भारी तो पेड़ अखेबर के गाइये हरे। 

चिरहर्ई अंडा धरे हैं मोरे एम, अरे लग रवीं दुवारें बीजावन में काहे। 

वा वो आयी लगी है चोकोर॒ अरे बोले ने चिरवा जा समजावे रे। 

चिरहरई सुनले हमारी नोनो बात, अरे चलो भ्रग चलिये बीजावन डांगों सें रे। 

बा तो मानें ने एकई बात अरे हाँत जोर के विनती जा रख रयी। 

अरज सुनो मोरे राम, दुर्में भगने होय सो भग जैयो रे। 

हम तो अंडों पे तजहे। प्रान, बोले ने चिरवा जब समजावे रे। 

सुनरी चिरैया मोरी बात, हम ठुम रेबू सो मुतके चेनुओं रे। 

बोले चिरैया जा रहे रे सुन चिरूआ मोरी बात। 

भगने होय सो भग जड्यो हे रै गई चिरैया पेड़ अखेवर से रे। 

भरी उड़ानें जे चिरआ ने रे जूनायढ़ की पकर लगी नोने गैल। 

जाके पोंचो जूनागढ़ में ट्रे सोई मौजें उड़ा रव मोरे राम। 

बैठी है चिरैया बीजावन में ट्रे अरे घरेउ सें लग रवीं है; दुरवारे। 

अन्न तो पानी ओनें तज दये टे अब ईसुर सें लगा रयी नोने ध्यान। 

हल रीं सिंगासन इन्दर भगवान की, अर सिम्थू डरी रे केलास। 
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बासक के बरीसा भैया डग यये दे संकट पर गये है सिरी भगवान। 
नारद बुला रये जतरी सें रे जब बैठी मौनी रे महाराज। 

बोले ने ईयर नारद सें जा कह्ठें, मोरी सुनियों मौनी महाराज। 

गाल में तप्रिया कौना हो रये, जब जीर बता दे उपदेश। 

बोले रे नारद जा कहें, मोरी सुनले धरम की जा बात। 

बैठी चिरैया बीजावन में. आंडों पै तर्जे रे पिरन। 

घेरा दुंआरे लग रहीं रे बोले ने नारद जा कहें रे। 

मेरी सुनिर्यों धरम की जा बात, प्रानी बरसाने जब बीजावन में रे। 
भैया वन की तो बुज जा रे आए. भोला बैठे अपनी आसन पे रे। 
वे तो बादर उठे हैं मोरे एमए र्मि-ज्ञिम रिसि-ल्ञिस पानी भैया गिर रहे रे। 
भैया आगी तो बुज गई मोरे रम। हाली तो फ़ूली बैठी है चिरैया रे। 
भैया अंडा फोर रई मोरे एम, बैठे हैं चिनुआ जे के थेंसुआ में रे। 
भैया भर रई उड़ानें मोरे रस; गैल पकर लई जेने जल्दी सें रे। 

भैया चुन तो लिया रई मोरे राम, पाले चेनुओं बीजावन में रे। 

भरी है उड़ानें अरे चिरहई नें रे अपने लबे हैं चेनुओं मोरे राम। 
बार कोस के देखों रमना तो दे भेया बैठी पैलें पौँच गर्ई मोरे राम। 
आम झलरिया केतो पेड़े पें रे भैया बैठी चिरैया मोरे राम रे। 
खबरें लगाईं बारे चिरआ नें रे बोतो उतई पोंच गव मोरे राम । 
जैसई नजरें पर्री चिरहई कीं रे आने मो तो फ़ेर लव मोरे गम । 
उनकी हो रयी लड़ाई रमना में रे जब बोले ने चिरआ मोरे राम। 
चितुआ वो बॉँट ले अपने दे बोले ने चिरहरईईड जो समजावे। 

मोरी सुनिरयों धरम की जा बात, लौट चलो दुम बीजावन में रे। 
जहाँ लगहे कचेरी मोरे गम न्याव डार दें पंचों पे रे। 

भैया बेई तो करेंगें अपनो न्याव, लग रई करेंगी राजा भोज की रे। 
बातों प्रोंची चिरइया मोरे राम; मोरी अरज सुनो दीनानाथ। 

मोरे न्याव तो अब कर दियो रे मैंने पाले चेनुवा मोरे रम। 

दोई वो लड़ रये रमना में ऐे पंचों को फ़ेसला सुत्रा आज। 
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बोले ने पंचा जा कहें; दुम दोउ सुनो मोरी बात। 

दे दे चिरैयें चिरैया खों टन्‍े चिरआ चिरआ खो देवे मोरे राम। 

बोले चिरई जा कहे दे ठुम अरज सुनो पंच महराज। 

ऐसा करते अपने रमना में रे हम कायखों आउते मोरे रम। 

का्यखों न्यौवो देते पंचों खों रे हती चिरिैया भय लई रे। 

जेखों चलत लगे ने झेल; गैल पकर लई राजा बानसुर की रे। 

भैया लग रई कचेरी मोरे रण, रूख कदम के जे के दरवाजें रे। 
भावार्थ 

एक समय की बात है, बीजावन नामक जंगल में एक चिड़ा और चिड़िया रहते थे। एक बार जंगल में आग लग 

गयी। बीजावन में एक अखेबर के पेड़ के नीचे चिड़िया ने अण्डे दे रखे थे। जंगल में चारों ओर आग लगी थी। जब चिड़ा 
ने देखा कि आग बहुत तेजी से बढ़ रही है, तब चिड़ा ने चिड़िया से कहा कि हम लोग इस बीजावन से कहीं और भाग 
चलें, लेकिन चिड़िया ने उसकी बात नहीं मानी। चिड़िया ने चिड़ा से विनती की कि, तुम्हें भागना हो तो भाग जाओ, मैं 
अण्डों को छोड़कर नहीं जाऊँगी, मैं अपने अण्डों पर प्राण त्याग दूँगी | चिड़ा नें कहा कि अगर हम दोनों जिन्दा रहे तो बहुत 
से बच्चे हो जायेंगे। चिड़िया तो अपनी जिद पर अड़ी रही, वह तो अखेबर के पेड़ के नीचे अपने अण्डों पर बैठी रही । इतनी 
बात सुनकर चिड़ा ने उड़ान भरी और वह जूनागढ़ पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर मौज से रहने लगा। यहाँ चिड़िया ने अन्न पानी 
त्याग दिया। वह अण्डों पर बैठकर ईश्वर का ध्यान कर रही थी। चिड़िया की तपस्या से इन्द्र भगवान का इन्द्रासन डोलने 
लगा, शम्भू का कैलाश भी डोलने लगा, वासुकि का फन डगमगाने लगा, अर्थात एक चिड़िया के तप से इतने देवतागण 
संकट में पड़ गये। नारद मुनि को बुलाया गया, उनसे पूछा कि ऐसा कौन सा तपस्वी इस कलयुग में हो गया कि जिससे 
हमारे सिंहासन हिल उठे हैं। नारद ने कहा कि एक चिड़िया बीजावन में अपने अण्डों पर बैठी तपस्या कर रही है। उस वन 
में चारों तरफ से आग लगी हुई है। वह चिड़िया अपने अण्डों की खातिर अपने प्राणों की बलि देने को तैयार है, सो हे प्रभु! 
वही तपस्वी चिड़िया है जिसके तप से आपका सिंहासन हिल उठा है। नारद मुनि ने कहा कि - प्रभु! यदि पानी बरस जाये 
तो अग्नि शान्त हो जायेगी, चिड़िया के अण्डों को हानि नहीं हो पायेगी। भोलेनाथ ने डमरू बजा दिया। मेघों को जैसे खबर 
लगी, उन्होंने वर्षा की झड़ी लगा दी, आग शान्त हुई। चिड़िया तो यह देख फूली नहीं समायी। वह अण्डे फोड़ने लगी। 
अण्डों से बच्चे निकले और वे अपने घोंसले में बैठे थे। चिड़िया ने उड़ान भरी और बच्चों को दाना ले आई तथा बच्चों को 
दाना खिलाने लगी। कुछ समय पश्चात्‌ जब बच्चे उड़ान भरने लगे तो चिड़िया ने बच्चों समेत रमना की तरफ उड़ान भर 
दी। रमना में पहुँचे तो चिड़ा को खबर लगी, वह फौरन आ गया, उसे आया देख चिड़िया ने मुँह फेर लिया। उन दोनों 
प्राणियों में लड़ाई होने लगी, चिड़ा अपने बच्चों को लेने आया था। अन्त में चिड़िया ने कहा कि - हम बीजावन में वापस 
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चलें, वहीं राजा की कचहरी में न्याय माँगेंगे। ये सब उड़ान भरकर बीजावन में राजा भोज की कचहरी में पहुँचे। कचहरी 
में राजा मौजूद थे, चिड़िया ने राजा से प्रार्थना की कि - महाराज! मेरी अर्ज सुनें, मैंने अपने बच्चों को पाल-पोसकर बड़ा 
किया है, जब ये अण्डे थे तो संकट की घड़ी में यह चिड़ा हमें छोड़कर भाग गया था। अब वह अपने बच्चे लेने आ गया 
है। महराज ! इसका न्याय आप करिये? पंचों ने विचार किया और चिड़िया को फैसला सुना दिया कि- चिड़ा-चिड़ा सब 
चिड़ा के और चिड़िया-चिड़िया सब चिड़िया के हैं, आपस में बाँट लो, यह फैसला हमारा है। चिड़िया ने कहा कि फैसला 
को आप ताम्रपत्र पर लिखकर दे दें | समस्त पंचों ने पत्र पर दस्तखत किये और चिड़िया को पत्र थमा दिया। चिड़िया ने पत्र 
अपने पास रख लिया। वह दुखी मन से वहाँ से उड़ान भरकर चल दी रास्ते में उल्टी-सीधी उड़ानें भरती जा रही थी। उसने 
एक सपील से अपना सिर दे मारा, सोचा कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, इस दुनिया में कहीं न्याय नहीं है। जब 
मेरे बच्चे ही मुझसे छिन रहे हैं तो मैं जिन्दा रहकर क्या करूँगी । उसने सपील में अपना सिर दे मारा और मर गयी । राजा भोज 
की रानी छज्जे पर बैठी यह सब देख रही थी । उन्होंने विचार किया कि किसी दिन इसी तरह मुझे भी प्राण देने पड़ेंगे। उन्होंने 
खट पाटी ली और रूसे महल में जाकर रूठ गई | यहाँ कि बातों को यहीं छोड़ो और चिड़ा का हाल सुनिये ! डसने देखा कि 
चिड़िया ने अपने प्राण दे दिए हैं, चिड़ा ने सोचा कि अब मैं भी बिना चिड़िया के जिन्दा रहकर क्या करूंगा। चिड़ा ने भी 
सपील से अपना सिर दे मारा, वह भी मर गया, उन दोनों के प्राण पखेरू उड़ गये। इसके बाद चिड़वा-चिड़वी का दूसरा 
जन्म होता है और फिर कथा चलती है। 
सारंभा भारंगा की गाथा 

सारंगा भारंगा दो प्रेमियों की प्रणय गाथा है। इसमें राजा के पुत्र और प्रधान की बेटी के बीच के प्रेम का बखान 
है। राजा के पुत्र का नाम भृंगराज ( भारंगा) और उसकी प्रेमिका राजकुमारी का नाम सारंगा था। इनमें परस्पर प्रेम बढ़ा और 
एक दूजे के होने का इन्होनें संकल्प लिया। इस प्रणय संबंध का समाचार राजा के पास पहुँचा तो राजा ने इन्हें समझाया। 
समाज और राजसिंहासन की दुहाई दी। किन्तु प्रेम कभी राजसत्ता और समाज के बंधनों को नहीं जानता। अत: जब 
सारंगा-भारंगा का प्रेम चलता रहा तो राजा ने दोनों को देश से निकाल दिया। किन्तु इन दोनों का पवित्र प्रेम भी बना रहा। 
उनका प्रेम, आगे जन्मों तक रहा जब वे दोनों हंस-हंसनी, हिन्ना-हिन्नी रहे। अंत में इनका जन्म जब भोंरा और कमलिनी 
के रूप में हुआ तब भारंगा को अपनी सारंगा की सुधि भई। वह कमलिनी को ढूंढता-ढूंढता उसके पास पहुँचा। दोनों का 
मिलन हुआ और उन्होंने अपने प्रेम को सफल किया। इस गाथा में एक और शाश्वत प्रेम का दिग्दर्शन होता है तो परम्परागत 
सत्ता जनता के बीच की बाधा भी निसृत होती है। वहीं पर जन्म जन्मांतरों की कहानी भी बाहर निकल कर आती है। इस 
गाथा में एक विषय को ला खड़ा किया जिससे दीपक और पतंगा के आख्यान को आधार मिलता है। अन्तर केवल इतना 
है कि सारंगा-भारंगा की गाथा में सफल प्रेम की परिणति हुई । किन्तु दीपक और पतंगे का प्रेम पतंगे के उत्सर्ग से असफल 
रहा। मेरा मत है कि सारंगा-भारंगा की गाथा में प्राचीन परम्परा के सुखान्त साहित्यक विधा का निर्वाह हुआ जो पुरातन और 
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उस काल का समर्थन प्राप्त करता है। इन भावों को निम्नलिखित पदों में देखा जा सकता है - 
भारंगे सुरती भर्ई पाई सोनि सुवास। 
सो उड़ पौचौ सुध करत, सारंगा के पास। 
सरवर में ठांड़ी लखी, सारंगा मुसकक्‍्यात। 
आंखन सेई करत है; भारंगा रस बात।। 
सात जनम के हमहू ढुम, बंधे प्रेम की डोर। 
अब सेजनी आके मिलो, प्रेम डोर न टेर। 
सुन के बोल अमोल जें, भारंगा के संग। 
विहँपत भ्रई सारंगिनी, मन में भरे उमंग। 
ढोला मारू की गाथा 
ढोला-मारू की गाथा में दो राजाओं के पुत्र और पुत्रियों का गर्भ में विवाह निर्धारित कर दिया गया था। कालान्तर 
में दोनों राजा काल कवलित हो गये। राजा के कुँवर ने जब होश सम्भाला और उसे चन्द्रावली रानी से अपने विवाह का 
पता लगा तो वह अपने मित्र को साथ लेकर विदा कराने घोड़ो पर सवार हो कर चला। चलते-चलते वह अपनी ससुराल 
के पास पहुँचा तो उसे तालाब पर एक सुन्दर नार दिखाई दी। राजकुमार उसे देख मुग्ध हो बोला- 
पीतम पांव पलौटियाँ गोरी कर केसन की छांव 
हमको गैल बताइयो गोरी ऊँची करके बांय। 
शीतल छांव वाले गैल के पेड़ लगे हैं उन्हीं के नीचे गाँव की गैल (रास्ता) जाती है तुम उसी से चले जाऔ। मेरी 
बांह में पीड़ा है। इसलिये बांह उठाकर नहीं बता सकती | राजकुमार से ऐसा कह कर वह घड़ा लेकर चली गई और आगे 
कुआं से पानी भरते हुये उस घुड़सवार कुँवर के वहां पहुँचने पर फिर मिल गई | राजकुमार ने उससे छेड़छाड़ करते हुये व्यंग 
बाण छोड़ते कहा - 
चंद कुआ मुख साँकरी उर अलबेली पनहार। 
आँचर डारै जल भरै काऊ हीन पुरुष की नार। 
ऐसे व्यंग्य - वचन सुन स्त्री ने सहमते हुये घुड़सवार को उत्तर दिया जो उसके व्यंग्य बाण से कहीं अधिक तीखा 
था। जिसे सुन राजकुमार को अपने कथन पर लज्जा का अनुभव हुआ और बिना पानी पिये वहां से आगे चले गये- 
पीने होये पानी पिऔ उर बोलौ बचन समार। 
हम हंसन की हंसनी ठुम काया गैल ग्मार। 
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अपने को हंस की हंसनी और राजकुमार को काग कहने पर कुँवर को गुस्सा आ गया। किन्तु मन मसोस कर रह गया। 
आगे जाकर कुँवर अपनी ससुराल के घर से बाहर जाकर खड़ा हो गया। इतनी देर में वह स्त्री भी पानी का घड़ा सिर पर रखे 
वहाँ आ पहुँची। घुड़सवार को अपने द्वार पर खड़ा देख उसने अपनी भाभी से पिछले द्वार से घड़ा उतारने की गुहार लगाई- 
जेह घुड़ला तालन मिले भौजी जेह कुआ के पार 
जेड घुड़ला दुआरै खड़े भौजी खिराकिन ययन उतार 
अपनी ननद की बात सुन विहँसती भाभी , जो पाहुने की पहुनाई में लगी थी, आई और ननद के सिर से गगरी 
उतार कर बोलती है - 
चकरई को चकवा मिलेरी ननदी 
कमल सूरज की कोर 
इस संदेश को सुन ननद आश्चर्य में पड़ गई और घुड़सवार पुरुष को अपना राजा जान उसके साथ किये व्यवहार 
पर मन ही मन पछताने लगी। भाभी ने पाहुने की आवभगत कर ठहराया और कुशल-क्षेम पूंछी। रात होते जब भाभी ने 
ननदी को चाँदी के थाल में छप्पन भोजन सजा कर राजा के पास बैठक में भेजा। वहाँ राजकुमार ने जब जान लिया कि 
तालाब और कुआ पर मिली स्त्री ही उसकी रानी है तो उसके व्यवहार से क्षुब्ध होकर उसे इसकी सजा देने की ठान बैठा 
था। इतने में उसकी रानी भोजन का थार लेकर बैठक के द्वार पर खड़ी कहने लगती है- 
चंद बदन मृग लोचनी राजा ठाड़ी आकें दुआर। 
कर जोर विनती करै एजा खोला झँझर किवार॥ 
स्वयं अपना सुन्दर रूप का बखान कर शायद रानी अपने राजा के गुस्से को शांत करना चाहती थी किन्तु अपने 
हंस और उसे काग कहने से आहत राजा ने किवाड़ नहीं खोले और न ही भोजन किया और कागा कहने वाली अपनी रानी 
से कहने लगा- 
हुम हंसन की हंसनी हम काया गैल गमार। 
बुम महलन मोती चुनो हम जूठन करे अहार। 
रानी समझ गई कि उसके वचनों से आहत राजा क्रोध में हैं। लेकिन उसने तो परपुरुष जानकर ही स्त्री परम्परा 
के अनुसार व्यंगों के उत्तर दिये थे। किन्तु पुरुष होने के कारण पुरुषत्व की मर्यादा भंग जान राजा ने क्रोध किया। इस 
'कहानी में पुरुष के इसी झूठे अहम को उजागर किया है। जो बाद में विपत्ति का कारण बनता है। अपने अनजाने में व्यवहार 
के लिये अफसोस व्यक्त कर रानी किवाड़ खोलने की विनती करती है- 
अनजाने की बात कौ राजा दुमझँ करो निरधार 
बीती ताय विसार कै राजा खोलो झंझर किवार। 
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जब राजा ने हठ के वशीभूत होकर किवाड़ नहीं खोले तो रानी भोजन का थाल लेकर वापिस अन्दर चली गई। 
वहां भाभी उसे अनमनी देख पूंछती है- 
कैसे सुघना अनमने उर कैसे बदन मलीन 
का भेंटें नई साज उर जासों मुखदुत छीन। 
ननद ने इस पर कोई उत्तर नहीं दिया। ऊपर सुन्दर भाषा में श्रृंगारिक साहित्य की झलक भाभी के कथन में मिलती 
है। 
सुबह रानी की विदा कराकर राजकुमार चलते हैं और उनमें कोई भी संवाद नहीं होता एक वाग में डोली को उतार 
कर राजा बहाने बनाकर रानी को छोड़ अपने राज चला जाता है। रानी काफी समय अपने राजा के लौटने की प्रतीक्षा करती 
रोदन करती रही इतने में शाम हो गई। सहसा किसी के घोड़े के यप की आवाज सुन रानी आशान्वित हुई किन्तु घोड़े पर 
सवार उस बाग के राजा ने जब डोले में सुन्दर, नई नवेली रानी को देखकर इन निर्जन बन में डोली के होने के विषय में 
पूंछा तो रानी ने सारा वृतान्त कह सुनाया - 
कहाँ जाऊ कैसौँ करूँ कहा रची करतार 
निर्जन वन में छोड़ के मौय गये भरतार 
राजा ने परित्याकता रानी की व्यथा सुन उसे ढाढ़स दिलाया और महल चलने का आग्रह किया। किन्तु सच्चे मन 
से प्रतित्रता रानी ने जहाँ उसका पति छोड़ गया था वहीं रहने को कहा। क्योंकि उसे विश्वास था कि अपनी भूल ज्ञात होते 
ही वह वापिस अवश्य आयेगा ऐसा ही हुआ। जब एक दिन राजकुमार को उसके मित्र ने उसके निराधार अहम को भुलाकर 
रानी को लेने चलने को मना लिया। दोनों जब वहाँ से जा रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक भीलिनी लकड़ी के बोझ को 
उठाने का प्रयत्न कर रही किन्तु असफल हो रही है। राजकुमार ने लकड़ी का बोझ उठाकर उसके सिर पर रखने का प्रयत्न 
'किया। किन्तु असफल रहा। तब भिलिनी व्यंग वचन उससे कहती है- 
धरत हुऔ कैसे कंधन ठुम दीन ग्रजा कौ भार 
उठत नई ठुमसौ कऊँ जौ एक नार कौ भार 
हम डॉयन की भीलनी अत नैची जात गवार 
देखत में मौको लगे ठुम दोऊ राज कुमार 
हंसी करत में रम रये रस में रस सर साय 
सोच समझ ऐसी जयाँ करो मस्करी जाय। 
उपरोक्त लोक काव्य में उच्च साहित्यिक, अलंकारिक एवं निष्ठा भाव उत्प्रेरक है। राजकुमार अपने पर लज्जित 
हो व्यंग कथन को समझ अपनी भूल मान अपनी रानी से मिला और डोला सहित अपने राज्य वापिस आया। एक नीचीं 
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समझी जाने वाली जाति की स्त्री ने ऊँची जाति वाले राजकुमार के अहम को तोड़ दिया। यही इस रचना का उद्देश्य माना गया। 
यह सत्‌ साहित्य है, जो जन के मार्ग को प्रशस्त कर उसे सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता है। इस काल की इन गाथाओं की 
रचना, लगता है इसी कामना से हुई। ये गाथायें राजसत्ता से जुड़ी अनगिनत अनुचित परिस्थितियों को लोकमानस के सामने 
जलाकर और उनका उचित हल प्रस्तुत कर समाज को सही मार्गदर्शन कराने के उद्देश्य से ही रची गई हैं। 
संत बसंत की गाथा 
संत-बसंत की गाथा भी शौर्य की अनगिनत गाथाओं में से एक है। इसमें दो राजकुमारों के शौर्य और साहस का 

बखान है। जो इस काल की गाथा और लोकसाहित्य परम्परा के अनुसार प्रतीत होती है। संत-बसंत दो भाई बाँसों के पेड़ों 
से उत्पन्न हुए थे। राजा की बेटी के ब्याह में मंडप बनाने के लिये बाँस काटने वाले बाँस काटने लगे। बाँस काटते ही उनमें 
से इन बालकों के रूदन की आवाज आई। बालकों को निकाल कर लोग राजा के पास लाये। राजा ने सुन्दर बालकों को 
अपने पुत्रवत पाला-पोसा और बड़ा किया। यह बात रानी को अच्छी नहीं लगी। उसने षड्यंत्र रचकर उनका देश-निकाला 
करा दिया। वन में भटकते दोनों राजकुमार एक पेड़ के नीचे बैठ गये। यहाँ इस गाथा में सुक और सारों का मार्मिक अंश 
जोड़कर इसकी सुन्दरता और बढ़ी है। दोनों भाई फिर बिछड़ जाते हैं। बड़ा भाई पड़ोस के राज्य का राजा बन जाता है और 
फिर अपने भाई की खोज-खबर कराता है। अंत में दोनों का मिलन होता है इसका बखान गाथा काव्य में निरूपित हुआ 
है- 

काठी जान कुठार से 

कपट न डर अजान 

पूरब पुण्य औवरे 

संत बसंत सुजान 

आगे पय न बढ़ाइयो 

राजन के दरबार 

अपनी प्यास बुझाइयो 

बनके रूख मझार। 

जित उपजे उत जाहु जू. 

कहा इते है काम। 

बांसन के झाड़न वरें 

विलमा लीजों धाम। 

वनके पंछी साथिया 
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संगी वन के रूख 
कन्दयूल फल-फूल से 
तिरपत करियो भूख 
धन्य प्रखेरू रूख के 
धन्य भ्रयौ सत्कार 
ग्रान दान कर देत हो 
भूखन को आधार 
बनके ताल घपिनौचिया, 
सीवल छांयन आम। 
जल ज्ञारी दुरकाइयौ, 
महलन सौ को काम। 
हरे हरे बांसन औठरे 
संत-बसंत कुमार। 
ऐसे घर भागन परे। 
जितै कुलच्छन नार। 
दोष कोन को दीजियो 
बड़े भाग की मार। 
राजा रानी रूठिया 

घर सौ दये निकार। 
भूखे प्यासे जाहु जू 
अमराई की छांव। 
सारे-सुअना बन यये, 
कुवरन बाबुल माय। 
एक दिना आखेट में, 
बिछुर गये दोठ भाव। 
दीजौँ कोऊ संत सौ 
बहुर बसंत मिलाय। 
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भर 


सुरहिन की गाथा 
सुरहिन की गाथा समाज में कालान्तर से बड़े अन्दर तक जुड़ी चली आ रही है। इसमें संस्कृति के विभिन्न रूपों के 

दर्शन भी होते हैं। गाय हमारी सम्पूर्ण सांस्कृतिक अवधारणाओं का प्रतीक है। गाय हमारी माता, रक्षक और अंत में मोक्ष दायिनी 
है। भारतीय समाज इसके अनन्त उपकारों से कभी उऋण नहीं हो सकता। इसमें सभी देवताओं का निवास होता है। ये आसुरी 
प्रवृत्तियों से त्राण के लिये भू-के भार के हरण हेतु धरती का रूप धर सर्वशक्तिमान से अवतार लेने की प्रार्थना करती है। इस 
गाथा में 'वात्सल्य' का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया गया है। जो साहित्य के उत्तम रूप को प्रगट करता है - 

दिन की उँयगन किरन की फूटन 

सुराहिन वन खो जाय हो माँ 

इक वन चाली सुरहिन दूजै वन चाली 

तीजै वन पौची जाय हो याँ। 

कजरी वन चन्दन बार बिरछा 

जा सुरहिन मो डार हो माँ। 

इस माँ धालौ सुरहिन दूजों मौ घालों 

तीजै मों सिंधा हुंकारे हो माँ। 

अबकी चूक बगस मरे सिंघा 

घर बछरा नादान हो माँ। 

को वोरे सुरहिन लाग-लगनियाँ? 

को वोर होत जमान, हो माँ? 

बन्‍्दा-सूरज मोरे लाग-लयनियाँ। 

वनसपति होत जमान हो माँ। 

चन्दा-सूरज दोई ऊँ अथैवें 

वनसपति झर जाय, हो माँ। 

धरती के बासक मोरे लाय-लगनियाँ। 

धरती होत जयान, हो माँ। 

इक बन चालों; सुरहिन दुज वन चार्ली: 

विज वन नगर रमहानी, हो माँ। 

बन की हेरीं सुरहिन बगरन आई 
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बहछछरै रम्ह सुनाई हो माँ। 
आओ आओ बछग पीलो मोरे दुधुआ। 
सिंघा बचन हार आई हो माँ। 
बछड़ा- बचन को बांधो दुदुआ न पीहों मोरी माता। 
चल हों ठुमाये संग हो माँ। 
आगे आगे बछरा पीछे पीछे सुराहिन 
दोउ मिल वन खो जांय हो माँ 
इकवन चाली सुराहिन दूजे बन चाली 
विजै वन पौची जाँय हो माँ 
उठ उठ हेरे बनु वारी सिंघ 
सुराहिन अभर्ँ न आईं हो माँ। 
बोल की बादी; वचन की साँची 
एक गई दो आई हो माँ। 
बछड़ा- पैले ममैया हमरई खों भख लो, 
पीछे हमाई माई हो माँ। 
सिंह- कौन भनेजा, तोय सिख-बुध दीनों? 
कोन लगो गुर कान हो माँ। 
बछड़ा- देवी जालपा सिख-बुध दीनी, 
वीर लंगर लगे कान हो माँ। 
सिंघ- कजली वन मैने तोइखो दीनों 
छटक चरो मैदान हो माँ। 
सौ गऊ आगे सो गऊ पाँछे 
होइये बगर के साँड़ हो माँ। 
सुरहिन की गाथा में जितने सारगर्भित विचारों का सम्प्रेषण हुआ है ऐसा अन्यत्र और किसी भाषा में कम ही देखने 
को मिलेगा। पूरी गाथा में साहित्य, संस्कृति का बखान किया गया है। वास्तव में सम्पूर्णता का साहित्य यही है। हमारी 
सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक विचारों की अवधारणाओं की संपुष्टि इस छोटी सी गाथा में की गई है। यह गाथा “चम्पू' 
शैली में है। 
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बैरायठा ( पाण्डवों की कथा ) द्यूत क्रीड़ा / चीर हरन 

नगर बुलौवा हो रहे रे सुनो ग्मा के लोग 
जरजोधन के राज में भैया; चौपर तो खिल रयी महराज रे कै 
जब चौपर तो खिल रयी महराज रे कै; जब पंडो तो बैठे नोने पाँच रे कै 
जब पाँसो तो मैको महराज रे कै; जब कोरी तो हुइये नोने जीत रे के. 
जब बोले जरजोधन महराज रे कै; जब अच्छी बतादरई ठुमने बात रे कै 
जब बोले ने छुकनी नोने बात रे कै; भैया सुनले हमारी नोने बात रे कै 
सब राजो बुलाले महाराज रे कै; जब बोले धरम और राज रे कै 
जब चौपर है दंद को काम रे कै; जब येमे ने प्ारो महराज रे कै 
जब बोले जरजोधन महराज रे कै; जब पाँसो मेको महराज रे कै 
जब हुडये ठुमारी नोने जीत रे कै; जब अच्छी बता दई ठुमने गैल रे कै 
जब बोले ने सुकनी नोने बात रे कै; भैया सुनले हमारी नोने बात रे कै 
जब जीत हो दुम महाराज रे कै; जब बोले ने पंडा नोने बात रे कै 
जब सुनले ने मामा मोरी बात रे कै; जब जाने ने ओको भेद रे कै 
जब बोले ने सुकनी महराज रे कै; जब सुनियों धरम और राज रे कै 
जब दाव लगेहें महराज रे कै; जब पंडा तो कईये महराज रे कै 
जब माने वचन महराज रे कै; जब हामी तो भर दर्ई महराज रे के 
जब बोले जरजोधन महराज रे कै; जब दूदासन लव बुलवाय रे कै 
जब सबरे तो बैठे महराज रे कै; जब पांसो तो मिक रव महराज रे कै 
जब डारे धरम और रज रे कै; जब सुकनी तो हाके महराज रे कै 
जब पर रये पाँच दो सात रे कै; जब सुकनी ने डारे महराज रे कै 
जब परे पौवार दाव रे कै; जब हारे धर्म और राज रे कै 
जब डारे धरम और राज रे कै; सो पर रये अठार दाव रे कै 

. फ़िर हारे धरम और राज रे कै; जब बोले जरजोधन महराज रे कै 
भिम्में नीरर्ई भरवे चले जावे रे कै; जोलो भूमई तो हारे महराज रे कै 
जब खिरवा तो हारे महराज रे कै; जब हारे है वे हतसार रे कै 
फिर हारे गये घुड़सार रे कै; फ़िर राजई तो धानी महराज रे कै 
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जब हार गये सब राज रे कै; जब हारे खजाने महराज रे कै 

जब हरे ग्रानों से प्यारे भाई रे कै; जब सुनियों दृदासन महराज रे कै 

जब रानी को लड़ये नोने चीर रे कै; जब यदबद तो दै गव महराज रे के 

जब इन्द्रप्रस प्रोंचो जाय रे कै; जब रानी तो सपरे महराज रे कै 

जब बोले दूदासन नोने बात रे के; जब जब सुनले हमारे नोने बात रे कै 

जब हतनापुर तो चलिये महराज रे कै; जब बोले भवानी नोने बात रे कै 

जब सुनले दूदासन नोने बात रे कै; जब हुइये तो सिलारे महराज रे कै 

जब गंदी तो हुये बैठक आज रे कै; जब राजा ने माने एकऊ बात रे कै 

जब भौतक कई समजाय रे कै; दूदासन ने माने कौनऊ बात रे कै 

जब जबरन तो लैजा रव महराज रे कै; जब जूये तो पकरो ओने आज रे कै 

जब रानी खों ले गव अपने साथ रे कै; जब आ गई सभा के नोने बीच रे कै 

जब सबरों से करी है गुहार रे कै; जब कोऊ खों ने आई लाज रे के 

जब भरी कचेरे महराज रे कै; जब कौनऊ ने करे सहाय रे कै 

जब पाँच पति मौजूद रे कै; जब हर से लगा दर्ह ओने टेर रे कै 

जब कैसे तो रये हो नोने स्रोय रे कै 
भावार्थ 

शकुनि ने सलाह दी कि यदि पाण्डवों पर विजय पाना है तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मेरे पास एक 

योजना है, उसके अनुसार चलोगे तो बगैर लड़ाई के युधिष्ठिर पर सहज ही विजय पा सकोगे। अरे भाज्जे ! धर्मराज को 
चौसर के खेल का बड़ा शौक है लेकिन खेलना नहीं आता। कोई उसे उकसाए और यदि महाराज आमंत्रित कर लेंगे तो वह 
अवश्य खेलेगा। हाँ, मैं तुम्हारी ओर से खेलूँगा। शकुनि की कुमंत्रणा से धृतराष्ट्र का भी मन डाँवाडोल करने लगा, उनकी 
मनःस्थिति देख दुर्योधन बोला कि- हे पिताश्री ! पाण्डवों का बढ़ता हुआ वैभव एक दिन हमारे नाश का कारण बन सकता 
है, इसीलिए समय रहते हमें चेत जाना चाहिए। कहा गया है कि जिस पेड़ की जड़ पर चींटियों का बनाया बिल नष्ट न 
किया जाये तो एक दिन ऐसा भी आता है कि वह पेड़ ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए हे महाराज! आप युधिष्ठिर को चौसर 
के लिए आमंत्रित कर दें, वह अवश्य आयेगा, बाकी का काम हम देख लेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा कि नीति निपुण विदुर से 
पूछने पर ही मैं कोई निर्णय लूँगा। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि वे पाण्डवों का ही पक्ष लेंगे। अँधे धृतराष्ट्र ने मामा-भान्जे 
को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन दोनों की जिद के आगे उन्हें अपने हाथ टेकने पड़े। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा 
हो, करो। अन्त में चौसर खेलने की अनुमति दे दी। चौसर का मण्डप बनने लगा। लेकिन जैसे ही विदुर को ज्ञात हुआ तो 
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उन्होंने महाराज से कहा कि- द्यूत झगड़े की जड़ है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यह कुचाल न होने दें। 

राजा तो पुत्र मोह में पड़े थे। उन्होंने विदुर को आदेश दिया कि- तुम जाकर पाण्डवों को मेरी ओर से चौसर का 
न्यौता दे आओ | द्यूत का न्‍्यौता मिलने पर पाण्डव उसमें शामिल होने आ गये | शकुनि ने धर्मरज से कहा कि- चौपड़ बिछा 
है, आओ, दो-दो हाथ हो जाए। इस पर धर्मराज ने कहा कि- चौपड़ बिछा है कि- मामाजी ! यह खेल नहीं यह धोखा है, 
क्षत्रियोचित धर्म नहीं है। शकुनि ने कहा कि- स्पर्धा तो सबमें होनी चाहिए, यह धोखा कैसे हो सकता है। अरे! पाँसे के 
खेल में जो खिलाड़ी होगा, वह कमजोर खिलाड़ी को हय देगा, उसमें धोखा कैसे हुआ? 

शकुनि ने आगे कहा कि यदि आपको हारने का डर है तो न खेलें, लेकिन खेल की बुराई तो न करें। धर्मराज धर्मसंकट 
में पड़ गये, अन्त में वे बोले कि- मुझे जब खेल के लिए आमंत्रित किया है तो मैं अवश्य खेलूँगा। मेरे साथ में कौन खेल रहा 
है? दुर्योधन ने कहा कि- मेरी जगह मामा शकुनि खेलेंगे लेकिन खेल में जो भी दाँव लगेगा, वह मैं लगाऊँग। यह सुनकर 
युधिष्ठिर को थोड़ा संकोच हो रहा था एवं एक मंझा खिलाड़ी और कहाँ नौसिखिया! उन्होंने कहा कि- इस खेल में किसी के 
स्थान पर दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। यह तो खेल के साधारण से नियम विरुद्ध बात है, फिर यह तो द्यूत है। अन्त में खेल 
शुरू हो गया। दर्शकों में गंगापुत्र भीष्म, गुरू द्रोण, कृपाचार्य, महात्मा विदुर, धृतराष्ट्र सब जानते थे कि जुए का परिणाम अच्छा 
नहीं होगा, लेकिन फिर भी सब उसमें उपस्थित थे। वे उस विनाश के कारण को रोक नहीं सके। खेल प्रारम्भ हुआ, पहले रत्नों 
की बाजी लगी तत्पश्चात्‌ सोना-चाँदी के पाँसे डाले गये । शकुनि हाँक लगाकर पाँसे डालता था। धर्मराज ने पाँसे डाले तो उनके 
सात पड़े और जब शकुनि ने डाले तो उसके पौबारह आये । धर्मराज हारे। हीरे-जवाहरात, सोने-चाँदी के बाद हाथी-पघोड़े दाँव 
'पर लगाये गये लेकिन युधिष्ठिर तीनों दाँव हार गये। फिर उन्होंने नौकर-चाकर, सेना को दांव पर लगाया लेकिन वह भी हार 
गये। उसके पश्चात्‌ गायें, भैंस, भेड़-बकरियाँ, दास-दासी, रथ-घोड़े, सेना फिर गाँव-नगर-देश, प्रजा सब कुछ दाँव पर लगाने 
लगे। लेकिन शकुनि के पाँसे तो जैसे उसके गुलाम हो गये थे, वे उसी को ही जिता रहे थे। दुर्योधन ने देखा कि भीम को गुस्सा 
आ रहा है, इसलिए उसने भीम को पानी लाने के बहाने भेज दिया, तब तक धर्मराज जागीरें हार गये, अब क्या बचा था? शकुनि 
ने कहा कि- महाराज! अब क्या बाजी लगाओगे? 

जब धर्मराज ने पाँसे डाले तो उनके सोलह दाम आये और शकुनि के अठारह पड़े। शकुनि पर उन्होंने अपने भाई 
दाँव पर लगा दिये और एक-एक करके सब हार गये। इस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो द्यूत रूपी पतन धर्मराज के 
ऊपर पूरी तौर से सवार हो गया है और वे उसकी कठपुतली बने हुए हैं। यह देख भरी सभा में खलबली मच गई। पाँचों 
पाण्डवों को जुए में हारने के उपरान्त शकुनि ने कहा कि- महाराज! अभी आपको दाँव पर लगाने के लिए पांचाली शेष 
है, बोलो, उसे दाँव पर लगाते हो? धर्मराज की मति भ्रष्ट हो चुकी थी, उन्होंने द्रौपदी को दाँव पर लगा दिया और वह उसे 
भी हार गये। दुर्योधन ने कहा कि- आप सब कुछ हार गये, अपने आप को भी, आपने अपनी रानी को भी। आप सब मेरे 
गुलाम हो गये। दुर्योधन ने दुःशासन को बुलाकर कहा कि- द्रौपदी को सभा में लाया जाये। यह सुनकर सभा में उपस्थित 
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वयोवृद्ध उसे धिक्‍्कारने लगे। अपने भाई की आज्ञा पाकर दुःशासन द्रौपदी को लेने गया। जब द्रौपदी ने सुना कि धर्मराज 
उसे भी हार गये हैं तो वह अत्यन्त क्रोधित हुई। उसने सारथी से कहा कि जाकर भरी सभा में, उस हारने वाले मेरे पति से 
पूछो कि पहले वह अपने आपको हारा था या मुझे दाँव पर लगाया था, उसका उत्तर सुनने के उपरान्त ही मैं चलूँगी। वह 
क्षत्राणी थी, क्रोधाग्नि के कारण वह आपे में नहीं थी। जब सारथी ने सभा में द्रौपदी का प्रश्न पूछा तो दुर्योधन अत्यन्त 
क्रोधित हुआ तथा दुःशासन से बोला कि उस घमण्डी स्त्री को पकड़कर ले आओ दुःशासन सीधे द्रौपदी के कक्ष में जाकर 
कहने लगा कि- देखो ! तुम्हारे पति ने तुम्हें जुए में हार दिया है, अब तुम कौरवों की बनकर रहो, इसमें शर्म की क्या बात 
है? द्रौपदी ने कहा कि- मैं रजस्वला हूँ, अभी सभा में नहीं जा सकती। लेकिन दुःशासन ने उसका हाथ पकड़ा केश 
पकड़कर घसीटता हुआ सभा की ओर ले गया। धृतराष्ट्र का बेय विकर्ण सभा में इस तरह के हो रहे अन्याय के विरुद्ध बोला 
'कि- आप बुजुर्गों के रहते हुए मैं बोल रहा हूँ, क्षमा करें। द्रौपदी के बाल पकड़कर सभा में ले आया गया। द्रौपदी सबके 
सामने आर्तनाद करती रही, लेकिन क्षत्रियों की उस भरी सभा में कोई ऐसा वीर नहीं था, जो कि जघन्य अपराध के विरुद्ध 
बोल सके | द्रौपदी ने देखा कि जब यहाँ सब मौन हैं तो उसने मनुष्य को छोड़ ईश्वर से पुकार की हे परमात्मा! मेरी पुकार 
सुन। हे जगदीश, हे कान्हा ! आज तू ही मेरी लाज बचा सकता है, मैं तुझे छोड़ और किसकी शरण में जाऊँ? दुर्योधन द्रौपदी 
के वस्त्र खींचकर उसे नग्न करना चाहता था। दुर्योधन ने जाँघ ठोककर कहा कि- दुःशासन इसे नग्न करके मेरी जंघा पर 
बिठाओ। उधर द्रौपदी की टेर द्वारिकाधीश के कानों में पड़ी। द्रौपदी ने उन्हें पुकारकर कहा कि- हे श्याम ! क्या तुम्हारा 
वाहन नहीं है, जिसके बगैर तुम आ नहीं सकते? क्या तुम्हारे सुदर्शन चक्र कौ धार घिस गई है? क्या रूक्मिणी आने नहीं 
दे रही? कोई तो कारण रहा होगा, जिसकी वजह से आपको मेरी सहायता के लिए आने में देरी हो रही? कान्हा अपने भक्त 
की पुकार सुनकर रूक्मिणी से बोले कि- मुझे अपनी भक्त तथा बहन की मदद करनी होगी। उन्होंने अपने वाहन गरूड़ 
से कहा कि- शीघ्रता से वहाँ चलो । गरूड़ ने कहा कि- हे प्रभु! हस्तिनापुर तो बड़ी दूर है। कृष्ण ने कहा कि मैं ले चलता 
हूँ। अन्त में वे क्षण मात्र में वहाँ पहुँच गये तथा द्रौपदी की चीर बढ़ा दिया। दुःशासन जैसे बलशाली को चीर खींचते- 
खींचते उसकी भुजाएँ थक गयीं, वह परास्त हो गया, द्रौपदी के चीर का ढेर लग गया। यह देखकर सभा चमत्कृत हो गयी। 
इस कुकृत्य को देखकर भीष्म सभा से उठ गये। उस सभा में भीम ने उत्तेजित होकर एक शपथ ली। इसके ओंठ क्रोधाग्न 
के कारण फड़क रहे थे, भीम ने भयानक प्रतिज्ञा की। खड़े होकर कहा कि- उपस्थित सज्जनों ! मैं आज इस अन्यायियों 
की सभा में यह शपथ लेता हूँ कि जब तक इस दुष्ट दुःशासन की छाती चीरकर इसका खून न पी लूँ, तब तक मैं यह संसार 
छोड़ पितृलोक में न जाऊँगा। इसके साथ ही जो यह दुष्ट दुर्योधन बार-बार जंघा ठोककर द्रौपदी को जंघा पर बैठाने की 
बात कर रहा था, तो मैं यह भी प्रतिज्ञा लेता हूँ कि युद्ध में उसकी जंघा तोड़कर ही दम लूँगा। भीम की प्रतिज्ञा सुनकर सभा 
में भय की लहर छा गयी । द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं दुःशासन के लहू से अपने केश न रंग लूँ, तक इन्हें खुले 


रखूँगी। 
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धाँदू भगत 


हुलसी बिरवा बाग के माया, सींचत में कुमलाँय माँ। 
राम भरोसे वें रहे माया; पर्वत पै हरयाँय माँ। 

हाँत लें लोग बगल लें क्षोती; करन चली अस्नान माँ। 
नयर बुलौवा हो रये माई सकियाँ लइयों जयाय माँ। 
चलो सकी सब सपरन चलिये, गंगा जयन के घाट माँ। 
चली-चली जहतनों गई माई सात समंद के घाट माँ। 
चौर उतार धरे धरनी में, बैठी समद हिलोर माँ। 

समद हिलोर बढ़ गई माई लै गई चीर बहाय माँ। 
समद हमारे भैया लगत है; कैसो रब बुलयाय माँ। 
बैठी बियूरें मोरी आद भ्ुवानी; काहो पैर घर जायेँ माँ। 
गंगा के ऐले जमन के पैले, रयें मनयारे साँप माँ। 

ओह साँप के काँचरी उतारे, ओई पैर घर जाय माँ। 
कचनी अंग लगाई जगवारन हो गये कुसम रंग चीर माँ। 
मार्ई के भुवन में तिरिया रेवे, अंस्ुवन भींजे गुलसार माँ। 
कै तोरी सास नन दुख दीनी; कै ठुम कुल की हीन माँ। 
नें मोरी सास ननद दुख दीनी; नें कुल की हम हीन माँ। 
घरई के सैयाँ कहत हैं; जो दुख सहो न जाय माँ। 
जाव-जाव तिरिया घर अपने, तोरें बालक होय माँ। 

ऐसे दान हम नें लें माया करहो देव माँ। 

जो तोरी कुखियो बालक हुइटयें कहे चढ़ेहों भैंट माँ। 

जो मोरी कुखियो बालक हुड़यें सेवक ठुमारे होय माँ। 
एक कली चंप्रा की लेजा लेजा आँचर छोर माँ। 

दूजी कली बेला की लेजा शीश नवाय माँ। 

जाव-जाव तिरिया घरे अपने धाँटू से बालक होय माँ। 
पैले मास लगे मोरी माय मन घबराने जाय माँ। 

दूजे मास जब लगे मोरी माई मन बैठी असलाय माँ। 
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तीजे मास लगे मोरी मार्ई मन बेरें पे जाय माँ। 

चौथे मास जब लगो मोरी माई मन अमियो पै जाय माँ। 
पाँचो मास लगे मोरी माई मन निबुओ पै जाय माँ। 
छटे मास जब लगे मोरी माई मन केरे पै जाय माँ। 
सातये मास लगे मोरी माई मन पेड़ों पै जाय माँ। 
आठतये मास लगे मोरी आईं धो-थ्ो पियत कपूर माँ। 
आठ मास चंदन याले माया नमय कंथ की पौर माँ। 
नमये मास लालन भवे माई धाँट्‌ लये औतार माँ। 
जेदिन धाँट्‌ जनमन लयेहँ डलनो आई हरी दूब माँ। 
घर कुड़वारे भर यये माई अंगना आई हरी दूब माँ। 
काहे छूट नया छीनियो माई काहो खपर अस्नान माँ। 
सुन्ने छुए नय छीनियों माई अंगना आईं हरी दूब माँ। 
काहेके सूपा पौड़ये माई धाँटू काहेके आरवत डार माँ। 
हरे बाँस सूप पौड़ाये मुतियन आखत डार माँ। 
सुरहन यगउके योबर मंगाये ढियधर भ्रुवन लियाये माँ। 
गजयुतियन चौक पुराये कंचन कलश धराये माँ। 
टेरे नगर की नाइन बिटिया नयर बुलावा देव माँ। 
भीतर बैठी घर योतनी माया बाहर सातउ जात माँ। 
भीतर बांटे तिलचाँवरी भाया बाहर बटत कमोद साँ। 
माशीपुरी में पंडत बुलाये देखों पोथी पुराने माँ। 
कैसी घड़ी बालक भये मामा कैसे भगत राज माँ। 
अच्छी घरी बालक भये माया अच्छे भुगत राज माँ। 
बार बरस के धाँदू हुइयें देवी जवारों जाय माँ। 

पैले मास के जब भये धाँदू प्िये कटोरन दूद माँ। 
दूजे मास के जब भये धाँदू ओंदे सूदे होय माँ। 
तीजे मास के जब भवे धाँटू डलन हुकारी लगे माँ। 
चौथे मास के जब भये धाँदू चले घुटैयो चाल माँ। 
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याँचये मास के जब भये धाँदू चीने मतारी-बाप माँ। 
सातये मास के जब भये धाँदू पढ़न लगे चटसार माँ। 
आठवये मास के जब भये थाँदू खेले तीरकमान माँ। 
नमये मास के भये धाँदू गैयां चराबे जाय माँ। 
गडये चराने सुख मुरली बजावै केवल के जस याँय माँ। 
दसय मासे के जब भये धाँदटू राखे फूलों के बाग माँ। 
फुलवारों से गजर बनावें लै दुरंगा पैयाय माँ। 
ग्यारा मास के जब भये धाँटू राखें चनो के खेत माँ। 
बेंटी टीरे देडल बनावै केवल भोग लगाये माँ। 
भावार्थ 
बगीचे में लगे तुलसी के पौधे इतने कोमल होते हैं कि वे पानी सींचने पर भी मुरझा जाते है। लेकिन जो पूर्ण रूप 
से ईश्वर पर आश्रित हों, वे पहाड़ पर भी हरे-भरे रहते हैं। 
दुर्गा देवी स्नान करने जा रही हैं, वे अपने एक हाथ में कलश तथा एक में वस्त्र लिए हुए चली आ रही हैं। पहले 
उन्होंने सारी नगरी में से अपनी सखियों-सहेलियों को स्नान हेतु आमंत्रित किया, तत्पश्चात्‌ वे सबे साथ गंगाजी के घाट 
पर स्नान हेतु जाती हैं। वे चलते-चलते सात समुद्र के घाट पर पहुँच गयीं। उन्होंने अपनी ओढ़नी निकालकर एक स्थान 
पर रख दी तथा समुद्र की लहरों में बैठकर स्नान करने लगीं। समुद्र की लहरें तो घटती-बढ़ती रहती हैं। स्नान के समय 
एक लहर इतनी बढ़ गयी कि देवीजी का चीर अपने साथ बहाकर ले गयी। जब उन्होंने यह जाना तो वे कहने लगीं कि 
समुद्र तो मेरा भाई है, वह मुझसे क्यों मजाक करेगा? अब स्नान के उपरान्त वे चिन्तित थीं कि अब क्या पहनकर घर 
जाञँगी | वहीं गंगाजी के पास में एक मणिधारी सर्प रहता था, उस सर्प की काँचुली थी तो देवी ने काँचुली पहनकर घर जाने 
का सोचा। देवी ने अपने भ्राता लँगड़े से कहा कि जाकर सर्प की काँचुली ले आओ। जैसे ही देवी ने वह काँचुली पहनने 
को छुई कि वह गुलाबी रंग के वस्त्र में परिणत हो गयी। देवी अपने मन्दिर में वापिस आ गयीं। 
देवी अपने मठ में आयीं तो देखा कि एक स्त्री मठ में रूदन कर रही है, उसका रूदन इतना ज्यादा था कि उसकी 
साड़ी आँसुओं से लथपथ हो गयी थी। देवी ने स्त्री से पूछा कि - क्या तुझे तेरे घर में सास या ननद्‌ ने कष्ट पहुँचाया, स्त्री 
बोली - न हमें किसी ने दुख पहुँचाया है और न ही हम कुल के नीचे हैं, मेंरे अपने पति ही मुझे बाँझ कहें तो यह असहनीय 
दुःख है, इसीलिए मैं आपके पास आयी हूँ। देवी ने वरदान दिया, कहा कि - तू अपने घर जा, तेरे बालक होगा। स्त्री बोली 
कि इस तरह का दान मैं नहीं लूँगी, यदि आप उसे अपनाकर दे तब ही मैं आपका दान स्वीकार करूँगी। देवी ने पूछा कि 
- अगर तेरे बालक हुआ, तो मुझे क्या भेंट चढ़ायेगी ? स्त्री ने कहा कि - यदि मेरे बालक हुआ तो वह आपका सेवक होगा। 
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देवी ने कहा कि - यहाँ से चम्पा की कली लेते जाना, दूसरी बेला की कली ले जाना, तू निश्चिन्त होकर घर जा तेरे बालक 
होगा स्त्री के गर्भ का पहला महीना लगा तो मन में घबराहट होने लगी, दूसरे माह में आलस्य आने लगा, तीसरे महीने में 
बेर खाने का मन होने लगा, चौथे मास में खट्टे आम खाने की इच्छा हो रही थी, पाँचवें में नीबू, छठवें में केला, सातवें में 
पेड़ा खाने का मन हुआ, आठवें मास में कपूर तथा नौंवें माह में बालक का जन्म हो गया, अर्थात धाँदू का जन्म हो गया। 
धाँदू के जन्मते ही सूखी दूब हरियाने लग गयी। बालक का नरा कौन-से छुरे से छीनें? कौन-से खप्पर में स्नान करायें? 
सोने के छुरे से नर छीने तथा चाँदी के खप्पर में स्नान करायें । कौन-से सूप में पौढ़ाया गया तथा क्या अक्षत डाले? हरे बाँस 
से बने सूप में बालक को लियया तथा मोतियों के अक्षत डाले गये। सुरहिन गाय का गोबर मँगवाकर ढिग लगाकर सारा 
भवन लिपवाया गया, फिर मोतियों का चौक पुरवाकर उस पर कलश स्थापित करवाया गया। नगर में सबको बुलवाने हेतु 
नाइन को बुलवाया। सारे नगर की सभी जाति वाली स्त्रियाँ आयीं, सबने बच्चे की खुशी में गीत गाये। जाते में उन्हें उपहार 
स्वरूप मीठा आदि दिया गया। काशी से पण्डित बुलवाये गये, उनसे बच्चे का भविष्य पूछा गया। पण्डित ने बताया कि 
बालक शुभ घड़ी में जन्मा है, ये जब बारह वर्ष का होगा, तब देवीजी के जवारों में जायेगरा। बालक धीरे-धीरे बड़ा होने 
लगा, लेकिन देवी के वरदान द्वारा बालक मिला था इसलिए आम बालक से अलग था। उसका ध्यान पूजा-भक्ति में ज्यादा 
लगता था - 
मेघासुर दानव 

बोले भुवानी सुनो पंडवा; ले के गजा दुम जाव 

गजा लये जब अर्जुन डयट़े धरनी झोका खाय 

भरे समुंद समतल करे माया; मढ़ के करे विस्तार 

कै गज की माई नींव डराऊँ कै गज के विस्तार 

नौ यज की माई नींव डरँओ, देश यज के विस्तार 

को तेरी ईंट जामई जालपा, को देवे ईंट गिलाव 

अर्जुन तेरी ईंट जमाई. भिम्मा देत गिलाव 

वन मड़िया समतल भरई माया मढ़ के करे विस्तार 

बैठे-बैठो मोरी आद भरुवानी, सोने छत्र धराये 

बैठ के पाई आद भ्रुवानी, मेघ भये तैयार 

समुन्द किनारे एक सुरहई बोले धरे सुरत गढ़ नाव 

उमड़ धुमड़ माई तोरे जस यावे, तोरे वान की लाज 

ऊ मड़िया में एक दानव उपजो, रूप धरें विकराल 
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जाके चरन धरन से लागे, शीश भु्में आकाश 

जाखों देख सब जयकाँपें. भें माने भगवान 

राम लखन इक मतों कमाओ, दुर्गा ले बुलवाओ 
कोना हाथ लिख पतियाँ भेजों, कोना हाथ संदेश 
सुहना के हाथ लिख पतियाँ भेजों, सारू हाथ संदेश 
काहे को कगजा कारो माया, का हो कजल मद दोत 
आँचल फ़ार कगजा को माया नैन कजल मद दोत 
काहे की कलमें करो माया, लिखो कौन के नाम 
पेंती की कलमें करो माया. लिखो जालपा नाम 
लिख प्रतियाँ बम्मन खों दीनी, सुइना दरईई गहाय 
एक बंध नाके दो बंध माया, तीजों पोंचों जाय 
सुआ सभासई उड़ गयो माया सारू चली अदरात 
जहवाँ बैठी सातई बहिनियाँ घुमड़ रहे दरबार 

उड़ सइना बैवा में बैठे, पतियाँ दर्द रूकाय 

यतियाँ बाँची मन से राखी, मनई-मनर्ई मुसकाय 
हँस-हँप पूछे सातई बहिनिया; प्रतियों के मरम बताओ 
ऊ मड़िया एक दानव उपजो, एम से माँगे रार माँ 
उठ-उठ रे मोरे वीरे लंगड़वा; सिंगा एक ल्याओं 

वन कजली की निश इंदयारी, लंगड़े देख डराय 
दुम वो लंगड़े बैठे धुवन में, हम सिंगा ले आय 
इक वन नाके दो वन माया; तीजे वन पोंचे जाय 
वन कजली में डरे हिंडोए झूले मोरी आद भरुवानी 
पेली मचकनी मारी जगतारन, हल यये अजयर खाम 
दूजी मचकनी मारी जगतारन, पलंक कये अकास 
वीजी मचकनी मारी जयतारन, वन के सिंह दिखाय 
एक सिंय खो गई जयतारन, सात सिंगा ले आई 
कोना सिंग पे पाकर डारें कोग्रा करे अगवान 
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भूरा सिंह पे पाकर डारें पवन करो अगवान 

कहाँ टरगें तोरे जीना पर्लेंचा; कहाँ धरे करहार 
सिंगा सजायें भवन ठाँड़े अपन भर असवार 

देवी के सजो सब दल साजे, लंगड़े भये हैं 
लीली बछिड़िया लक्ष्यन साजे, रथ साजे भगवान 
डूँड़ा नदिया सजे महादे, यरूड़ सजे गोपाल 

पंचा भगत माई तोरे जस यार्वें, जय बोलो हिंगलाज 
सिंगा नचावत चली भवानी, गजा राम दरबार 
ऊची सिंहासन बैठी भवानी, ग़मा के मत लेई 
दिन की ऊयन किरन की बेर धेरे सुरजगढ़ जाय 
ऐसे के घेरे सुरजयढ़ माया; कुकर ने बारह जाय 
युकरा जाय पुकारो मोरी माया; मेघा के दरवार 
सोवत से जागे मेघासुर दानव, वो पे भुवानी चढ़ आई 
आईं है तो आवत दैयों, भले कारो सनमान 

कौन बरन तोरी आद भवानी, काहे पे असवार 
गोहूँ वरन है आद भुगवानी, सिंगा पे असवार 
पुकरा जाय पुकारी मोर) माया केवल के दरबार 
सुनो-सुनो मोरी आद भवानी, मेघा सुर चढ़ आय 
आयो है वो आवन दयो; भले करो सनमान 

कौन वरल मेघायुर दानव, काहे पे असवार 

काल वरन मेषासुर दानव भैंसा पे असवार 

खेत झगये झंडा रूपाये, रचे जूझ के काम 

जब गएजो मेघासुर दानव, छोड़े अपन की झार 
डूँड़ा नादिया भैगे महादे, गरूण भेगे गोपाल 
लीली बछेड़ो लक्ष्मन भागे रथ भगे भगवान 
चौंसठ जोगन बेई घर भागे, रीते खप्पर लये हाथ 
वीर लंगड़वा बेई घर भागे, देवी रही गुरू खेत में 
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तें कैसो भग्रो वीर लंगड़क, देखो मोरी मार 

लंगड़े के लौटव सब दल लाये, जुज भ्ये धमसान 

डूँड़॒ नादिया महादे लौटे गरूड़ सजे गोपाल 

लीली बछेड़ो लक्ष्मन लौठे रथ लोटे भगवान 

चौसठ जोगन बेड घर लौटे धरम ध्वजा लय हाथ 

लंगड़े-लंयड़े टेरे जालप गदह्ा बाहन लियाव 

वाहन लेक लंगड़े प्रोंचे, माई भर्द असवार 

प्रेलो खरण जब मारे जगतारन खरग गये अकास 

दूजो खरग जब मारो जगतारन सेना डारी मार 

तीजों खरग जब मारे जगतारन मेघ भये असरार 

मेंघा मारे अछुर संहारे सोरे गम के काज 

ब्रह्मा यये ब्रह्मपुर माया. शंभ्रू गये कैलाश 

नगर कोट खो गयी भवानी, जोत जले दिन-रात 

पंचा भगत माई तोरे जस यावे, जय बोलो हिंगलाज 
भावार्थ 

भवानी ने कहा- सुनो, पाण्डव ! तुम गज लेकर आ जाओ। गज (नापने की छड़) लेकर अब अर्जुन चले तो धरती 

हिल गई। भरे हुए समुद्र समतल किये और मढ़ के विस्तार किये। कितने गज की नींव डराऊँ? कितने गज के विस्तार 
करूँ? नौ गज की नींव डलवाओ, दश्य गज का विस्तार करो। कौन तेरी ईंट जमायेगा? कौन गारा, गिलन्दी व ईंट देगा? 
अर्जुन तेरी ईंट जमायेगा, भीम गिलन्दी देगा। मढ़िया बनकर समतल हुई और मढ़ के लिये विस्तार हुआ। बैठो-बैठो, मेरी 
आदिभवानी ! सोने के छत्र रखे हैं। आदि भवानी बैठ ही नहीं पायीं कि मेघासुर तैयार हो गया। समुद्र किनारे एक गाँव है, 
जिसका सूरजगढ़ नाम रखा है। उमड़-घुमड़ कर माँ तेरे यश गावें, तुम्होरे बाण की लाज है। उस मढ़िया में एक दानव पैदा 
हो गया है, जो विकराल रूप रखे है, जिसके पैर धरती से लगे हैं और शीश आकाश में घूम रहा है। जिसको देख सारा जग 
काँपता है और भगवान भी भय मानते हैं। राम-लक्ष्मण ने एक मत बनाया कि दुर्गा को बुलवा लो | कौन के हाथ लिखकर 
पत्र भेजूँ। कौन के हाथ संदेश भेजूँ? तोते के हाथ लिखकर पत्र भेजो, सारू के हाथ संदेश भेजो। किस वस्तु का कागज 
बनाया जाये? किसको कलम स्याही बनायी जाये? आँचल को फाड़कर कागज बनाओ। आँखों के कागज की स्याही। 
किस वस्तु की कलमें बनायें? किसका नाम लिखें? तर्जनी की कलमें करो और जालपा नाम लिखो। पत्रों को लिखकर 
ब्रह्मण को दिया, उसने तोते को पकड़ा दिये। एक बंधन पार किया, दूसरे पार किये, तीसरें में जा पहुँचे । तोता सभा में से 
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उड़ गया और सारू आधी रात को चली | जहाँ पर बैठी है सातों बहिने, दरबार लगा हुआ है। उड़कर तोता बाँह पर बैठा और 
पत्र दिया। पत्र को पढ़कर मन में रखा और मन-मन ही मुस्करायी। सातों बहिनें हँस-हँस कर पूछ रही हैं- पत्र का भेद 
बतलाओ। उस मढ़िया में एक दानव पैदा हो गया है, जो राम से युद्ध चाहता है। मेरे वीर लंगड़े! उठो-उठो, एक सिंह ले 
आओ। कजली वन की रात अँधरी हैं, जिसे देखकर लंगड़े डर रहे हैं। लंगड़े, तुम तो भवन में बैठो हम सिंह ले आयेंगे। 
एक वन पार किया, दूसरा वन और तीसरे में जाकर पहुँची । कजली वन में हिण्डोला डले हुए हैं, जिसमें मेरी आदिभवानी 
झूल रही हैं। पहले उछलकर बैठी जगतारण तो अजगर जैसे खम्बे हिल गये। दूसरी बार उछलकर बैठी जगतारण तो वन 
के सिंह दिख रहे हैं। एक सिंह को गई थी जगतारण सात सिंह ले आयीं। किस सिंह पर आसन डालें? किस सिंह को आगे 
करें? भूरा सिंह पर आसन डालो, पवन को आगे करो। कहाँ पर टैँगे है तो तेरे जीना पलेचा? कहाँ रखे करहार? सिंह सजाकर 
भवन में खड़े हैं। खूँटी पर टैँगे हैं मेरे जीना पलेचा, आले में रखे हैं करहार। आप सवार हो गयीं देवी के सजते ही सारा दल सज 
गया और लंगड़े आगे हुए। चौंसठ जोगिन भी सज गयीं, जो खप्पर हाथों में लिये हैं। नीले घोड़ी लक्ष्मण सजे और भगवान के 
रथ सजे | डूँडा नादिया पर महादेव सजे, गोपाल गरूड़ पर सजे। पंचा भगत माई ! तेरे यश गावें, बोलों हिंगलाज। सिंह नचाते 
हुए भवानी राजा राम के दरबार चली। ऊँची सिंहासन पर बैठी भवानी राम जी विचार ले रही हैं। प्रात: काल का समय, प्रथम 
आकाश की किरण के समय जाकर सूरजगढ़ घेर लिया। सूरजगढ़ ऐसे घेरों कि कुत्ता भी बाहर नहीं जा पाये | बुलाने वाले ने 
मेघ के दरबार में जाकर बुलाया कि- सोने ने जागो, मेघासुर दानव ! तुझ पर देवी ने चढ़ाई कर दी । आयी हैं तो आने देना, अच्छे 
से सम्मान करो। किस प्रकार की है तेरी आदिभवानी और कस पर सवार हैं? गेहूँ के रंग की हैं आदिभवानी और सिंह पर असवार 
हैं। बुलाने वाले ने जाकर बुलाया देवी के दरबार में- सुनो, मेरी आदिभवानी ! तुझ पर मेघासुर ने चढ़ाई कर दी। आया है तो 
आने दे, अच्छे से सम्मान करो । किस प्रकार का है मेघासुर दानव, किस पर सवार है? काले के समान है मेघासुर दानव, भैंसा 
पर सवार है। युद्ध के मैदान को साफर करवाया, झण्डे लगा दिये और युद्ध के सारे कार्य किये। मेघासुर दानव गरजा अग्रि की 
लपटें छोड़ रहा है। डूँडा नादिया पर महादेव भागे, गरूझा पर गोपाल भागे। नीली घोड़ी पर लक्ष्मण भागे, रथ पर भगवान भागे। 
चौंसठ जोगिन, वे भी भाग खड़ी हुई खाली खप्पर हाथ में लिये। वीरे लंगड़े, वे भी भाग खड़े हुए। देवी युद्ध मैदान में सोच 
रही हैं कि- तू कैसे भागा वीर लंगड़े! मेरी मारी देख ! लंगड़े के लौटते ही सब दल लौट आया, घमासान युद्ध होने लगा। डूँडा 
नादिया पर महादेव लौटे, गरूड़ पर सजे गोपाल, नीली घोड़ी पर सजे लक्ष्मण लौटे। रथ पर भगवान लौटे। चौंसठ जोगिन, वे 
भी लौट पड़ी खाली खप्पर हाथ में लिये। पाँच पाण्डव, वे भी लौट पड़े धर्म ध्वजा लिये हाथ | लंगड़े-लंगड़े! जालपा बुलावे, 
गधा वाहन ले आओ। वाहन लेकर लंगड़े पहुँचे, माता हो गई सवार। पहली तलवार जब जगतारण ने मारी तो तलवार आकाश 
में चली गयी। दूसरी तलवार जब जगतारण ने मारी तो समस्त सेना मार डाली | तीसरी तलवार जब जगतारण ने मारी तो मेघासुर 
मारे गये। मेघासुर मारे, दानव संहार कर रामजी के सारे कार्य किये । ब्रह्मा ब्रह्मपुर गये, शम्भू कैलाश गये, भवानी नगर कोट को 
गयीं। ज्योति जले दिन और रात। पंचा भगत माता तेरे श गावें, जय बोलों हिंगलाज माँ। 
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सीता स्वयंवर 
धरे सरासन समझु को हो माँ 
जनम जुयन को धनुष धरो हे कूटा लगो घोर धनुष में 
टहल कोऊ ने उठ चली जानकी, गई धनुष के पास धनुष शाला में 


टहल जानकी कर रही हो माँ 

सुरहन गाय के गोबर मँयाये, ढियगधर आयन झराये महल पुतवाये 
घुरे उठा रही जानकी हो माँ 

डेरे हाथ से लीपन लागी, दाहिने धनुष उठाय धरो पाछें खों 

शोर जनकपुर हो रहो हो माँ 

बचन सुनत उठ चले जनक जू. गये सभा के बीच भूप सब बैठे 
सभा कचेरी हो रही हो माँ. 

कलम दोत लगे कोरे कायज पत्री) लिखी बनाय धनुष जो टोरे 
बुर ब्याह दर्ऊँ जानकी हो माँ 

देशन-देशन पाती भेजी सबको, लिखो हवाल लिखि सिलाम 
सिया स्वम्बर हो रओ हो माँ 

देश-देश के भूप जुरे है| जोधा गये सब आय जनक के दोर 
भीर जनकपुर हो गयी हो माँ 

अवधूपुरी से गुनी जी आये, संग कुकर लुवाय फूल बगिया में 
फूल देर के लाइयों हो माँ 

दोई कर जोर राम जी बोले, गुरू जी आज्ञा होय जनकपुर देखें 
मन अभिलाषा हो रहई हो माँ 

इतनी सुन के गुरू जी बोले, गम लखन दोई श्रात जनकपुर देखों 
लौट उलायते आइये हो माँ 


सामचन्र जी गये जनकपुर दर्ड मोहनी डार कहाँ लो छवि वरनो 
नर-नारी मोहित भयो हो माँ 
रमचन्र जी गये जनकपुर दर्श मोहनी डार कहाँ लो छवि वरनो 
नर-नारी मोहित भयो हो माँ 
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भुवने जागी सिया जानकी, सखियाँ ल्ई बुलावाय पोर के दोर 
गिरजा पूजन सब चलो हो माँ 

धोती प्रीताम्बर कोर जरद की, बिंदिया दिषत लिलार 

माल फूलन की, बोंटन बाजूबंद जड़े हो माँ 

मुख में सोहे खुली दावनी, कनचन कंकना हाथ हरीरी चुरियाँ 
पाँवन घुघरू बजनू हो माँ 

जनक नन्दनी बागे आई मिल गये, राजा राम कूल बगिया में 

मगन भर्ई सिया जानकी हो माँ 

चली सखियाँ जहाँ ह्तीं जानकी, कही रसीली बात फूल बयिया में 
माला हाथ में ल्ई जानकी हो माँ 

जनक नन्दनी हुकुम दये हैं| डोला लये उठवाय बजे सब बाजे 

गौर की मंड़िये गई हो माँ 

पाँच परकंमा दये जानकी, गई चरनन लिपटाय भरी दोई आँखियाँ 
मनसा पूरन कर दियो हो माँ 

जय-जय जननी जनक नन्‍्दनी, ठुम हो गनेश की माय याद है तुम खों मोय 
जोड़ी मिले राजा राम की हो माँ 

रूप देख भरई मगन जानकी, को मन में गई मुस्काय रूप की अगरी 
दोई हाथ उठा माथे धरे हो माँ 

जय-जय जननी जनक नन्दनी, ठुम हो गनेश की माय याद है ठुम खों मोय 
जोड़ी मिले राजा राम की हो माँ 

रूप देख भर्व मगन जानकी, को मन में गई मुस्काय रूप की अयरी 
दोई हाथ उठा माथे धरे हो माँ 

मन चिन्ता ने करो जानकी, ने छोड़ो मन की आस धनुष के टूटें 
तोय जोड़ी मिले राजा गम की हो माँ 

भुवने चल भर्ई सिया जानकी, डोला लय उठवाय बजे सब बाजे 
भ्र्या लाड़ले संग में हो माँ 

राजा जनक जू आये सभा में; कहें वचन समुझाय धनुष जो टोरे 


बुन्देली साहित्य का इतिहास ७ 


0 


बुर ब्याह दर्कजानकी हो माँ 
भूप सहस दस एकर्ई बार लगे उठावन हार टे ने यरो 
सोच जनक खों हो रहो हो माँ 
राजा जनक फ़िर बोले उठे हैं; धरनी भर्ई बिललीन वीर ने उपजो 
सिया कुवारी रे गई हो माँ 
राजा जनक के बचन लखन खों; ठगे बान से सहे नहीं जाय 
भरईया बैठे सामने हो माँ 
रघ॒र्वशन को वंश हमारे, बचन सहे नहीं जात लखन उठ बोले 
आयसु खुबर दीजियो हो माँ 
बालापन में कई यक येरे उर खेलत ते खेल भर्वया सुन लीजे 
जनम जुगन को जो धरो हो माँ 
रामचद्ध जब कछु नई कौनें. भोर रहीं गुनजार सिया मुरज्ञानी 
बालक तो सुकमार है हो माँ 
होत भ्रुनसरा करन के पहले धनुष ठोर देये राम शोर भ्यो भारी 
जै-जै हो रही त्रिलोक में हो माँ 
परसरम जब थोर सुनी है; परसा लीनों हाथ सभा में आये 
किन ने धनुष खों योरियो हो माँ 

भरी सभा में बैठे हुइयें. दये दायनों पाँव वि अब बोली 
उनने धतुष खों टोरियो हो माँ 

भरी सभा में बैठे हुईये, देव बाहे रे कांड़ कौन है छत्री 

धनुष दोर ठुका करें हो माँ 
परसराम जब नैन तरेरें धर फरसा परे हाथ तड़क के बोले 
जियत जान न प्राय हो माँ 

इतनी सुन के रघुबर बोले, सुनो मुनि महाराज दोई कर जोरे 
माफी मुनि जी दीजिये हो माँ 

प्ररसराम जब बाण दिये, दये कान तक तान चरन लिपटये 
मोरी माफ़ी खुबर दीजिये हो माँ 
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परसराम मन में सोचें भये, एम औतार लखन से बोले 





मैं अपराधी आपको हो माँ 

रजा जनक भेजो धावना यायो, अवधपुर जाय कहीं सब बतियाँ 
दशरथ सजाई बरातियाँ हो माँ 

शामचनद्ध की सजी बराते; दूला राजा राम बजे सग गाजे 

ब्रह्मा विष्णु नारद चले हो माँ 

अवधपुरी से चली बयते, ऊवी जनक के दोर जुरी जब सखियाँ 
गारी यावे प्रेम की हो माँ 

सवा लाख की पेंती लक्ष्मन, दर्ई कलश में डार लौट लयो दीका 
मड़वा मारन जात हैं हो माँ 

जनक नन्दनी चौके आई दोई वहुलियाँ जोर बजे सब बाजे 
चढ़त चढ़ाय राजा गम के हो माँ 

रामचन्र की परी भांवरे ब्रह्मा देव बखान जुरी सव सखियाँ 
गारी यावें प्रेम की हो माँ 


राजा जनक ने दये सनमान, सो वरने ने जाय कहां लो बरने 

समा जनक ने दये सनमान, सो वरने ने जाय कहाँ सव सखियाँ 

रामा ब्याह पूरे भये हो माँ 
भावार्थ 

मेरी इच्छा पूरी कर देना। जनकनन्दनी ने जय-जय की, तुम हो गणेश की माता ! तुम मेरी खबर रखना, राजा राम 

की जोड़ी मिले। जानकी का रूप देखकर गिरजा मगन हो गयी। मन ही मन मुस्करायी। रूप में सर्वोत्तम दोनों हाथ उठाकर 
माथे पर रखे और कहा मन में- चिन्ता मत कये, जानकी! ना मन की आस छोड़ो, धनुष के तोड़ते ही राजा राम मिलेंगे। 
सिया-जानकी ने डोला उठवा लिया, महलों को जाने लगी | सारे बाजे बजे। भाई लाड़ले के साथ गये । राजा जनक जी सभा 
में आये और समझाया कि- जो धनुष तोड़ेगा, उसका तत्काल जानकी के साथ विवाह कर दूँगा। सारे राजा एक साथ धनुष 
उठाने लगे, परन्तु वह टस से मस नहीं हुआ। सीता कुँवारी रह जायेगी। राजा जनके के वचन लक्ष्मण को बाण से लगे, जो 
सहे नहीं जाते, पर भाई सामने बैठे हैं। लक्ष्मण उठकर बोले कि- रघुवंश का वंश है हमारा, वचन सहे नहीं जाते। हे रघुवर! 
आज्ञा दीजिये। बचपन में खेलते हुए बहुत धनुष तोड़े हैं। भाई सुन लेना, युगों-जन्म का यह रखा है। रामचन्द्रजी ने कुछ 
नहीं किया और प्रातः होने वाली है। सिया मुरझा गयीं कि बालक तो कुमार हैं। प्रात: होते, किरण निकलने के पहले राम 
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ने धनुष तोड़ दिया, जिससे भारी शोर हुआ। तीनों लोकों में जय-जयकार हो रही है। परशुरामजी ने आवाज सुनी, फरसा 
हाथ में लिया और सभा में आये, बोले-किसने धनुष तोड़ा है? सिया बोली कि- भरी सभा में अपना दायाँ पैर दिये बैठे 
होंगे, उन्हीं ने धनुष को तोड़ा है। भरी सभा में बैठे होंगे, उन्हें बाहर निकाल लो, वह कौन क्षत्रिय है? जीवित नहीं जा पायेगा। 
इतना सुनकर लक्ष्मणजी बोले-तुम सीधे बातचीत करो ! हम ही हैं क्षत्रिय, जिन्होंने धनुष को तोड़कर लख्मणजी बोले- तुम 
सीधे बातचीत करो ! हम ही हैं क्षत्रिय, जिन्होंने धनुष को तोडत्रकर दो टुकड़े किये। परशुराम गुस्से की आँखों से देखते हैं, 
फरसा हाथ पर रखते हैं, अकड़कर बोले- तुम जीवित नहीं जा पाओगे। इतना सुनकर रघुवर बोले- सुनो, मुनि महाराज! 
धनुष हमने तोड़ा है, मैं आपका अपराधी हूँ। बालक का कुछ दोष नहीं है। सुनो, मुनि महाराज! दोनों हाथ जोड़कर बोले- 
मुझे माफी दीजिये, मुनि महाराज! परशुरामजी ने जब बाण तान दिये, उसे कान तक खींच दिया, तो चरणों से लिपट गये। 
मुझे माफ कर दीजिये । परशुराम ने जब मन में सोचा कि- राम अवतार हो गये । लक्ष्मण से बोले- मैं आपका अपराधी हूँ। 
राजा जनक का भेजा दूत अवधपुर गया, वहाँ जाकर सब बातें कहीं। दशरथ ने बारात सजायी। रामचन्द्र की बारात सजी। 
दूल्हा राजा राम हैं। सब बाजे बजे साथ में ब्रह्मा, विष्णु, नारद चले। अवधपुरी से चली बारात जनक के द्वार पर पहुँची। 
सब सखियाँ एकत्रित हुई और प्रेम की गारी गाने लगीं। सवा लाख लक्ष्मण ने कलश में डार लिये । टीका लौटकर ले लिया, 
फिर मण्डप मारने को जाते हैं। जनकनन्दनी दोनों हथेली जोड़कर चौक में आई। सब बाजे बजे। राजा राम के चढ़ावे चढ़ 
रहे हैं। रामचन्द्र जी की भाँवरें पड़ रही हैं, ब्रह्मा वेद कह रहे हैं। सब सखियाँ एकत्रित हुई और मंगल गारी प्रेम से गा रही 
हैं। राजा जनक ने जो सम्मान दिया, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राम का ब्याह पूर्ण हुआ? 


राछरे 


0वीं से 4वीं सदी का काल लोकगाथाओं विशेषतया वीर रसपरक लोक गाथाओं के उत्कर्ष का काल रहा है, 
जिनकी आधारभूमि भक्तिपरक देवीगीत और गाथायें तैयार कर चुकों थीं इसी प्रवाह में राछरों गीतों को समृद्ध परंपरा भी चल 
रही थी साथ ही चारागाही और वरीरसपरक गाथायें भी प्रबंधात्मक रूप लेती गई। यह अधिकांशत: मुखरित साहित्य है जो 
प्राचीन काल से लोकमानस में विद्यमान चला आ रहा है। इसी लोक काव्य को उस काल में राछरौ कहा गया। 

राछय गीतों की पृष्ठभूमि में सावन के ऋ तुगीत हैं, जिसमें भाई बहिन को अपना मायका, बाबुल-मईया, भाभी 
भौजाई, घर-द्वार, पशु-पक्षी, लता, वृक्ष आदि सब कुछ याद आता है। सावन का महिना कजरियों जैसी लहलहाती समृद्धि, 
उत्साह एवं प्रसन्नता का प्रतीक है। कजरियाँ ही बहिन को भाई से जोड़ने वाला सूत्र है। दूसरा सूत्र है - भाई के द्वारा बहिन 
रक्षा। विदेशी आक्रमणों के निरन्‍्तर दबाव से बहिन की रक्षा, भारतीय संस्कृति की रक्षा का और भाई रक्षक का प्रतीक बन 
जाता है। लोक कवियों द्वारा रक्षा के गीत गाये गये और वे रक्षा के गीत राछरे उस समय के राष्ट्रीय गीत ही है। जिसमें 
संस्कृति की रक्षा का संकल्प झलकता है। बुंदेली के प्रमुख राछरे- 
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कजरियन के राछरे 
'कजरियाँ समारोह मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। यह बुंदेलखंड की प्राचीन परंपरा की पहचान है। 
'कजरियाँ मूलतः कृषि के सम्मान का उत्सव है। मिट्टी के चुनाव, खाद के मिश्रण, बीज की बुवाई, सिंचाई, रखरखाव आदि 
से परिवार का हर सदस्य परिचित हो जाता था। फसल का अंदाजा भी लग जाता था। 2वीं सदी में ऐतिहासिक घटनाक्रम 
के पश्चात्‌ इस कृषि परक उत्सव में नया अर्थ जुड़ गया, जिससे भाई-बहिन का प्रेम कजरियों से जुड़ गया। 
कजरियाँ बुंदेलखंड की संस्कृति में बहुत ही मतत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह बुंदेली की प्राचीन परम्परा की 
पहचान है। कजरियँन का समारोह प्रमुख रूप से वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। वर्षा में ताल-तलैया और सरोवर वर्षा के 
पानी से भर जाते हैं। और वातावरण बहुत उललासमय हो जाता है। इसमें नर-नारी प्रमुखत:, सोडषी बहिनें सज-धज के 
कजरियों को लेकर सरोवर पर बाजे-गाजे, ढ़ोल-नगाड़े, नृत्य गान करते जाते हैं और कजरियन का विसर्जन कर करते हैं। 
कुछ कजरियाँ बचाकर प्रसाद या भेंट के लिये लाती हैं तथा अपने भाइयों और अन्य इष्ट मित्रों सगे-संबंधियों को देती हैं। 
कजरियों का आदान-प्रदान होता है। यह संस्कृति का और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है - 
सदा; दुरैया न फूले अमान जू. 
सदा न साउन होय। 
सदा न राजा रन चढ़े, 
सदा न जीवन होय। 
राजा मोरे असल बुंदेला... 
जे ऋ की 
सवन महीना न नीकौ लगे; 
आरे गेंबड़े रहे हरयाय। 
सावन में कजरियां बैदर्ड 
भादौ में दैहे सिराय। 
ऐसो है कोउ भहया धरमी, 
बहिना खों ल्याबें बुलाय। 
आसों के साउन घर करो 
आगे के दै हों कराय॑। 
“कजरियन को राछरौ! युद्धपरक राछरों की प्रतिनिधि रचना है। इस गीत में महोबा के चन्देल-चौहान युद्ध की 
झलक मिलती है। आल्हा गाथा में इस युद्ध को महोबे की लड़ाई या कजरियन की लड़ाई कहा गया है। सावन में 
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पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर चढ़ाई की थी और कजरियाँ खोंटते समय युद्ध हुआ था। आल्हा-ऊदल के कन्नौज से न 
आने के कारण राजा परमाल (परमर्दिदेव) की पुत्री राजकुमारी चन्द्रावलि की कजरियाँ एक दिन दुर्ग में बिलखती रहीं, 
दूसरे दिन भादों में खोंटी गई। यही कारण है कि आज भी महोबा में कजरियाँ पूर्णिमा के अगले दिन खोंटी जाती है। 
लोकगीत में भी भादों में कजरियाँ सिराने को कहा गया है। भाई बहिन से अनुरोध करता है कि इस वर्ष कजरियाँ घर पर 
ही खोंट लो। सोने की बड़ी-बड़ी नादों में दूध भरा है, उन्हीं में सिरा लो । इस पर बहिन हठ करती है कि वह या तो सरोवर 
में जाएगी या फिर कजरियाँ यहीं रखी सूख जाएँगी। यहाँ पर चन्द्रवलि की तरह बहिन भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेती 
हैं। भाई कहता है कि यह कैसी बहिन है जो अपनी हठ से भाई के प्राण लेना चाहती है। इस सावन में युद्ध हो रहा है, 
अगले सावन में कजरियाँ वहीं तालाब पर खोंट लेना। बहिन नहीं मानती और फिर हर घर में बुलौआ पहुँचता है- 

सहुन महीना नीको लगे, अरें गेंवर्डे भ्ई हरयाल। 

सहुन में भ्रुजरियाँ बैदई भादो में दर्ड है सिरय। 

ऐसो है कोऊ भैया धरमी, बहिन को लव है बुलाय। 

आसो के सहुना घर के करे, आगे के दैहो कराय। 

सोने की नादें दू्धों भरी सो भुजरियाँ लेव सिराय। 

के जैहें तला की पार भैया रे के जेहें भुजरियाँ सूख । 

धरी भ्रुजरियाँ मानक चौक में वीर रहे बुलाय। 

कैसी बहिन हटें परी बरबस लेत पियन। 

आसो के सहुता जून्न के हैं आगे के दैहों कराय। 

नयनिया बुलाव री बखरी में, बुलौवा देव फ़िराय। 

दौरी दौरी नाइन फिरे घर घर फिरे नकीब। 

बहिन श्रृंगार करती है और भाई अपनी ढाल-तलवार लेता है। भाई तैयार है, पर बिना मुँह मीठा किए जूझ का 

प्रयाण नहीं होता। सोने के थार में छप्पन प्रकार के भोजन परोसे जाते हैं, लेकिन भाई एक कौर खाकर ही उठ जाता है। वह 
कहता है कि 'वह तो रण में जूझने जा रहा है। कलेवा वे करते हैं, जो कुमारी कन्या ब्याहने जाते हैं।' फिर डोला और चौंड़ेल 
सजते हैं। जैसे ही कजरियाँ सरोवर के घाट पर पहुँचती हैं, शत्रुओं की सेना टूट पड़ती है। भाई बहिन से कहता है कि ' अभी 
लौटना हो, तो लौट जाओ | किसी के हाथों में न पड़ना, नहीं तो कुल में कलंक लग जाएगा। बहिन बीर है और भाई भी। 
दोनों मोर्चे पर लड़ते हैं। शत्रुओं को मारते-मारते भाई की भुजाएँ थक गई हैं और ललकारते-ललकारते आवाज बैठ गई 
हैं। भाई की इस वीरता के वर्णन इस राछरे में है- 

कहाँ धरी माथे की बिदिंया कहाँ धरे सिंगार। 
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डबियन धरी माधे की बिदिंया बगसन धरे सिंगार। 

कहाँ धरी है करहा कटरिया कहाँ धरी गेंड़रा की ढाल। 

कोनन टंगी करहा कटरिया घुल्लन टँगी है ढल। 

कहाँ धरो सुरसी को बायों कहाँ निरबोला पाग। 

जमखाने में सुरसी को बानों, ऊपर धरी है पाग। 

झूला झूलत भैया खों ले, बुलाय छप्पन भोजन देय कराय। 

सोने के थारन परोसो रूपे के गडुअन तीर। 

एक कौर भैंया दे लओ दुजो दओ सरकाय। 

कै लाला माछी गिरी के टूटो सिर को बार। 

नै तो भैया माछी गिरी नै टूटो सिर को बार। 

कुवर कलेवा वे करे जे कुवारी ब्याहन जाँय। 

हम कलेऊ का करेँ जो रन जूझन खों जाय। 

रचाये पाँव घुडिया के पूँछ रंगी सराबोर। 

बारन बार मोती योये किसवारन हीरा लाल। 

बिटियन के डोला सजे, बहुअन की चौंडेल। 

लहर लहर डोला चले, पचरंग चली चौंडेल। 

जेठी पकर गई वाजनों, लुहरी घोड़ा की बाग। 

जैठी खों पठैयो मायके; लुहरी को दुम पै भार। 

धरी भुजरियाँ तला की पार बिटिया आन सिराव। 

टूर्वी फ़ोजें दुसमन की बहनें भगने हाये भंग जाय। 

हाथ काहू के परियो नहीं लग जैहे कुल में दाग। 

दुपकन के कुदुआ लगे, गूँडन के गाँणे पहार। 

बसनी लड़े इड़ियन छिड़ियन मँगादा ल्डें मैदान। 

मारत मारत भुज्जैं रै गई ललकारन रै गई माँस। 

प्रस्तुत राछरे में लोकसंस्कृति के कुछ चित्र उभरे हैं। कजरियाँ सिराना, वीरा (पान का बीड़ा) उठाना, बागो और 

पाग धारण करना, घोड़े के सुम्म और पूँछ रचाना आदि तत्कालीन संस्कृति के द्योतक हैं। बहिन की कजरियों के लिए भाई 
का संघर्ष इस अंचल का लोकादर्श है। कजरियाँ बोना, खोंटने के पहले चौक में रखना, झूला में झुलाना, पान के बीड़े 
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लगाकर रखना ताकि वीर उठाकर चुनौती का सामना करने की जिम्मेदारी ले सके, युद्ध में प्रयाण के पूर्व मुँह मीठा करना, 
डोला पर कजरियाँ ले जाना, तालाब के घाट पर खोंटना, भाई और पति को कजरियाँ देना आदि सभी क्रियाएँ लोकसंस्कृति 
का अंग रही हैं। 
चन्द्रावलि का राछरा 
मुरैना-भिंड क्षेत्र में एक ऐतिहासिक राछरा प्रचलित है। उसमें चन्द्रावलि प्रसंग का ही वर्णन है। चन्द्रावलि अपनी 

माता मल्हना से झूला डलवाने के लिए कहती है। पृथ्वीराज चौहान के महोबा पर चढ़ाई के कारण मल्हना भयभीत है। 
आल्हा-ऊदल भी महोबा में नहीं है। चन्द्रावलि कहती है कि माता दिवला (देवलदे) के पुत्र ऊदल के बिना उसका सावन 
सूना है। ऊदल ने झूला पर आने का वचन दिया था, पर वह अपनी चाल चल गया और नहीं आया। इतना कहकर 
चन्द्रावलि अपनी सहेलियों के साथ बाग में झूलने जाती हैं। मौका पाकर शत्रु-सैनिक वहाँ जा पहुँचते हैं, पर अभई और 
रंजित उन्हें बन्दी बना लेते हैं। तभी चौड़ा अभई और रंजित पर हमला कर देता है और उन्हें मार गिराता है। राजा परमाल 
का सुपुत्र ब्रह्मान्नद पीछे से आकर चौड़ा को पकड़ लेता है और उसे जनाने कपड़े पहनाकर भेज देता है। इसके बाद भयंकर 
युद्ध होता है। देवी के द्वारा स्वप्न दिए जाने पर ऊदल अपने वीरों के साथ जोगी वेष में आते हैं। उनकी तीन लाख सेना 
भी आ पहुँचती है। ऊदल, लाखन, इन्दल जैसे वीरों की रक्षापंक्ति के कारण चन्द्रावलि सरोवर में भुजरिया सिराती है और 
त्यौहार मनाती है। इस कथा के आधार पर उसे चन्द्रावलि का राछर कहना उचित है। 

रे भाई काहो को महल उठाइयो काहे को ढेरे हैं बाँस 

रहबे खों महल बठाइयो, शोभा को ढोए हैं बाँस। 

दिन दस रहन न पाइयो, डस लये करिया नाग। 

पाँव महावर नई छूटियों, फरिया के छूटे न दाग। 

इच्रलोक से गहनो जो आओ, बहुआ चन्रबल के जोग। 

हम कैसे गहनों पहरियो, बारे में भओ हैं विनास। 

इन्रलोक में कपड़ा आयो, बहुआ चद्धाबल के जोग। 

हम कैसे कपड़ा पैरियो, बारे में भओ है विनास। 

माथे पै बिदिया बाँधी नई मोत्तो भरी नैयाँ माँग । 

हम विध को काहो बियरियो, बारे में हो गव विनास। 

बर तो जैयो मैया तोरी कूख, जिनमें लये औतार। 

जल बिन नदिया बिहूनी रे माई वैसई पती बिन नार। 

उक्त राछरे में ऐतिहासिकता का पुट अधिक है। चन्द्रावलि, अभई, रंजित, चौड़ा, ब्रह्मान्नद, ऊदल, लाखन, इन्दल 
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आदि पात्र भले ही इतिहास - ग्रन्थों में प्रवेश न पा सके हों, लेकिन जनता की अदालत में वे ऐतिहासिक हैं। इसी तरह 
घटनाएँ भी ऐतिहासिक सिद्ध हो चुकी हैं। चन्द्रावलि और ऊदल का बहिन-भाई का प्रेम भी ऐतिहासिक होकर लोकादर्श 
बन चुका है। चन्द्रावलि हठ करती है कि कजरियाँ सरोवर में ही सिराएगी | यह हठ राजपूती है, पर कजरियों के लिए युद्ध 
और बलिदान पूर्णतया सांस्कृतिक है। 
उर्ई का राछरा 
यह राछरा उर्ई के युद्ध से संबंधित है। पृथ्वीरज चौहान और परमर्दिदेव का युद्ध उरई से कुछ दूर एक बड़े मैदान 

पर हुआ था। उस युद्ध में इस अंचल के सभी वीर सम्मिलित हुए थे। प्रस्तुत गीत में इसी युद्ध की घटना को केन्द्र में रखकर 
एक सैनिक का संक्षिप्त चरित्र रेखांकित हुआ है। सभी उरगिया (सेना के चाकर) उरई के युद्ध में भाग लेने चले गए हैं, 
फिर ऐसी विपत्ति के समय वह घर पर नहीं रह सकता। प्रश्नोत्तर शैली में पूरी तैयारी हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह अश्व 
को तैयार करता है और सवार होता है वैसे ही अपशकुन होता है- 'छींकत घोड़ा पलानियो वीरा बरजत भये असवार।' यह 
देखकर बहिन ने भाई का फेंटा पकड़ लिया, माता ने घोड़े की लगाम और पत्ती ने पाँवड़ी (जूती) | वह अपनी पत्नी से 
बोला - “बैठी जो र्इयो रानी सतखंडा खइयो उबन के पान। हम तो पलट घर आहैं, मुतियन भरादयें तोरी माँग ।' पत्नी का 
उत्तर था - 'ऐसे सतखंडा में आग लग जाय, पान पर तुषार पड़ जाए; तुम्हारे बिना अकेले मुझे यह संसार सूना लगता है।' 
आखिर सैनिक चला गया और शत्रुओं ने घेरकर मार डाला। उसने सोती हुई पत्नी को स्वप्न में अपनी मौत का समाचार 
दिया। पत्नी ने अपना स्वप्न देवर को सुनाया। सैनिक को पूर्व-पश्चिम सर्वत्र खोजा गया, पर उसके प्रियंतम का कहीं पता 
न चला।' 

सबरे उरगिया उर्ई गये मैया हमरई उरई खों जाँय। 

मैया भली है उरई की चाकरी। 

कहाँ वो धरे मैया जीन पर्लेंचा: कहाँ धरे हथयार। 

धुल्लों टगे हैं जीन पर्लेंचा उतई धरे हथयार। मैया भली है..... 

बोड़ी बँधी घुड़सार में, बेर कस लें हो जा सवार। 

छींकत घोड़ा पलानियो बेय बरजत भये असवार। मैया भली है ....... 

बहिन पकर गईं केरनी, माता घोड़े की रे बाग। 

रनियाँ पकर गई पॉँबड़ी मैयां भली है उरई की चाकरी (..... 

बैठी जो रैयो रानी संतर्ख॑र्डी: खैयों डंवन के प्रान। 

हम तो पलट यर॑ जोइयो, मुंतियों भराहों तोरी माँग। 

बरियो अटरियाँ जे सतखंड[ पानी पै परियो ठुषार। 
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य्यारे ठुमारे अकेले जीए बिग सूत्रों लगे संसार। 
ऊँचो स्रो खेरे बरी को पेड़ो, जे तरें लगे हैं उतार। 
दुश्मन आनके घेरियो, रे भाई बीरन डरें है मार। 
ओढ़ पिछौर रानी स्रो रही, सपने में वीरन दिखात। 
हम ती यये यानी चाकरी, बैरे ने डरे है मार। 
अग्गम पच्छम सब देखियों; प्यारे प्रीतम कहूँ न दिखाय। 
उक्त राह में युद्ध का वर्णन नहीं है, पर युद्ध और परिवार के रिश्तों का संक्षिप्त आख्यान है, जो युद्ध की संस्कृति 
का एक रेखाचित्र खड़ा करता है। मातृभूमि के संकट को जानकर परिवार के मुखिया में जूझ का उत्साह स्वाभाविक है। 
उसकी माता भी उसे जाने के लिए कह देती है। जैसे ही वह तैयार होकर घोड़े पर बैठता है, वैसे ही अपशकुन होते हैं। 
लोकविश्वास लोक में इतने गहरे पैठे हैं कि कोई भी कथानक उनके बिना आगे नहीं बढ़ पाता। माता, बहिन और पत्नी 
सभी रोकते हैं। उनका मन आशंका से भर गया है। विशेषतया पत्ती का मन, जिसके लिए संसार में पति ही सबकुछ है। 
सतखंडा और पान की बीड़ा के सुख उसे नहीं सुहाते। उसका पति मोतियों से माँग भरा देने का आश्वासन भले ही दे, पर 
उसकी मानसिकता का चित्रण तो कविता भी नहीं कर सकती। स्वण में प्रियतम की मृत्यु देखकर जब वह खोज करवाती 
है और उसका पति नहीं मिलता। इस प्रकार इस गीत में परिवार पर युद्ध का प्रभाव व्यंजित हुआ है। 
इस राछरे में उरगिया, घुल्लन, पलानियो, बरजत, फेंटली, पाँवड़ी, सतखंड़ा, उबन के पान, मुतियन माँग, खेरो, 
बीरन, अग्गम-पच्छम शब्द उसे आदिकालीन सिद्ध करेे में समर्थ हैं। विषयवस्तु की दृष्टि से वह युद्ध के प्रभाव का गीत 
है और उसका अन्त करूण में होता है। वस्तुतः इन गीतों का प्रारम्भ उत्साह से मध्य ओजत्व से और अन्त करूण अथवा 
आनन्द से प्लवित रहता है। 
लाखन की रानी का राछरौ 
आल्हा के “कनबज खण्ड” के विषय से उद्धृत हुआ। इसमें कन्नौज के राजकुमार, जयचंद के पुत्र के रण-द्षेत्र में 
जाने की तैयारी और तब उसकी नव-विवाहित रानी के बीच जो संवाद हुआ उसी का मार्मिक चित्रण है - 


रानी - 
चाउर चकोटन मैंने धोके धरे 
मी में मोके कनक उर दार। 
घ्ररिवक बिलमों मोरे बालमा 
हुमरी धनियां तप जेवनार। 
लाखन - 
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चाँउर चिरैयन खाँ चुनवा दियो, 
वामने दे दे कनक घी दार। 
मोरौं पनवार उरही में परो 
परसा ठाँड़ो चौड़िया रय। 
रानी - 
पाँव महावर अरे छुटौ नहीं, 
छुटी नहीं काजर की धार। 
दाग हरद के अरे छुटे नहीं: 
कन्ता लरन जात पर देश। 
संग न छोड़ू मैं प्रिय तुमरो, 
जाने कहा रचै करतार/। 
आगे आगे डोला मार चलहै; 
पाछू हथिनी चले ठुमार। 
इस प्रकार एक राछरौ काव्य में संवादात्मक रचना धर्मिता देखने को मिलती है। इसमें एक पत्नी के मर्म को स्पर्श 
करने वाली सखियों के भाव मिलते हैं वहीं एक योद्धा के कर्म की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। भाषा के दृष्टिकोण 
से इस राछरौ की भाषा, बुंदेली भाषा के विकसित रूप को दर्शाती है। इसमें प्रयुक्त शब्द चाउर, चिकौटिन, मोकों, जेवनार, 
वामनें, पनवारी आदि इस काल के और बुंदेली के विकास के सोपान को प्रदर्शित करते हैं। दूसरी ओर इस राछे में 
काव्यरस का ससास्वादन भी होता है। बुंदेलखंड में राछरों की परम्परा आगे बढ़ती गई क्योंकि यह काव्य शैली लोकमानस 
के मुख से निकली है। लोक कभी मरता नहीं। अतः राछरे हर काल में निर्मित होते हैं और लोगों व गवैयों द्वारा गाये जाते 
हैं। आमान सिंह और लक्ष्मीबाई के राछै आज भी जन जन में प्रेरणा के श्रोत बने हैं। 
मथुरावली का राछरो 
मथुरावली के राछरे में एक तुर्क द्वारा रूपबती मथुरावली को उसे चाचा की कपट चाल से भाई-बाप, को परास्त 
कर मथुरावली को बलात्‌ ले जाकर अपनी कैद में रखा। तुर्क ने मथुरावली को उससे शादी करने के लिये दबाव डाला। 
किन्तु उसने एक तुर्क से शादी करने से मना कर दिया। तुर्क ने उसे काबूल देश ले जाकर रंगीन सपने दिखाये। किन्तु वह 
नहीं, मानी । मथुरावली को तुर्क की कैद से छुड़ाने के लिये कई प्रकार की भेंट-सौगात देने की कोशिश की गई। किन्तु ये 
सब बेकार गई। जब मथूरावली का अपहरण और तुर्क की कैद में होने का समाचार उसकी ससुराल पहुँचा तो उन्होंने संघर्ष 
कर उसे छुड़ाने के प्रयत्न किये। किन्तु असफल रहे। बाद में भेंट देकर मथुरावली को तुर्क की कैद से मुक्ति के प्रयत्न हुये। 
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किन्तु सब असफल हुये। भाई ने अपनी असमर्थता बताई और मथुरावली से तुर्क के संग शादी न कर पगड़ी की लाज रखने 
का उससे वचन लिया बुंदेली, पतित्रता नारी का धर्म और घर-लोक-लाज को बचाने हेतु मधुरावली आग लगाकर बलिदान 
कर देती है। इस प्रकार परम्पराओं का निर्वाह इस राह में दर्शाया गया है। इसके साथ ही इसमें लोक साहित्य का अच्छा द्वग 


दर्शन हुआ- 


सौ कका बैरी भवो, 
ल्याओ हुरकिया चढ़ाय। 
बंदी परी है मथुरावली। 
सरग उड़त एक चीलरी 
आधे सरग मंडराय 

जाय जा कड़यो मोरे ससुर सा 
सास सें कहियो समझाव 
बंदी परी है मथुरावली 
ससुर मिलाओ हो ले चले, 
ले चले हतिया हजार। 
ससुर बोले- 

लै रे मुगल कैजे हतिया, 
बहू तो छोड़ो मधुरवली। 


सुर्क - 
तेरे हतियन कौ मै काकरो। 

मेरे है गदहा हजार। 

एक न छोड़ौ मथुरावली 

जाके लाम्बेकेस भौहें कगीली 
नैना रस भरै ले जाऊ काबुलदेस 
बीबी बनाऊ-मथुरावली 


मथुरावली को तुर्क ने भेंट लेकर छोड़ने से मना कर दिया तो वह बड़ी दुखी हुई। उसका भाई अंत में सेना बनाकर 
तुर्क पर चढ़ाई कर अपनी बहिन मथुरावली को छुड़ाने के लिये पहुँचा। किन्तु इससे अपने लोगों के रक्त-पात की आशंका 
देख मथुरावली ने भाई से लड़ाई के विचार को छोड़ लौट जाने के लिये कहा। मथुरावली ने अपने भाई को घर कौ लाज रखने 
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का वचन दे उसे वापिस कर दिया- 
बिरन मिलाओ ले चले, 
लै चले तेगा हजार। 
बंदी परी है मधुरावली 
जाओ विरन घर आपने 
राखोंगी पगड़ी की लाज। 
बंदी परी है मधुरावली। 

बलिदान का संकल्प लेकर मथुरावली का वचन- 
जारे मुगलपानी भर ल्या 
प्यासी मरै - मधुरावली। 
जौनों मुगल पानी गया 
गांडी जरै मथुरावली। 
नाक की बेसन ढोलिया तोय दऊ 
ऊंचे चढ़ बोल बजाओँ 
गंडी जरै मधुरावली। 
अंग जरैँ जैसे घास 
गंडी जरै मधुरावली। 
यह सुनकर मथुरावली का पति विलखता, विछोह से दुखी घर चला जाता है और भाई ने बहिन के बलिदान करने 
को घर-देश की सांस्कृतिक विजय को माना। हमारी पुरातन परम्पराएँ ऐसे ही बलिदानों से समृद्ध हैं- 


रोेय चले बांके बलया 
विहंस चले एजा वीर 
राखी बहना प्गड़ी की लाज 
बुंदेलखंड के शौर्य कौ अमर गाथाओं से यहाँ के नर नारियों के बलिदान की कथायें साहित्य की दृष्टि से उत्कृष्ट 
हैं। 
अपहरणपरक राछरा 


एक जोगी भाई बनकर आता है और बहिन कहकर ले जाता है। देवर अपनी माता से जोगी के छल का संकेत देता 
है, पर माता नहीं मानती | गोरी धन अपने पिता के बाग-बगीचा देखकर डोली उतारने को कहती है, लेकिन जोगी स्पष्ट कर 
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देता है कि वह उसका भाई नहीं, स्वामी है। यह सुनकर उसने कटारी मारकर आत्महत्या कर ली और अपने पति को स्वप्न 
दिया कि वे चन्दन लकड़ी काटकर उसका अन्तिम संस्कार करें। आदिकालीन समाज में अपहरण के साक्ष्य मिलते हैं। 
चन्देलनरेश परमर्दिदेव के अमात्य वत्सराज के ग्रन्थ 'रूपकष्टकम्‌' में रूपवती कन्या के गुणों को सुनकर छल-बल से 
उसका अपहरण करना तत्कालीन शौर्य का अंग बताया गया है। साथ ही पातिव्रत्य को चन्देलों में आदर्श माना गया है। दोनों 
की परिणति इस राछरे में हुई है। एक तरफ नारी छल से अपहत की गई है, तो दूसरी तरफ पतित्रत का निर्वाह करती हुई वह 
आत्महत्या कर लेती है - 
जुगिया माता बड़ो बैरगिया भौजी छलें लै जाय। 
हमाये बाबुल के बाय बगीचा ओई करें डोली उत्तार।। 
जोगी वीरन जिन कहाँ धनियाँ जोगी है स्वामी तुम्हार। 
इतनो सुनो वो प्यारी धनियाँ मार कटरी मर जायाँ। 
अपने महल में स्वामी सोबें योरी धन सपनों देय। 
चन्दन लकड़ी कयवौं मोरे स्वामी गोरी धन दाग दिबाव।। 
उक्त गीत में चन्देलकालीन नारी की वास्तविक स्थिति का चित्रण हुआ है। उस युग में शाक्तों ने नारी, भोग 
और तन्‍्त्र को प्रमुख स्थान दिया था। कापालिक और अधघोरपंथियों की संख्या बढ़ गई थी। चन्देलों की राजधानी 
महोबा में गोखा या गुखार पर्वत गोरखनाथ के नाम पर प्रसिद्ध है। उसमें एक चट्टान पर योगी के आकर्षण का दृश्य 
उत्कीर्ण किया गया है, जिसे लोग सुनरा-सुनरिया कहते हैं। अभी कुछ वर्षों पहले तक महोबा में जुगयाना उठता 
था, जिसमें निर्गुणी भजन गाए जाते थे। मतलब यह है कि चन्देलकाल में जोगियों का एक समुदाय प्रबल था। इस 
गीत का योगी यदि छल से नारी का अपहरण करता है, तो इसमें युग का यथार्थ ही प्रकट हुआ है और यदि नारी 
ने आत्महत्या की है, तो उसमें युग का एक आदर्श है। इस प्रकार इस राछरे में यर्थाथ और आदर्श का अच्छा 
समन्वय हुआ है। 
संदेशपरक राछरे 
यह राछरे बहिन और भाई के सन्देशों के भरे हुए होते हैं । बहिन भाई से माँ के घर लिवा ले जाने का भाव लिये 
संदेश भेजती है। माँ अपने बेटे से सावन के महिने में कजरियों के अवसर पर अपनी बहिन को मायके लाने के लिये 
कहती है - 
साउन कुजरियाँ जबई जे बे है 
अपनी बहन को ल्याव लिवाय 
गउवा पिसाय मार्ई करे कलेवा 
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अपनी वहन लिवाय जाय। 
कहाँ बंधे मोरे उडन वछेरा 
कहाँ टगी तलवार। 

सारन बंधे मैया उड़न वछेर। 
घुल्लन टंगी तलवार। 

कहाँ धरी मैया जीना पर्लेंचा। 
कहाँ धरी पोशाक। 

खिरकिन टी तोरे जीना पर्लेंचा 
उ्र्ड धरी पोशाक। 


ससुराल में बेटी अपने माता-पिता और भाई-भौजी की स्मृतियों में खो जाती है। उसे याद आता है कि माँ ने 
विदाई के समय कहा था “रोज-रोज आना', पिता मायके आने के लिये छ: माह का समय बताते हैं, भाई अवसर काज पर 
आने के लिये कहता है पर भौजी आने को व्यर्थ समझती है। माता के रोने से नदी बह उठती है, पिता के रोने से सागर- 
ताल भर जाते हैं और भाई के रोने से हृदय फटता है लेकिन भौजी का जी कठोर है। इन स्मृतियों में खोई बहिन भाई के ले 


जाने के लिये संदेश भेजती है- 


उरंग कौ राछरो 


को जो कहे बेटी निसदिन अड्यो री, 
को जो कहे दोई जोर। 

बाबुल कहे बेटी निस दिन अइ्यो री 
मात्रा कहे दोई जोर। 

को जो कहै बहना औसर अडयो री, 
को जो कहीं का हो काम। 

वीरन कहँ बहना औसर अइयो री, 
भौजी कहै का हो काम। 


“उरंग' का राछरौ ऐसे ही अमर अनुराग का काव्य है जो शायद अन्य भाषा साहित्य में दुर्लभ है। “उरंग' शब्द को 
विद्वानों ने किसी सैन्य नौकरी से जोड़ा है। ऐसे “उरंग के राछरै' बुंदेलखंड में सांस्कृतिक और मन भावन वर्षा ऋतु के 
सावन मास में अधिकतर गाये जाते हैं। मातृत्व प्रेम दाम्पत्य प्रेम का यह राछय अनुपम संदेश देता है - 


कठिन ऊरंग की चाकरी 
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पति का पली से कथन - 
सबके उरगिया चले उरगखों, 
हुमउँ कहाँ तो हम जाय। 
कछू दिनन कर चाकरी 
धन उर धान्य कमाय। 
'कठिन ऊरंग की चाकरी 
पुत्र का माँ से कथन - 
बहुआ हुमारी नौंनी लाड़ली; 
छोड़त हुमरे अभार। 
नैन पुतरियन राखियो, 
दै बिटियन सो दुलार 
'कठिन उरंग की चाकरी 
माँ के वचन - 
जाव जाव बेय उरंग कर आवो, 
सम्पत ल्याव कमाय। 
दुमरी दुलारियां गरे की डुलनियां, 
राखाँ सवॉर-सवॉर। 
लला मोरे कठिन उरंग की चाकरी। 


बुंदेली साहित्य में पंवारे (यश कीतिंगान) 


पंवारे के सम्बन्ध में यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि यह शब्द कहाँ से आया है अर्थात इसकी 
उत्पत्ति स्थान कहाँ हैं । ब्रज अंचल में पंवारे का अर्थ झगड़ा या झंझट ही है। इसे युद्ध का पर्याय भी कह सकते हैं। 
कुछ विद्वानों ने पंवारे को परमार वंश से संबंधित माना है। परमार वंशीय क्षत्रियों का प्रमुख कार्य युद्ध ही था। वे 
युद्ध करते-करते सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर देते थे और अंत में वीरगति को प्राप्त हो जाते थे। धीरे-धीरे उनकी 
जाति युद्ध का पर्याय बन गई और उनकी वीर गाथाओं का नाम पंवारे पड़ गया। अतः हम यह कह सकते हैं कि 
पंवारे वीरों की ही गाथाएँ हैं। इनमें निश्चित ही किसी वीर के चरित्र का चित्रण किया जाता है। कुछ समय बाद 
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यह शब्द युद्ध विशेष के लिए प्रसिद्ध हो गया और परमार वंश के बाद हर क्षत्रीय के शौर्य का वर्णन पंवारे के नाम 
से किया जाने लगा। ये सब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गये हैं। इनमें वर्णित पात्र ऐतिहासिक ही होते हैं। 
अधिकांश घटनायें इतिहास प्रसिद्ध हैं। मौखिक परम्परा होने के कारण समय-समय पर कुछ विशेष काल्पनिक 
घटनायें भी जुड़ती गई हैं। बुंदेली भाषा साहित्य में जो महत्व राछरों का है उसी प्रकार 'पंवारे” लोक-साहित्य की 
अमूल्य निधि है। इनसे बुंदेली साहित्य के विविधता की स्पष्ट झलक मिलती है। इस साहित्य में रासो, राछरोे की 
भांति ही तत्कालीन, साहित्यिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का दर्शन होता है। 'रासो ' में शौर्य का 
बखान होता है तो 'राछरौ' में प्रणय वर्णन। उसी तरह “बुंदेली पंवारों ' में राज्य की सर्वांगीर्ण दशा का भी चित्रण 
काव्यरूप में होता है। पंवारों की संख्या सीमित नहीं है। किसी भी क्षत्रिय की वीरगाथा का नाम पंवारा रख दिया 
गया है। इसीलिये इनकी संख्या अधिक हो गई है। ये प्राय: देवीजी के गीतों के साथ गाये जाते है। जितने भी वीर 
हुये हैं वे सब शक्ति के उपासक थे। आपातकाल में माँ या आदि शक्ति का स्मरण करते थे। बुंदेलखंड में जगदेव 
के अतिरिक्त अमरसिंह, अमानसिंह और सुजान सिंह के पंवारे गाये जाते हैं। कारसदेव की गोटों के साथ कारस की 
वीरगाथा भी पंवारे का एक प्रकार है। ये सभी पंवारे वीर रस के उत्तम उदाहरण हैं। इनमें युद्ध कौशल का सुंदर 
चित्रण है। प्रमुख पंवारों में से जगदेव का पंवारा एवं धीरो-विजैया की कथा अधिक प्रसिद्ध है। देवी जी के अनन्य 
भक्त होने के कारण “जगदेव के पंवारौ' देवी जी के गीतों के साथ गाया जाता हैं। 
जगदेव के पंवारों 

“जगदेव की गाथा' जगदेव परमार की देवीभक्ति की यशोगाथा है। कुछ विद्वानों ने उसे पँवाड़ा कहा है और 
अपने मत की पुष्टि में दो बातें रखी है। पहली यह है कि बुंदेली मुहावरा- 'पँवारो गाऊत फिरत', जिसका अर्थ लम्बी कथा 
कहा गया है, जगदेव की कथा के लिए उचित बैठता है। दूसरी यह है कि ' परमार या पँवार से ही यह पँवारा शब्द बना हो ।! 
कुछ लोग महाराष्ट्र के पँवाड़ा या पोवाड़ा को सामने रखकर अपना औचित्य सिद्ध करते हैं। यदि परमार या पँवार से पँवाड़ा 
लोकप्रचलित हुआ हो और बुंदेलखंड में प्रचलित पँवाड़ो में केवल मालवे के परमार राजाओं का वर्णन हो, तो फिर प एमार 
राजाओं के अलावा अन्य लोकगाथाएँ पँवाड़ो की संज्ञा से वंचित रह जाएँगी। दूसरी आपत्ति यह है कि यदि पाँवारों को 
वीरगाथा कहा जाए, तो प्रस्तुत जगदेव की लोकगाथा उसमें नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसका केन्द्रीय भाव भक्ति का है। 
इसलिए पँवाड़ा या पँवाड़ा के स्थान पर लोकगाथा या वीर्सपरक लोकगाथा का प्रयोग अधिक समीचीन है, जगदेव के 
पंवारों, के अंश प्रस्तुत है :- 

मन से चली मोरी आद भ्रुवानी। जगदेव जू के गवरन जाये हो माँ 

आवत देखो जयदेव जू को रानी। मन में गई गुसकाय हो माँ. * 

उठ उठ देखो मोरी आद भ्ुवानी। जयदेव जू कुवर न दिखाय॑ हो मां 
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टका कौ चाकर कहिए पएुवारों। घर आवे तीसरे पार हो माँ। 


शंख बजें साधू जगें माया विगुल बर्जें रजपूत माँ। 

भगत सुने देवी जयें माया; लँये खप्पर त्रिशूल माँ। 

कौना जुग पूजे धरमरज ने, कौना जुग राजा एम माँ। द्वापर एजे धरमराज ने, त्रेता रुजा राम हो माँ। 
बोले थरुआनी सुनो पंडवा धरनी के मान बताव माँ। डार गजा जब धरनी नापी दिल्‍ली सहर मजठोर माँ। 
बोले ध्रृंआनी सुनो पांडवा इते भ्रंअन बनाव माँ। कै जोजन मोरे भुंअन बनेहै कै जोजन के विस्तार माँ। 
नौ जोजन के भ्रृंअन बनेहै दस जोजन के विस्तार माँ। को ढोहे गढ़ पाहन माया को तोरी ईंट जमाय माँ। 
भीमसेन गढ़ प्राहन ढहे अर्जुन ईंट जमांय माँ। आगर के लड़िया बुलाओ रूच-रूच भुंअन बनाव माँ। 
बनकें भ्ंअन सममतल भय माया बैठो मोरी आद माँ। देवी जालपा बाबा महादे खेले पनसा-सार माँ। 
कौना पांसे रन कुवारें कौना के पांसे लाल माँ। भैया के पांसे रतन कुआटे बाबा महादे, लाल माँ। 
बोले महांदे स॒नों जालप, काहें लगे हो दाँव माँ। ड्रड्रा नादियाँ बाबा महांढे, भैया के नबल निसान माँ। 
देवी जाला पांसे डरे. परे आठ दाँव माँ। बोले महादे सुनो जालप; देव हमारे दान माँ। 

चिठिया लिखी अकबर ने जयदेव पहुँचाय बेटी ब्याहो ठुम अपनी, नातर मानो हार। 

चिठिया पोंची सभा में ट जयदेव दरबार परतई आई मूरछ सब भ्रये बेहाल। 

माता बोले जगत कीह रे गोरे जगत अकेलो, मैँ होती बाँझ धरती फट जे में जगत समाँय। 

बेटी बोले जगत की दे मोरे जगत अकेलो, मैं होती बाँझ धरती फर्टीँ जे में जगत समाँय। 

बेटी बोले जगत की रे सुन बाबुल बात, हमें पठें दे मुयलों में, तुम कारियों राज। 

हीन वचन जिन बोलो; बेटी छत्री धरम नसाय; हुर्में ब्याह्ो रजपूरतों लॉय कन्यादान। 

इक लख माँ कुँअय रे दो लाख प्रठान, फ़ौजे मार्यों मुगल की रें दिल्‍ली सुलतान। 

गढ़ से उतरे राजा दे गडुवा डेरे हाँठ, दाहने लगे थार पूजन चले कंकाली। 

“आज्ञा भुमानी सुन दै दई जयदेव बांधी तरवार। 

डेरी सोहेँ कटरियां दाई सोहे तरवार। 

लंगरे अगवान अये खप्पर लें हात; 

नरियल लगें हाँत उतरी कमान जगत की 
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अये दुर्गा देत चढ़ाद, राजा हो जयत से माँ 
भले हो माय।” 
स्पष्ट है इस पंवारे में इतिहास और लोकवृत्त का अच्छा समन्वय हुआ है। एक ओर भक्ति भावनापूर्ण वर्णन देखने 
को मिलता है जो कि सामान्य लोक जीवन से जुड़ी भक्ति भावना का प्रतीक है तो दूसरी ओर अकबर बादशाह द्वारा चिट्ठी 
भेजकर बेटी का विवाह करने संबंधी वर्णन ऐतिहासिकता का पुट लिये हुये है। कथानक जगदेव के आस-पास घूमता है। 
यह एक भक्तिपरक गाथा है और वीरस्सपूर्ण होने के बाबजूद भी कुछ लोग इसे पंवार कहने में मतभेद रखते हैं, भले ही 
वह जगदेव परमार की गाथा हो। 
धीरा विजैया की गाथा ( शौर्य का प्रतिमान ) 
यह गाथा महोबा राज के एक किसी छोटे राजा के दो राजकुमारों, धीरज सिंह और विजय सिंह की है। इनके पिता 
को पड़ौस के राजा ने लड़ाई में मार कर राज्य पर अधिकार कर लिया था। रानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर पड़ोस के राजा 
के गाँव में छद्य वेष में रहने लगी। रानी ने अपने पुत्रों के नाम परिवर्तित कर धीरा और विजैया रख दिया। समय के साथ 
दोनों बालक बड़े हुये और बलवान तथा शूरवीर बने । इनकी चर्चा गाँव तथा दूर-दूर तक फैल गई। एक दिन दोनों कुमारों 
ने अपनी माता से अपने पिता का प्रतिशोध आतातायी राजा से लेने का प्रण लिया। कुछ दिनों बाद धीरा-विजैया ने एक 
सेना का गठन कर अपने पिता के राज्य पर अधिकार जमाये राजा पर आक्रमण ८१२ दिया। भीषण संघर्ष के बाद धीरा- 
विजैया की विजय हुई। उन्होंने अपने पिता का बदला ले लिया और अपनी माता के साथ राज्य करने लगे। इसका सार इस 
गाथा से मिलता है- 
धैर को भइया विजैया मोरे रम्मा 
बापा कौ बदलौ बढहोरे मोरे रम्मा 
भइया विजैया मर ययो मोरे रम्मा आदि। 
यह गाथा चम्पू काव्य में है और उस काल के राजाधिपतन की झलक के साथ लोक काव्य को प्रदर्शित करती 


है। 
कारसदेव की गोटें ( शौर्य गीत ) 

प्रस्तुत गाथा का प्रचलन अधिकतर मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, झाँसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, 
बाँदा के 0 जिलों में रहा है, क्योंकि पशुपालक गूजर बुंदेलखंड जनपद के इस क्षेत्र में निवास करते थे। इस क्षेत्र में 
'कारसदेव के चबूतरे भी अधिक संख्या में हैं। पश्चिम कौ ओर इनकी संख्या कम होती गई है। छतरपुर जिले के दक्षिण 
में बसे गाँवों में उनकी पूजा होती है, लेकिन उत्तर की ओर कम होती गई है। उत्तरप्रदेश प्रान्त की सीमा से लगे मध्यप्रदेश 
के सीमावर्ती जिलों जैसे पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी में भी कारसदेव की मान्यता है। 
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“कारसदेव की गोटें” एक ही स्वर में गाई जाती हैं। यह गाथा टुकड़ों में गाई जाती है और हर टुकड़े को 'गोट' 
कहते हैं। एक 'गोट' गाने से यदि घुल्ला (व्यक्ति जिसको देवता आते हैं) में कारसदेव आ जाते हैं, तो दूसरी नहीं गाई जाती 
है। तात्पर्य यह है कि कारसदेव के जन्म या अवतार, उनके विविध चमत्कारों से सम्बन्धित भक्तिपरक गोटें अधिकतर गाई 
जाती हैं। 

“गोटे' पारम्परिक. लोकगीत है। इनमें कारसदेव की यशोकीर्ति का बखान होता है। गोटें बुंदेलखंड के गड़रिया 
समुदाय में अधिक प्रचलित है। यह एक सामूहिक यशोगान है इसलिये इसे “गोटे' कहते हैं। इसमें एक विशेष वाद्य का 
प्रयोग होता है जिसे 'ढाँक ' कहते हैं इसे पैरों पर रखकर हाथों से बजाते हैं। ढाँक के साथ झाँझ-मंजीरे आदि भी समां बांधने 
में सहायक होते हैं। ह 

लोकमानस में कारसदेव एक 'देव' है। जो 'गौधन' रक्षक है। यही कारण है कि कारसदेव को श्री कृष्ण की भांति 
गोपाल, गोवर्धन, गौ-रक्षक की देव-श्रेणी में मानकर 'गाँव-गाँव' में “कारसदेव' के देहरे (चबूतरे) निर्मित कर उनकी 
पूजा होती है। कारसदेव सामाजिक प्रतिष्ठा के प्राण हैं और उनकी यशकीरतति में रचित 'गोट' काव्य लोक साहित्य की दृष्टि 
से महत्वपूर्ण है। इन गोयें में कृष्ण और कारसदेव का तत्सम रूप बहुत ही सुन्दर है। 

के भये कनैया; कै कारस भये 
जिनमें गईयन की राखी लाज। 
धन-धन झाँझ की गैया। 
धन-धन कारस महारज। 
सभारे सबड हमाओं काज। 
चावल सी बरयें दूद की नदियाँ 
बाजै दुहिनिया कछर। 
दूदन-पूतन योरी-धन् फलवै 
हार पहारन करै सिंयार। 

कारस होवे जै-जै कार। 

यह गाथा गोचारणी संस्कृति का एलबम है, जिसमें खिरकों से लेकर गढ़राऔर के राजा से द्वन्द्द युद्ध तक का 
वर्णन है और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण है गढ़गाझौर के गूजर राज का, जो एक पशुपालक होता हुआ भी स्वाभिमानी है। 
गढ़राझौर का राजा जब उसे अपने दरबार में बुलाकर कहता है कि या तो हमारे पुत्र से अपनी पुत्री का ब्याह रचा लो या फिर 
हम जबरन उसकी बेटी को उठवा लेंगें, तब राजू गुजर उत्तर देता है कि क्या उसकी बेटी को डाँड़ के रूप में माँग रहे हो। 
वह विवश होकर आधी रात को अपना घर छोड़कर परदेश चल पड़ता है। ग्वालों से कहता है कि एलादी (पुत्री) उसके 
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मूँछ का बाल है, उसे डाँड़ में नहीं दिया जा सकता। 

राजू गूजर की पुत्री एलांदी सबेरे उठकर भैंसें और गायों की दोहनी करवाती है और दूध की खेप अपने सिर पर 
रख बछड़ा और पड़वा हाथ से नियन्त्रित किए बाजार जाती है। सँकरी गली में राजा का हाथी धूरी खड़ा है जिसे हटने के 
लिए एलांदी बार-बार विनती करती है। फिर भी हाथी नहीं हटाया जाता, तो वह अपने पैर के दायें अँगूठे से उसकी साँकल 
दबाकर उसे पछाड़ देती है। महावत राजा से शिकायत करता है कि अब स्त्रियों का राज हो गया है, क्योंकि ऐलांदी ने धूरी 
जैसे- गजराज का मान भंग कर दिया है। गाथा की यह घटना ही राजू गूजर के परिवार के निष्कासन का कारण बनती है। 
महावत एलादी को अवतार मानकर भयभीत हो जाता है और अवतार मानने की गाँव की प्रवृत्ति को उजागर कर देता है। 
राजा की जबरन एलादी को अपने पुत्र हरनाम से विवाह करने की धौंस सामन्ती प्रवृत्ति की प्रतीक है। गाँवों का शोषण इसी 
तरह से हुआ करता था। 

एलांदी बारह वर्ष तक शिव की अराधना करती है, जिसके फलस्वरूप उसे बलशाली भाई के अवतरण का 
वरदान प्राप्त होता है। एलांदी के वरदान माँगनें में गाँव में नारीत्व के उत्कर्ष का पता चलता है- 

राजन के उड़वैया, भूतन के भयवैया; भैंसन के चरवैया 
बॉहबल भट्या भोला जू मोखों ऐसो वर दह़यो, हो ओ। 
वरदान के रूप में कारसदेव का अवतरण होता है और वे शिव के ही अवतार हैं। लोककवि ने अवतार का वर्णन 
पारंपरिक रूप में किया है- 
सौ-सौ दल कमला खिले, भ्मर रये गुंजार 
एक कमल पै ऐसो लगे जैसे दियला जरें हजार हो ओ। 
सूरज थके चन्दा थके; माँ की जोत निहारु 
जनम-जनम कों घर को मिट गओ सब अँबयार हो ओ। 
बारे जनमत सरनी के घर डयडगे परबत धरनी परातार॒ 
सवा हाँत कंचन बरसे हरियल झञाँत् में. कलि में हो गए उजयारे 
ढै गये कंगूटा गढ़णझौर के; हो ओ ओ..... । 

'शतदल कमलों का खिलना, हजार दीये जलने की ज्योति, सूर्य-चन्द्रमा का मुख का आभा देखकर चकित होना, 
जन्मते ही पर्वत, पृथ्वी और पाताल का कम्पित होना, सवा हाथ सोने का बरसना और गढराौर के कंगूरों ढहना सब कुछ 
अवतार का ही चमत्कार हैं, जो लोक के आकर्षण का केन्द्र है। कारसदेव के देखते ही कुम्हार मैंगल का कोढ़ ठीक होना, 
आँखों में प्रकाश आ जाना और उसके द्वारा बनाए हुए मिट्टी के घोड़े-लीला को स्पर्श करते ही उसका सजीव हो जाना भी 
देवी चमत्कार थे, जो कारसदेव को देवता बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। युद्ध का वर्णन दो-चार पंक्तियों में है, पर 
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लोकवर्णन की क्षमता के अनुरूप है- 
काड़ो खाँड़ौ बिजुरिया ऐसो, जैसें जीभ काड़ै कारिया नाग 
दोऊ ओर से बज रये खाँड़े बिजुरी चसक-चमक बुझ जाय 
कारस गरजे जैसें घन यरजो, खाँड़ो गिरे जैसें गाज. हो ओ... । 
राजा धरन में ऐसे गिर गओ; जैंसें गिरे टूट के डार 
बार बरस कौ कारस खेलै, लैकें नयन तलवार 
झाँत्र के मिट गये दुःख अपार हो ओ ओ... / 
राजा की मृत्यु से गाथा का अन्त दिखाई पड़ता है। गाथा का अन्त भरत वाक्य से होता है, जिसमें कारसदेव की 
जयकार के साथ सर्वजन-कल्याण के लिए प्रार्थना या विनती की गई है- 
चामल-सी बवयें दूद की नदियाँ बाजै दुहनिया कछार 
दूदन-पूतन योरी धन फलबे, हार-पहारन करे सिंयादु 
कारस वोरी जै-जैकार हो ओ ओ... । 
इस सन्देश से पूरी गाथा सांस्कृतिक हो जाती है। जन्म के अवसर पर बहुओं को तिलचाँवरी बाँटना, पुरुषों 
को पान देना, शुभ अवसरों पर मंगल गीत गाना आदि लोक संस्कृति के चित्र अंकित हुए हैं। गाथाकार ने डाँड 
(दंड) में बिटिया लेने की प्रथा को एक सांस्कृतिक समस्या की तरह अंकित किया है, जिसे युद्ध के द्वारा हल 
किया गया है। चारागाही संस्कृति के यथार्थ को सहज रूप में कथासूत्र से बाँधकर चित्रण करना रचनाकार की 
कुशलता का परिचायक है। 


साके 


साके वीर और आदर्श प्रधान राजाओं की यश गाथायें हैं। वैसे साका का अर्थ होता है प्रशंसा या यश गायन। सच 
पूछा जाय तो गाथाओं के समस्त रूपों का बीज रूप 'साका' ही है। गाथाओं में लोकनायकों की प्रशस्ति का ही गायन 
किया गया है। लोकगाथाओं का विधिवत अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि इनके गर्भ में 
*साके' का ही विकसित रूप समाया हुआ है। जितने आदिकाल में रासो ग्रन्थ लिखे गये हैं हम देखते है कि उन सबमें 
तत्कालीन चारण कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशस्ति का ही गायन किया है। 

बुंदेलखंड में शौर्य, धर्म, आदर्श और संस्कृति पर आधारित अनेक 'साके' प्रचलित हैं जिसमें राजा धनसिंह, 
हिन्दूपति, मधुकर शाह, मर्दनसिंह और प्रविण राय के साके विशेष उल्लेखनीय हैं - 
राजा धनसिंह कौ साको 
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ब्रिटिश शासन काल में अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुये अनेक क्षत्रिय वीर युद्धभूमि की बलिवेदी पर अपने प्राण 
न्यौछावर कर चुके हैं। ऐसे ही एक वीर आत्म बलिदानी पुरुष ' धनसिंह' थे जिन्होंने हँसते हँसते मातृभूमि के चरणों में अपने 
जीवन का उत्सर्ग कर दिया। इस साके को ग्राम्य नर-नारी बड़े चाव से गाया करते हैं। राजा धनसिंह एरच के राजा थे उन्होंने 
अंग्रेजों से घमासान युद्ध किया, अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से मारा। 
एक प्रसंगानुसार धनसिंह ज्यों ही घोड़े पर बैठने लगे त्यों ही उन्हें छींक हुई, उनकी माँ युद्ध क्षेत्र में जाने से रोका, 
बहन ने घोड़े की बाग पकड़ ली, और पत्नी ने विनय की कि आप युद्ध क्षेत्र में मत जाईये यह समय अच्छा नहीं है। 
“छीकत बछेर पलान्यों, बरजत भ्रये असवार। जातन मारो गौर खाँ 
तवोरी मत कोने हरी रे धनसिंह वोरी मत कोने हरी रे।” 
मता पकरी फेंटरी, बैन घोड़े की बाग। 
रानी बोलें धनसिंह की, मोहे कौन की करके जात।। 
तोरी मत कोने हरी रे धनसिंह तोरी कोने हरी रे।” 
धनसिंह तो युद्ध के आवेश में था इसलिए उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। गाथाकार ने धनसिंह की 
बुद्धि की निन्‍्दा करते हुये कहा है कि - 
“तोरी मति कोने हरी रे धनसिंह तोरी मत कोने हरी रे।” 
धनसिंह के युद्ध में जाते समय और भी कई अपशकुन होते हैं - 
“डेरी बोले दीटही, दायिने बोली सिहार 
सिर के सामें वीढुर बोले, पर भू में मरन काहे जात 
तवोरी मत कोने हरी धनसिंह वोरी मत कोने हरी रे धनसिंह 
कोऊ जो मेले डेरी ढेए, कोऊ जिल्‍ला के बाय 
जामेले धनसिंह जू. जां ठठे कसन के पाल 
तोरी मत कोने हरी धनसिंह् तोरी मत कोने हरी रे... / 
ओड़्छा और बरूआसागर के मैदान में विजय प्राप्त करके धनसिंह आगे ही बढ़ता गया। वह लौट भी आता तो 
वह बच जाता लेकिन पाल के बीच में लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो गई धनसिंह के मरते ही उसके साथी भाग गये। उसका 
घोड़ा खाली पीठ घर लौट आया। घर में कोहराम मच गया। साकाकार कहता है - 
“पैलें फते भये ओरछ दूजे बरूआ के मैदान। 
तीजे फते भये पालमें, सो मर गये कुवर धनासिंह।। 
तोरी मत कोने हरी धनसिंह तोरी मत कौने हरी। 
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रानी देखें धनसिंह की घोरे आ गओ उबीनी पीठ।॥। 
तोरी मत कोने हरी धनसिंह तोरी मत कौने हरी।! 
घोड़ा अपने आपको निर्दोष सिद्ध करता हु आ कहता है - 
“काय खाँ कार्यों गनी बजखुरी, काय मैठे कनके औ दार। 
छगा जो हो गओ पाल में, मोपे हो नई पाये असवार॥। 
तेरीमत कोने हरी धनसिंह तोरी मत कोने हरी।” 
धनसिंह ने मातृभूमि की रक्षा करते हुये बीरगति प्राप्त की | बुंदेलखंड में इस साके को इकतारे के साथ गाया जाता 
है। 
राजा हिन्दूपति कौ साकौ 
बुंदेलखंड के वीरों में लोहागढ़ के राजा हिन्दूपति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उसने प्राणों की बाजी लगाकर 
मातृभूमि की रक्षा की थी। सन्‌ 857 में ह्यूरोज ने झाँसी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसके बाद वह आस- 
पास की र्यासतों को भी जीतना चाहता था। इसी उद्देश्य से जान जेज ने लोहागढ़ पर चढ़ाई की। लोहागढ़ के राजा 
हिन्दूपति ने अंग्रेज सिपाहियों को ललकारा | उनके वीर सिपाही रज्जब वेग पठान ने अपनी नवविवाहिता वधू को छोड़कर 
युद्ध में भाग लिया। हिन्दूपति अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में सफल हुये। 
लोक कवियों ने राजा हिन्दूपति और उनके साथियों की वीरता का वर्णन लोकभाषा में बड़े सुन्दर ढंग से किया 
है - 
“धन्य हैं ऐसे वीर महान, कि जिनने रखी देश की आन।” 
इस साके की रचना कवि देवीराज और नन्दकिशोर ने की है। अंग्रेजों की भर्त्सना करते हुये लोक कवि कहता 
है कि - 
“लोहागढ़ कठिन मवास, फिरंगी झाँसी भरोसे न रहो। 
जहां तोपष चलें, गोला चलें भाला की हुइये मार। 
फिरंगी झाँसी भरोसे न रहो।।” 
राजा हिन्दूपति की वीरता और उनकी तलवारों के वार देखकर अंग्रेजी सेना के छक्के छूट गये। लोक कवि कहता 
हैकि- 
*भर्ई भोर से लगाई. अधिकाई मन भायी। 
भीर मुरकाई. भये थकित रधमान।। 
उमड़ उमड़ दल बहु साथ चरलें। 
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छलें कड़ा विन मार तॉप अगवान 

पैदल से पैदर लरँ शूरन से शूर लरें 

कायर कपूवन के मुख कुमलाय। 

देवीरय यों बखान, लख्त देवतान 

भर्ई जाहर जहान में लोहागढ़ की कृपान।।/” 

गाथाकार ने वीरगति प्राप्त करने वाले वीरों की वीरता का वर्णन करते हुए कहा है कि- 

“जान जेज अंग्रेज की. को ओढ़े रधीर। 

लोहागढ के धन्न हैं; कटे बराबर वीर।॥। 

चारक कटे भदौरिया; रज रक्खन रजपूत। 

दो निशान तिलवंश के; साबित कटे सपूत।। 

छै पठान साबित कदे नगर लुहारी खेत। 

जाफरखां और नूरखां, मिरजा जस के हेत॥। 

रज्जब वेग बखानिये, मल्ल जुद्ध जिहि कीन। 

यकर शत्रु के देंद़॒वा डार खास में दीन” 
मधुकर शाह कौ साकौ 

बुन्देलखंड की प्राचीन राजधानी ओरडखा में स्थापित थी। राजा भारती चन्द्र की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके छोटे भाई 

मधुकर शाह गद्दी पर बैठे। उन दिनों भारत में अकबर का शासन था। मधुकर शाह को मुगल संस्कृति बिल्कुल भी पसन्द 
नहीं थी। वे सच्चे भक्त और धार्मिक राजा थे। सदैव भक्ति में लीन रहते थे। उनकी पत्नी गणेश कुंवरि भी भक्ति परायण नारी 
थीं। मधुकर शाह को अकबर बादशाह ने 'टिकैत' की उपाधि दी थी। अकबर बादशाह ने उन्हें टीका लगाने से मना किया 
लेकिन अकबर बादशाह की आज्ञा का मधुकरशाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बल्कि उन्होंने दूसरी बार और बड़ा सा तिलक 
लगा लिया और शाही दरबार में उपस्थित हुए। गाथाकार ने इस घटना का वर्णन करते हुए लिखा हैकि - 

'ओरछेश प्रताकाल नित्य कृत्य करके। 

पूजा में प्रवृत्त हुए ध्यान धरके ॥। 

तिलक लगाते नित्य माथे पर छोय सा। 

उस दिन नाक से लगाया मोय सा॥* 

उनकी निर्भीकता को देखकर बादशाह ने प्रशंसा करते हुए कहा कि - 
“आपके ही नाम से लगाया अब जावेगा। 
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मधुकरशाह अब ये दैका कहलायेगा।” 
बुंदेली संस्कृति की रक्षा करने वाले महान भक्त राजा मधुकरशाह का नाम बुंदेल खण्ड के जन-जन के मानस 
'पटल पर अंकित है। 
बानपुर नरेश मर्दनसिंह कौ साकौ 
स्वतन्त्रता संग्राम के अमर सेनानियों में शाहगढ़ के राजा वख्तवली शाह और वानपुर नरेश मर्दनसिंह का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है। राजा मर्दनसिंह ने झाँसी वाली रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी और अंग्रेजों से डटकर युद्ध किया 
था। बुंदेली लोककवि ने उनकी वीरता का वर्णन करते हुए कहा है कि - 
“णजा वीर वानपुर वारे, भरन लगो अपनी हुंकार। 
धक धक छाती होन लगी जब; मर्दनसिंह ने दई ललकार।। 
जैसे शेर दहाड़े वन में, जरियन जरियन दुकैँ सियार। 
जैसे चूहा ढुकें बिले में, वनमें बड़े देख बिलार।। 
दुकें चिरइयां डारन-डारन, जैबेसे देखें सामे बाझ। 
खैंच सनाकौ रे गये योर जैसे टूट-परी हो गाज।॥ 
दो दो हांध चले वीरन के; आड़े हो गये पांव प्रसार। 
आके चढ़ गये वीर बुदेला, दुई दुई हांतन लगें तलवार।॥ 
भागे योर खेत छोड़ कै; अपने डार डार हथियार। 
धरनी रंग गई रकत धार से, कई अक लाशें दर्ड विछवय।। 
महाकाल कौ रूप धर है; निठुअरई नई वे दहसत खांय। 
धन्न धत्र कै उठो अचानक सामें से भायौ ह्यूरोज।/ 
प्रात अमावस कैसे आ गई. कुजने कबई दिखाने दोज। 
सन-सन-सन-सन तेया छूटे छप्कर छपक चले तलवार।॥ 
छक छक छक छक बरछी चल रई. भक भरक भ्रकभालाकी मार। 
भन भन भन भन तोपै छूटें सन सन सन सन चलबे तीर॥। 
याछें प्रांव धरें नई कैसऊं, फैट कसे दिखा रये वीर। 
अ्लय मचा दओ महावीर ने, एकई हो गये दिन और रात ।॥। 
अपनी अपनी परी सबन खाँ, करै न कौऊ काऊ से बांत। 
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ढन ढन ढन ढन डंका बाजूँ ढम ढम ढम ढम बाजै ढोल।। 
भगे सिपाही आंग्रेजन के; दुकबे छुड़त फिरवै पोल। 
कोऊ पुछहयां नइयां भ्या; की की किते डरी है लाश।॥। 
कछ कवन नहीं बनवे उसेँ हो गओ तो ह्यूरेज उदास। 
लोट न आवैं अब झाँसी खाँ; अबकी बचे हमाये प्रान।। 
बड़े लड़हया झाँसी बारे वै रये जीवन को बलिदान। 
(पं. ज्वाला प्रसाद दीक्षित से साभार प्राप्त) 
प्रवीण राय कौ साकौ 
बुंदेलखंड में राय प्रवीण की गाथा बहु प्रचलित है एवं बहुचर्चित भी | वह अपनी बुद्धिमत्ता एवं काव्य कुशलता 
के कारण राजदरबार में सम्मानित थी। रीतिकाल के प्रथम अलंकारवादी आचार्य केशवदास जी की शिष्या राय प्रवीण से 
समस्त बुंदेलखंड भलीभांति परिचित हैं। अकबर के कुछ निकटस्थ सरदारों ने ओरछा राज्य के नर्तकी रायप्रवीण की बहुत 
प्रशंसा की और कहा कि आप जहाँपनाह वह नर्तकी आपके दरबार में रखने योग्य है। अत: आप उसे अपने दरबार में बुला 
लीजिए। अकबर ने फौरन ही इन्द्रजीत के पास फरमान भेजा कि तुम शीघ्र ही राय प्रवीण को शाही दरबार में उपस्थित करों। 
बुंदेलों का शौर्य जाग उठा और वे क्रोधित होकर कहने लगे कि - 
हम न दैहें सुनलो भरइ्या; अपनी प्यारी राय प्रवीण। 
हम बुढदेला वीर बांकुरे हमें न समझौ कैसऊ दीन॥।। 
इतनी कै कै इन्रजीत में, जाय उठो क्षेत्रिन को तेज। 
अपनी प्यारी रानी के बिन, सूनी रहे हमारी सेज।। 
पानी अयर वेववा कौ है; अमर रहे क्षत्रित की शान। 
जान न दैहें अपनी लक्ष्मी, चाहे भली निकरवे प्रान।। 
उनके कारन ई धरती पै, बैकें रहे खून की धारउ। 
खट्टे दांत करे मुगलन कै; छप्क छपक चलवै तलवार॥। 
मारा मुरकै मुगलन कौ जब, छूटे कुऊ अगनियां बान। 
लूट न पावै कोऊ लुटेरे, वीर बुदेलन की जा शान।॥ 
नगर ओरछा सूनौ हुड़यै, जब कऊं जैहेँ राय प्रवीन। 
कड्यो दुम अब बादशाह सौं; हमें न जानो निर्बल दीन।// 
दौहा - राजा बोले दूत सा, हमे न जानो हीन। 
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इन्द्रजीव के जियत लो, मिलें न राय प्रवीन।॥/* 
अकबर ने इन्द्रजीत पर एक करोड़ रूपये का जुर्माना कर दिया। केशवदास ने राजा को सान्त्वना देते हुए कहा कि 
आप चिन्ता मत कीजिए मैं सब ठीक कर दूँगा। आप हमारे साथ राय प्रवीण को शाही दरबार में भेज दीजिये। मुझे उसकी 
चतुरता और बुद्धिमत्ता पर पूर्ण विश्वास है। राय प्रवीण उन्हें सान्त्वना देते हुये कहती है - 
“चिन्ता जिन करियाँ मोरे महाराजा 
जल्दी घरै लौट आय॑ मोरे लाल 
अपनो धरम हम पालहें हो एज 
छुये न कोऊ मोई छाव मोरे लाल 
युरू केशव से हैं मोय राजा, 
उनके रहें नई भांय मोरे लाल 
भौवर्ई सीख लई विद्या हमने 
अब नई दै सत खांय मोरे लाल 
बादशाह के समक्ष पहुँचते ही दोनों ने झुक कर बादशाह को प्रणाम किया। आचार्य केशव ने अपनी शिष्या की 
काव्य कला का परिचय दिया। इसी बीच बीरबल ने उपस्थित होकर एक समस्या पूर्ति हेतु प्रवीण राय के समक्ष प्रस्तुत की। 
समस्या दी गई थी- “अकबर तेरे'। वह तो महान विद्वुषी थी ही । उसने शीघ्र ही समस्या की पूर्ति करते हुए यह पद्च प्रस्तुत 
किया - 
“अंग अनंग नहीं कुल शम्भु सुकेह्यारि लंक ययंदहिं घेरे 
है कच राहु तही उदै इन्दु सुकीर कि बिम्बन चोंचन केरे 
भाँहें कमान वहीं मय लोचन खंजन क्यों न चुगै तिल नेरे। 
कोउ न काह्‌ सेँ बैर करें सु डरे उर शाह अकब्बर तेरे।।” 
इतनी सुन्दर और कलामय पूर्ति से अकबर दंग रह गये | इसके बाद और भी कई प्रश्नोत्तरों का दौर चला। अकबर 
मन ही मन सोचने लगे कि यह तो शाही दरबार में रहने के ही योग्य है। तब राय प्रवीण ने उत्तर दिया कि यह मेरा अहोभाग्य 
है ये जो आपने मुझे इस लायक समझा, पर मेरी आपसे बिनती है - 
“विनती राय ग्रवीण की, सुनिये शाह सुजान। 
जूठी पातर भकत को बारी, बायस, स्वान॥/” 
इस काव्यमय भर्त्सना का उत्तर बादशाह के पास कुछ नहीं था। वे शांत हो गये और उन्होंने राय प्रवीण को अपने 
दरबार में रखने का विचार छोड़ दिया। अंत में बहुमूल्य पुरस्कारों से सम्मानित कर गुरू शिष्या को बिदा किया। दोनों ओरछा 
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नगर लौट आये। सारे नगर में आनन्द की लहर दौड़ गई और घर घर में बधाईयाँ होने लगीं। 
“नयर ओरछा जयमग हो रओ, खुशियां छा्ीं हो। 
अपने घर की गुमी गुमाई लक्ष्मी पार्ई हो।। 
अष्टसिद्धि नव निधियां जैसे, संगे लाई हों। 
अकबर जैसे बादशाह ने; गाथा याई हो। 

जिस नर्तकी ने अपने बुंदेलखंड का मस्तक ऊंचा किया है वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। ओरछा में आज 
भी उनके स्मृति चिन्ह विद्यमान हैं। 
हरदौल कौ साकौ 

हरदौल के साके की तो बड़ी विचित्र स्थिति है। यह विविध लोकध्वनियों में हर समय गाया जाता है। 
विवाहोत्सवों में नारियाँ गाने लगती हैं। 'हरदौल चीकट लेकें अइयौ, कुंजवती के द्वारे।! कभी गारी के रूप में, कभी फाग 
के रूप में और कभी कवित्व, सवैया के रूप में हरदौल का साका गाया जाता है। गारी और फाग की लोकध्वनियाँ के स्वर 
विदित हैं ही, गारी और फागों को भी कई ध्वनियों में गाया जाता है। 

लाला हरदौल का बलिदान तो सारे बुंदेलखंड का गौरव ही है। अपने उज्जवल चरित्र का परिचय देने के लिए वे 
जानबूझकर भाभी के रोके जाने पर भी विष मिश्रित भोजन करके प्राण त्याग देते हैं। भाभी को रोता हुआ देखकर कहते हैं:- 

*भौजी कैसी सिर्न हो गई भट्या की कई करने। 

संसी आ जा नांय माय की बातन में नई परने।। 

विष को और बिना कर्यें खा लओ;, बात बड़े की मानी। 
जीके कारन भारत भर में, हो गई अमर कहानी ।।” 

उनके उच्चादर्श के कारण ही उन्हें सारे बुंदेलखंड में देवतुल्य पूजा जाता है। आज भी बुंदेल बालायें आदर सहित 
गाने लगती है - 

“नजरिया के सामने ठुम लाला हर दम ख़यो।” 
हरदौल के साके में 'चीकट' का वर्णन है -- 

“हरदौल चीकट लैकै अइयो, कुंजवती के द्वारे' अतः मरने के बाद भी हरदौल अपनी बहिन कुंजावती के घर 
अपनी भांजी के विवाहोत्सव के अवसर पर चीकट लेकर गये थे। चीकट का अर्थ है कि विवाहोत्सव के अवसर पर भोज्य 
सामग्री, वस्त्र, आभूषण और कुछ द्रव्य लेकर जाना। यह नेंग केवल मामा के द्वारा ही पूरा किया जाता है। हरदौल कुंजावती 
के यहां चीकट लेकर जाता है। 

लाला हरदौल का प्रेम तो सारे बुंदेलखंड का आदर्श ही था। राजा जुझारसिंह ने अपनी रानी चंपावती से स्पष्ट कह 
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दिया था कि यदि तू सच्ची पतिब्रता नारी हो तो मेरी आज्ञानुसार हरदौल को विष दे दें। साके में इस स्थिति का वर्णन है। 
“एक ओर है पति की आज्ञा, एक ओर देवर प्यारे 
करो प्रभू अब निनवारों.... ।' 
अंत में वह पतिब्रत धर्म को श्रेष्ठ समझकर हरदौल को विष दे देती हैं। यह बुंदेलखंड का अनुकरणीय आदर्श 
है। अन्य देशों का सांस्कृतिक परिवेश इस उच्चादर्श से बहुत दूर है। हरदौल के त्याग का स्मरण करते हुए आज सारे देश 
के लोग बुंदेलखंड को श्रद्धा से प्रमाण करते हैं। 
हरदौल के साके में गायक गाते हैं :- 
“जैसी लाला नांय निभाई. उसई सदा निभईयों। 
नजरिया के सामने ठुम हरदम लाला रइयो॥/* 
साके से संबंधित उपरोक्त विवरण के पश्चात्‌ हम यह कह सकते हैं कि हर साका इतिहास से किसी न किसी रूप 
से जुड़ा हुआ है। अभी भी ऐसे लोग होंगे जो साके के नाम से परिचित नहीं होंगे। ग्रामीण जीवन में कुछ लोगों को यह साके 
मौखिक याद हैं। इनकी परम्परा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। इन्हें विधिवत लिपिबद्ध करने की आवश्यकता है। 


सैग (शौर्य) 


सैरा गीत- ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक वैभव से परिपूर्ण होते है। इन्हें शौर्य गीत कहा जाता है। बुंदेली 

जनों के बीच बहुत लोकप्रिय होते है। वर्षा के सुहावने मौसम में स्त्रियों द्वारा गाये जाने वाले वर्षा गीत तो प्राय: कई भाषाओं 
में मिलते है। लेकिन पुरुषों द्वारा वर्षा गीत गाया जाना बुदेली काव्य की विशेषता है। सैरा गीतों में प्रेम, बहिन-भाई का 
स्नेह, समाज के रीति-रिवाज, संतान सुख की महत्ता, शौर्य जैसे कई भाव झलकते है। इसके साथ ही तत्कालीन समाज 
की परिस्थितियाँ, राजनैतिक परिदृश्य भी सैरा गीतों में दिखाई देता है :- 

सावन सुह्यनी (अरे) मुरली बजे, 

भारदों में कूकत मोर 

तिरिया सुहानी (अरे) तब लाएं 

खेले ललन घर दोर। 

सावन चिरैया (अरे) ना घर छोड़े 

नहीं बनिज कउँ जाय। 

कहा बियारैी परमाले कौ 

जो आल्हा खाँ दिओ भयाय। 
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सावन कजरियाँ सब कोउ खाँदे 

आज महाबै पै परी अबेर। 

कहा बियारे चौहानन को 

जो नगरी पै दई दरेर। 

कारे कजूरबा (अरे) असुआँन घुरै 

बै-बै-बने हैं जमुन की धार 

सेजन बिसूरत राधा परी है; 

कब घर आबै कान्ता हमार। 

ज ऋ की 

कजग के काटे लगें, बेंदी सौत की कोर। 

आऐं के नेहा लगें, मोय सालें आधीयत। 

लगीं रे सुख साहुन की ज्िरियें 

दादुर बोले पपीण बोले बोल रहें बगियें 

रिमज्ञिम रिमजिम मेहा बरसें, कीच मची गलियें 
गोरी गोरी बैयाँ गुदन गुदाये हरे काँच की चुरियें 
माघे बीच खबांरी सोहें नथ लटकें मुततियें 

सावन में पिया आवन कह गये कौल करी किरियें 
जिया विस्वासी खबर न लीनहों सोच करे सखियें 
लगे रे सुख साहुन की ज्ञिरियें। 


बीरन? तेरे बिन कोऊ नैयाँ 
राखी को बंदवैंया। 

लेव सुद मोरे भैया। 

को ल्याहे मोय मोर पपीरन 
बारी-छपी चढुरिया। 

को कुष्टन की बनी; फूल 
जेलन की लाल घघरिया। 


बुन्देली साहित्य का इतिहास॒७ ॥ञआ 


को चंदन को हार॒ माल टिकली 
वीर तेरे बिन कोउ नैयाँ। 
इंदल का रण में जाने का सैरा ( 45वीं सदी ) 
इस सैरा में आल्हा के सुपुत्र इंदल ऊदल के साथ युद्ध में जाने की हठ करते हैं, ऊदल उससे यह कहकर मना करते 
है कि आल्हा दादा की आज्ञा नहीं है, लेकिन वह आल्हा की स्वीकृति ले आता है। फिर इंदल की नव-विवाहिता पत्नी 
रण में जाने से रोकती है। वह काली बदली को पानी बरसाने को निवेदन करती है ताकि उसके पति अपने शस्त्र छोरकर 
रूक जाएँ। पति रण में जूझने के आदर्श की दुहाई देता है और उसकी पत्नी प्रिय के बिना प्राणों का संकट बताती है। इंदल 
और नवविवाहिता पत्नी का यह संवाद कान्यकुब्ज के युवराज लाखन और उनकी नवविवाहिता कुसुमा के कथोपकथन 
से मिलता-जुलता है। लाखन आल्हा-ऊदल के साथ पृथ्वीराज से युद्ध करने महोबा जा रहा है, तब का यह प्रसंग ' आल्हा! 
को महत्वपूर्ण अंग है। उसका अंश यहाँ प्रस्तुत है- 
अब जेई भूँस के भ्रुमियाँ मना लेक, नाव न जानें दुम्हार। 
सरन हुमारे देवता याइये, मोरी भाखा ना मारी जाय।। 
अब कछुक बिड़ेरे तोरे आजुल करें कछुअक करें कका उर बाप। 
अब कछुअक बिड़रे अरे बेय ठुम करे, कुरखेत करो तरवार।॥। 
अब बावन ह्ाथिन पै हौदा धरे काये हौदा धरे सुन लेव हौदा धरे 
अरे ऊदल कसे ते कसाव। 
अब बारे इंदलसी अरे बिरजे फ़िद्दें कै हम चलहँ ककाजू के साथ।। 
अब लगुनें लई काये खों स्वामी, मोरी लगुनें लई 
साके खों रचये ते ब्याव। 
जब हम लौटें अरे रन जूझ के; तोरी मुतियन भरा दैहाँ माँग ।। 
अब उतर नई तेल की फरियाँ अब उतरीं नई 
नई छूटे हरद के दाग। 
हाँत के कंकन अब छूटे नई. मरबे जा रये बलम परदेस।। 
अब बहुतक पैरे हरे लीलिया; बहुतक सेत-सपेत। 
एक ना सोई संग ब्यावता, मोरौ टूट-टूट मन जाय।॥। 
अब सुमरन करों तोय कारी बदरिया; तोय सुमरन करों। 
सुअर खों मद की धार। 
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अब तनक बरस जा जह देसा में, मोरे स्वामी छोद धरें हतयार।। 
अब बैठी रऔ सतमढ़ला पै, अब बैठी रओ, 
खहयो अगिनियाँ पान। 
जब हम लॉौटें अरे रन जूज्ञ के; तोरी सेजन परहों आय।। 
अब सदा वो दुरैया ना बन फूलै; अरे सदां गा साउन होय। 
सदा न जोधा अरे रन जूझुं, उर सदां ना जीबे कोय।। 
अब बाग बरसें अरे कूकर जिये, उर तेरह बरसें जियत सियार। 
बरस अठाग छत्रिय जीव, अरे आँयू जीवै तो धिक्कार।॥ 


*वानिकी' (शौर्य वरवान के गीत) 


वीरों के शौर्य का वखान एवं उनके प्रति समाज का समर्पित भाव इन काव्यों में देखने को मिलता है। इन्हें 
“वानिकी' कहा जाता है। इन गीतों को सुनकर युवा मातृ-भूमि पर मर-मिटने को तैयार होते थे। 'वानिकी गीत प्रेरणा के 
स्त्रोत हैं। इन गीतों के माध्यम से वीरों के उत्सर्ग का वखान कर समाज उनके प्रति कृतज्ञता प्रगट करता है। बुंदेलखंड की 
नारियाँ भी अपने पति की वीरता का बढ़-चढ़ कर वखान अपने गीतों के माध्यम से करती है। 
ये गीत बुंदेली लोक साहित्य की अमूल्य निधि है :- 
जिन पूछौ दतिया के दिमान 
नाँव पिया कौ जिन पूछौ। 
मेरे पिया की सुनत गर्जना, 
चौंकत रये दिल्‍ली सुल्तान। 
नाँव पिया कौ जिन पूछौ। 
मोरे पिया के कुल कीरत के 
झूम रये धरती पै निशान 
जिन एूँछो दतिया के दिमान 
नाँव पिया कौ जिन पूछौ। 
(सभार बुं. भा. सा. का इतिहास रामनारायण शर्मा) 
स्पष्ट है इस काल के कवियों ने वीर रस पूर्ण काव्यों, लोकगाथाओं, राछरों, पंवारों, साकों आदि से भाषा काव्य 
परम्परा को आगे बढ़ाया और विभिन्न ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चरित्रों को केन्द्र में रखकर कथाकाव्य की रचना की तथा 
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पूर्व और मध्यकालीन समाज को सांस्कृतिक स्तर पर स्थिर होने का सन्देश दिया विदेशी आक्रमणों के कारण समाज और 
धर्म को खतरा हो गया था उसे यालने के लिए संगीतकारों और कवियों ने एक ओर भक्ति का स्त्रोत बहाया और अतीत के 
चरित्रों पर जनसमाज की दृष्टि केन्द्रित की। दूसरी ओर सामाजिक व्यवस्थाओं में एक निश्चित आदर्श प्रस्तुत किया। 
समाज विरोधी व्यक्ति असुर या म्लेच्छ के रूप में चित्रित किया गया तथा ऐसे व्यक्तियों से लोगों को दूर रहने की सलाह 
दी जो समाज का विध्वंस करते हैं। संक्षेप में, कह सकते है कि यह काल भाषा, साहित्य, धर्म और कलाओं को शीर्ष पर 
पहुँचाने में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा था। इस काल की रचनाओं का काव्य रूप की दृष्टि से महत्व भले ही कम हो 
परन्तु भाषा के विकास के संदर्भ में इसे तथा इसकी कृतियों को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। 

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि 0वीं सदी से 4वीं सदी के साहित्य में युद्धों से जन-धन की हानि और उससे 
'उपजी विकराल सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समस्याओं से त्रस्त मानव मन एवं उसके संतुलित रहने की झलक देखने 
को मिलती है। मनुष्य भविष्य की व्यवस्था के प्रति चिंतित दिखता है। एक ओर युद्धों के विनाश ने व्यवस्थाओं को नष्ट- 
भ्रष्ट कर दिया था तो दूसरी ओर अपने प्रिय के बिछुड़ने से उत्पन्न करूण भाव ने नारियों को अभिभूत कर दिया था। इस 
काल की रचनाओं में लोक मानस सुन्दर समय की कल्पना करता दिखाई देता है। युद्धों में सत्ता के विध्वंश से पुर्ननिर्माण 
का भाव स्पष्ट प्रगट होता है। पीड़ा के स्वरों में अनन्त के आनन्द और कृपा के भाव उपासना, वंदना के सुरों में मुखरित 
होने लगे जो आगे की सदी के रीतिभक्ति साहित्य में दृष्टिगोचर होते हैं। 
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विक़रमी संवत्‌ 4वीं सदी से 7वीं सदी तक का बुंदेली साहित्य 
(दीतिभक्ति काव्यकाल) 


इस काल में देशी रियासतों के राजाओं का प्रभाव लगभग समाप्त सा हो चला था। शौर्यकाल के विध्वंस ने राज्यों 
को असहाय स्थिति में ला खड़ा किया। आपसी विद्वेष की अग्नि में इन राज्यों की समृद्धि, कीर्ति धूमिल हो चली थी। 
बाहरी आक्रमणकारी इन पर अपना प्रभाव दिखाने लगे थे। देशी राजाओं के शक्तिहीन होते ही विदेशी आक्रमणकारियों की 
बन आई। वे मनमानी करने के लिये स्वतंत्र थे उन्होंने लूट से समाज की अर्थव्यवस्था को छिल्न-भिन्न कर दिया। देश की 
आर्थिक दशा निरन्तर कमजोर होती रही इसका जनता के मनोबल पर और धामिक कृत्यों पर विशेष प्रभाव पड़ा। इस प्रकार 
की राजनीतिक परिस्थितियों में तत्कालीन उपासना पद्धतियों और धार्मिक विश्वासों ने महत्वपूर्ण योग दिया। लोग 
अंधविश्वासों, रूढ़ियों और व्रत आदि के प्रति आकृष्ट हुए। आध्यात्मिकता की ओर उनका झुकाव हुआ क्योंकि उन्होंने 
राजसत्ता के लिये आपसी संघर्षों एवं कूटनीतियों को देखा। राजा की शक्ति उन्हें थोथी लगने लगी। वे ऐसे संरक्षक और 
प्रजापालक की ओर उन्मुख होने लगे जो उन्हें वास्तविक संरक्षण और स्नेह देने वाला हो। 

शासन का संचालन संकीर्णतापूर्ण, पक्षपात युक्त और साम्प्रदायिकता के आधार पर होता था। अत: धार्मिक 
पक्षपात स्वभाविक थे और हिन्दुओं पर अत्याचार किये जाते थे। हिन्दू अपनी समाज व्यवस्था को व्यवस्थित करने में लगे 
रहते थे पर शासन का हस्तक्षेप अत्यधिक था। मंदिरों तोड़े जाने से हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती थी। 
कर व्यवस्था कठोरता के साथ लागू की गई। समाज में दास प्रथा भी प्रचलित थी। हिन्दु जनता लूट, बलात्कार, हत्या आदि 
की शिकार थी। समाज की दुर्दशा चरम सीमा पर थीं। कृषि धन, जन की हानि ने हिन्दुओं के मन में मुगलों के प्रति तीब्र 
विरोध भर दिया। इन विपरीत सामाजिक दशाओं ने जनता की मानसिक स्थिति को एक निश्चित दिशा में अग्रसर किया। 
जिनमें रूढ़ियाँ और अंधविश्वास आदि शामिल है। वर्ण व्यवस्था एवं धर्म की कट्टरता बढ़ी पर इन सब का उद्देश्य भारतीय 
संस्कृति की रक्षा करना था। 

हिन्दू संस्कृति पर आक्रमण होना शुरू हो गये थे। मंदिरों का विध्वेश कर जनमानस को मानसिक रूप से 
अपमानित किया जा रहा था। अत: समाज में इससे उबरने की कसमसाहट स्पष्ट परिलक्षित होने लगी थी। मानसिक एवं 
सामाजिक त्रास और राजनीतिक विवेकहीनता से मानव मन, शांति के पथ पर एक नई दिशा और सोच के साथ चलने को 
प्रयत्नशील था। यह समय परिस्थितियों से जूझने के लिए उपासना की भावना के धरातल पर नई चेतना और शक्ति के 
उद्भव का समय था। जिसने बिखरते हुये समाज को एकजुट बनाये रखते हुये आगे बढ़ने और नये भविष्य की संरचना 
की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। 

नई जीवन धारा को निर्मित करने के लिये दिशा मूलक प्रयास प्रारंभ हो चुके थे। उपासना और अवतारों के लीला 
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साहित्य ने सुसुप्त सामाजिक परिदृश्य में हलचल पैदा कर दी । निर्गुण के दर्शन और सगुण के साक्षात्कार से युक्त साहित्य रचा 
जाने लगा। लीला रूप में गेय काव्य का सृजन जन-जन में व्याप्त हुआ। जिससे उन्हें अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करने की 
शक्ति प्राप्त हुई। इस काल में बुंदेलखंड भूमि उपासना राम, कृष्ण की लीलाओं से अभिभूत थी। अत: यहाँ के साहित्यिक 
उद्बोधन एवं भजन भक्ति एवं श्रृंगार रस से सभी को सराबोर करते रहे। 

कीर्ति-प्रणय, परिणय एवं शौर्य गाथाओं की जगह सूफियाना प्रेम गाथाओं व प्रवृत्ति ने लौकिक प्रेम के आधार 
पर इस प्रेम तत्व को प्रदर्शित किया। इस प्रेम ने पएलौकिक सत्य का उद्घाटन किया तथा फाग, फड़ साहित्य, बारहमासे, 
स्मटेर, भागवत भजन आदि ने समाज का कल्याण किया। इस काल की रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सत्य के आधार 
पर प्रतिष्ठित भावना और दार्शनिक चिंतन धारा के माध्यम से हुई। साहित्य संगीत, कला, शिल्प क्षेत्रों में इसका प्रभाव 
दिखा। समाज की चेतना जागृत हुई। विदेशी आक्रमणों के बीच संघर्षों का सामना करते हुये जनमानस अपनी साधना को 
बनाये रखने में सफल हुआ। इस समय जो संस्कृति निर्मित हुई वह पौराणिक संस्कृति कही जा सकती है। चित्रकूट और 
ओरछा इस सांस्कृतिक चेतना की भावभूमि बने। शैव, वैष्णव, रामकृष्ण उपासना के भाव साहित्य में स्पष्ट रूप से झलकने 
लगे। बुंदेली के कवियों ने बुंदेली ब्रज के मिले-जुले साहित्य का निर्माण कर इस काल की भक्ति चेतना को पुष्ट किया। 

4वीं से 7वीं सदी तक के काव्य काल में इतिहास, राजनीति, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में कतिपय नवीन 
उद्भावनायें हुई। सदियों से समाज में जड़ता, उदासी और अकर्मण्यता का वातावरण छाया हुआ था। मुसलमानों के भारत 
में आगमन के साथ ही इस जड़ता का सूत्रपात हुआ। वीरगाथा काल में लिखे गये कथाकाव्यों का प्रभाव भी अब कम हो 
गया था, फलत: ऐतिहासिक उलट फेर ने ऐसा वातावरण का निर्माण किया जो भक्ति की ओर सामान्य जनता को ले जाने 
वाला सिद्ध हुआ। तुलसी, सूर, कबीर की रचनायें भक्ति आप्लावित हुई और पर्याप्त समय तक यह भक्ति-आन्दोलन 
चलता रहा। इसमें अनेक प्रतिभायें सामने आई। 
इस युग के प्रमुख बुंदेली काव्यकार 

बलभद्र मिश्र- रीति भक्ति काव्य के प्रमुख उपासक कवीन्द्र केशवदास है परन्तु केशवदास के पूर्व महाकवि 
बलभद्र मिश्र ने नीति भक्ति काव्य के सुन्दर ग्रन्थों की रचना की है। आचार्य गौरीशंकर द्विवेदी के अनुसार आपका जन्म 
विक्रम सं. 600 के आसपास ओरखछा में हुआ था। ओरछा नरेश महाराज मधुकरशाह को प्रभावित करके बलभद्र मिश्र ने 
अत्यधिक ख्याति प्राप्त कर ली थी। आपके प्रमुख ग्रन्थ इस प्रकार है- १. शिखनख, 2. भागवत भाष्य, 3. बलभद्री 
व्याकरण, 4. हनुमन्नाटक टीका, 5. गोवर्धन सतसई। ऐसा माना जाता है कि कवि बलभद्र मिश्र केशव के समान ही 
प्रतिभाशाली और आचार्य कवि है इनके द्वारा रचित नखशिख का वर्णन इनकी काव्य प्रतिभा का परिचायक है। ग्रन्थों की 
भाषा से स्पष्ट है कि ये व्यापक काव्यभाषा का प्रयोग करते है। इसमें बुंदेली की प्रधानता द्रष्टव्य है। सर्वाग्य सौंदर्य का 
वर्णन निम्नलिखित छन्‍्दों में द्रष्टव्य है:- 
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अलप अधर कवि मुखा अलप ऐन, 
सुनत बिसेख बैन बीना पिक, कीर के। 
सुभर कपरोल खरे सुभर सुभाव चढ़ 
सुभर नितम्ब मन मोहे मुनि धीर के। 
निर्मल दसन नैन नख मांय बलभद्ग: 
मानो फैन सोहत सुरसरी के नीर के। 
स्याम षटी तारे रोम राजी कुच अग्र तेटे 
सोरह सिंगार ये रचभाषिक सरयीर के। 
वास्तव में ओरछा दरबार के प्रसिद्ध कवियों में बलभद्र मिश्र प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। भक्ति रीति मिश्रित काव्य 
का गंगा-जमनी मिश्रण इनके काव्य में द्रष्टव्य है। 
बुंदेलखंड में ग्वालियर और ओरछा दो ऐसे केन्द्र रहे है जिनके शासकों ने बुंदेली के अनेक कवियों को प्रोत्साहित 
किया। पन्ना, छतरपुर, दतिया, सागर और टीकमगढ़ जैसे केन्द्रों का उदय वि. की 8वीं सदी में संभव हुआ है। इस कारण 
नीति भक्ति काव्य की महान प्रतिभायें इन्ही दोनों केन्द्रों (राज्य) के माध्यम से सामने आती हैं। इस छन्द में भी नायिका 
के सौंदर्य का वर्णन बड़ी सुन्दरता से किया है- 
पाटलनयन कोकनदकेसे दल दोऊ। 
बलभद्र वासर अनीदी लखी बाल मैं 
सोभा के सरोवर में बाडव का आभा कैधो, 
देवधुनी भारती मिली है पुण्य काल। 
काम कैबरत कैधाँ नासिका-उडप बैठो, 
खेलव सिकार तरूनी के मुख तान मैं। 
लेचन सितासित में, लोहित लकीर मानो, 
बांधे जुग मनि रेसम की डोर लाल में। 
(नखशिख वर्णन ) 
वास्तव में ओरछा दरबार के प्रसिद्ध कवियों में बलभद्र मिश्र प्रथम महत्वपूर्ण कवि है। भक्ति रीतिमिश्रित काव्य 
का मिश्रण इनके काव्य में दिखाई देता है। 
रामसाह- आप ओरछा नरेश महाराज मधुकर साह के ज्येष्ठ पुत्र थे। आपका जन्म 600 वि. तथा कविताकाल 
१630 वि. माना जाता है। आप कवि होने के साथ-साथ भागवत भक्त थे। इनके काव्य में इसी भाव की झाँकी मिलती है- 
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प्रभु दुम अपनौकर मोय जानौ। 
रामसाह मधुकर कौ बेय 
ता नातै माय मानौ। 
कंठी तिलक छाप उरयाला 
ये ई भक्त कौ बानौं। 
बचन कहिन सुधि रही; 
न मोकौं हतो प्रेम को सानौ। 
देवदरस अब आदि बिहार, 
लखौं सो सकल जमानौ। 
जौएुर नृषति परीक्षा कारन 
कपट रूप कौ ठानौ। 
जो ग्रन पूरी होय न मेरी; 
दुरतई दैहै तानों। 
ततै लाज राख दो प्रन को; 
जम भक्त पहचानौं। 
प्रभु तुम अपनों कर मोय जानौ। 
इस पद की भाषा से स्पष्ट है कि मोय, नाते, येई, बानौ, हतौ, सानों, जमानो, तुरतई आदि बुंदेली के विशिष्ट प्रयोग 
हैं। 
हरिराम व्यास - भक्त कवि व्यास जी बुंदेलखंड के श्रेष्ठ कवियों में परिगणित किये जाते हैं। कविवर हरिराम 
व्यास का जन्म सं. 567 वि. में ओरछा में हुआ था। व्यासजी का कविता काल सं. 587 वि. माना जाता है। आपके 
प्रमुख ग्रन्थ- रागमाला, व्यास जी के रस के पद, व्यास जी के सिद्धांत के पद, व्यास जी के स्फुट पद, व्यास जी की साखी, 
व्यास जी की चौरासी, व्यास वाणी, रसपंचाष्यायी आदि हैं। व्यास जी विभिन्न रागों के सिद्धस्थ कवि थे। ओर में वे राग 
के लिये विख्यात हुये थे। उनके राग मलार का प्रयोग इस छन्द में बहुत सुन्दर है, जिसमें बुंदेली शब्दों का समावेश भी 
देखने को मिलता है - 
राग मलार 
आज कछु कुजनि में बरपासी। 
बादल दल में देखि सखी की; 
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चमकति है चपलारी। 


संत सबै गुरूदेव है; व्यासहि यह परतीति। 


व्यास भागवत जो सुनै जा के तनम न स्थास्‌। 


वक्ता सोई जानिये, जाके लोध न काम। 


व्यास जी ने हरिजन वर्ग के प्रति कितने सुन्दर भाव व्यक्ति किये हैं- 


व्यास दास हरिजन बड़े जिनको हृदय गम्भीर। 


अपनी सुख चाहत नहीं; हरत पराई पीर 


व्यास जाति तज भक्ति कर कहत भागवत टेरि। 
जातिहि भ्रक्तिहि ना बनै, ज्यों केस ढिय बोरि। 


व्यास बढ़ाई छांडि के हरि चरनन चित चोर। 


इस प्रकार व्यास जी ने भक्ति-भावना के धरातल से उपदेश देकर जन मानस को कर्तव्योन्मुख किया। उनके 


काव्य में हरिजनों के प्रति सच्ची सहदयता कालानुकूल थी। 


कृपाराम - हित तरंगिणी जैसी रचना के रचनाकार कवि कृपाराम का जन्म सं. 570 वि. में हुआ था। आप बहुत 


ही सहज और सरल भाषा में काव्य रचना करते थे - 
सीस महल में बसत हो 
गहें भोर की ऋ्रस। 
कुज-कुटी में क्‍यों बचों 
मोतवन की लखिवास। 
तो लो ठनेई रहे 
सून पनौ प्यौ जान। 
जौ लौ चित्त ना सुनै, 
मेरी बांकी तान। 
लोचन चपल कयक्ष सर 
अनवारे बिसपूर 
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मन मृग बेधें मुनिन के 
जन जन सहित बिसूर। 
गोविन्द स्वामी - 595 में आंतरी में इनका जन्म हुआ था। आप स्वामी बिट्ठल दास जी के शिष्य थे, इनकी 
रचनायें बहुत ही मधुर एवं आकर्षक हैं। बुंदेल वैभव भाग-] में इनकी बुंदेली की छटा प्रदर्शित करने वाली अनेक रचनाएँ, 
पायी जाती हैं- 
आवत ललन पिया रँग-भीने, 
सिधिल अंग डगमगत चरन यति मोतिन हार उर चीने। 
पारिजात मन्दार माल लप्यत मधुप मधु पीने। 
“ग्रोविंद ' प्रभु / पिय नहीं जाहु जहाँ अधर दसन छत कौने। 
तानसेन - ग्वालियर में अनुमानत: संवत्‌ 600 के आसपास जन्म लेने वाले कवि तानसेन को अकबर के दरबार 
में नौ रत्नों में स्थान प्राप्त था। इनके प्रमुख ग्रन्थ संगीत सार, राममाला और श्री गणेश स्त्रोत हैं, पर ये अनुपलब्ध हैं, जो 
काव्य रचनाएँ मिली हैं उनमें बुंदेली का प्रभाव देखने को मिलता है। 
ओरछा के अन्य कवियो में मंशाराम सिद्ध (गुप्त भेद, सरोदा युद्ध विजय, अजपाजोग, आवागमन मिटावनी आदि 
ग्रन्थों के रचयिता) गुलाब खेमराज (शेरबद्ध), कृपाराम, गुलाब, बलभद्र कायस्थ (अब्दुल फजल के रचयिता) प्रसिद्ध 
हैं। ओरछा दरबार के भक्ति काव्य के श्रेष्ठ कवि केशवदास है। जिनके कृतित्व का सम्पूर्ण मध्यदेशीय काव्य पर प्रभाव 
पड़ा। 
केशवदास- सं. 62 वि. बुंदेलखंड (ओरछा) में जन्में केशवदास जी की प्रमुख रचनाएँ रामचन्द्रिका, 
कविप्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञानगीता, वीरसिंह जू देव, चरित जहांगीर जस चन्द्रिका, रतन वावनी, नखशिख, रामालंकृत - 
मंजरी आदि। 
उपासना काल में भक्ति प्रधान काव्य की रचना को एक चुनौती रूप में स्वीकार करते हुये आचार्य केशव ने ' स्म- 
चन्द्रिका' जैसे महाकाव्य की रचना की। वैसे अपने आश्रित महाराजाओं की प्रशंसा में इन्होंने रति-श्रृंगार काव्य की रचना 
की है। कवि की भाषा व्यापक काव्य भाषा होते हुये भी बुंदेली की प्रवृत्तियों से पूरी तरह प्रभावित है। कहीं-कहीं पर बुंदेली 
के शब्दों का बहुत ही सुन्दर प्रयोग किया गया है जैसे - कोरौं, सौं हिराय गयो, गैरू हितु, परतीत, साख, खारक, ऊँर 
कयरोई, ओलियोे ओढ़ी जक विजना, बैहर, रौने विलोवन॑ हारी, सीरी लाँच कनियाँ लेरूआ, जनी औनो, गोनो” उरभाइ, 
पौची, हिलकी, शुभजनी। रसिकंप्रिया से उद्धृत छन्द में बुंदेली कौ छा देखते ही बनती है - 
“केसवयूड ” बुलाक्त है चिठु चारू विलोचन नीचे करौ जू। 
कालि करे बर एक बिसौ परों बीस किसे ब्रत तें न टरौ जू। 
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आगिं लगे तेरे कालि के सीस, पर पर जाइ बजागि प्रो जू। 
आजु मिलो तौ मिलो बजराजहि नाहिं तो नीके है एज करों जू। 
इस पद में बुंदेली भाषा का विस्तृत पुट देखने को मिलता है - 
उल्दे सूधौ बांचाए: 
एकहि अर्थ प्रमान। 
कहत गतागत वाहि कवि, 
केशवदास सुजान। 
केशवदास के इस काव्य में मुग्धा नायिका भेद दर्शनीय है - 
कनक छरी सी कामिनी, 
काहे कौ कटि छीन। 
काटि को कंचन काटि कै 
कुचन मध्य धरि दीन।॥। 
हम कह सकते है कि केशवदास रीति भक्ति काव्य के सर्वप्रमुख कवि हैं जिन्होंने बुंदेली साहित्य को ही नहीं 
हिन्दी के रीति काव्य को भी महत्वपूर्ण देन दी है। 
महाराजा इन्द्रजीत सिंह- धीरज नरेन्द्र” उपनाम धारी इन्द्रजीत सिंह का जन्म आचार्य गौरीशंकर द्विवेदी के 
अनुसार सं. 620 विक्रमी माना गया है। केशव ने अपने काव्य में इन्द्रजीत की चर्चा करते हुए लिखा है:- 
ताको पुत्र राउ भूपाल। जिहिं जान्यो गति कर कवाल। 
तिनतें इन्द्रजीत लघु लसै। सो गढ़ दुर्ग कछौवा बसे ।। 
इन्द्रजीत सिंह बड़े ही गुणग्राही और कविता प्रेमी थे। उनके स्फुट छन्‍्द ही मिलते हैं, जिनमें से एक उदाहरणार्थ 
प्रस्तुत है- 
चहचही चटकीली चुनि चुनि चाहुरी सों 
चोखी चारू चाँदनी की रंगी रंग गहरे। 
कंचन किनारी तापै लागी छोर लों हैं खुली, 
दामिनी सो गोरे गाव प्यारी सारी पहरे।। 
इन्रजीत धनुष सों कहीं न परत छवि, 
आनन झलक चहुं ओर ऐसी छहरे। 
गहगही पंचरंग महमही सोंधे सनी, 
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लहलही लें ये लहरिया की लहरे।। 
कल्याण मिश्र- इनका जन्म सं. ॥635 विक्रमी में ओरछा में माना जाता है। विद्वानों का विचार है कि ये 
केशवदास के सहोदर हैं। मिश्रबन्धुओं ने इनके नाम पर 'अमरकोश' भाषा नामक ग्रन्थ भी माना है। शिवसिंह सरोज में 
इनके एक कवित्त का उदाहरण दिया गया है जिसे सभी इतिहासकारों ने अपने ग्रन्थों में प्रस्तुत किया है, इस कवित्ता से 
इनके बन्देली भाषा के उत्ताम कवि होने का परिचय मिलता है। कवित्ता इस प्रकार हैः- 
नैन जग राते माते, प्रेममय देखियत; 
आनन जम्हात ठौर-ठौरन खगात है। 
कजग कुटिल लागे अधरनि ओर कोर 
सकुच सरम नहीं सोहैं-सोहेँ खात है। 
केसव कल्यान ग्रानपति जाति पाए, जाहु 
नेकु पहिचानी सब हो तिहारी बात है। 
छीलि-छीलि बतियाँ न छैल बर बोलो कहूँ 
कर के छिपाए ने छप्नकर छिपात है।। 
इस हन्द में राते,माते, जम्हात, खगात, सोहें, सरम, छीलि-छीलि छिपात ऐसे शब्द है जो बुंदेली के हैं। 
बालकृष्ण मिश्र - बालकृष्ण मिश्र ओरछा निवासी बलभद्र मिश्र के पुत्र तथा केशवदास के भतीजे थे। 
बालकृष्ण मिश्र ने 'रसचन्द्रिका' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। कविता का उदाहरण इस प्रकार है:- 
संप्रति सुमति नीकी, विप्ति सुधीर नीकी, 
गंगा-तीर मुक्ति नीकी, नीकी टेक राम की। 
पतिब्रवा नारि नीकी, परहित बात नीकी, 
चाँदनी सुराति नीकी; नीकी जीति काम की। 
“बालकृष्ण ! बेदबिढ़ उग्र नीकी भूसुर की, 
भक्ति नीकी नीकी है रहनिहारि धाम की। 
आगयन की हानि नीकी; तान को मिलनी नीकी; 
सुर मिली तान नीकी, प्रीति नीकी राम की। 
बुंदेली के कवियों में गदाधर भट्ट का कविता काल 622 से 660 तक माना जाता है। इन्होंने बानी और ध्यान 
लीला नामक ग्रन्थों की रचना की थी | इनके काव्य पर बुंदेली और ब्रज दोनों का ही प्रभाव है। अमरेश कबि भी इसी काल 
के माने जाते हैं। इनका जन्म सं. 635 के आसपास माना जाता है। इनकी स्फुट रचनायें दतिया तथा इसके आसपास के 
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स्थानों में बहुतायत से मिलती हैं। बुंदेली मुहावरों का जितना अच्छा प्रयोग ' अमरेश' के काव्य में मिलता है उतना इस काल 
के किसी कवि में संभव नहीं दिखता। काव्य की सरसता इस उदाहरण से परखी जा सकती है:- 
मातुस कहाय हिय हिम्मति बिहाय नित 
करै हाय हाय न सुहाय पन ताका हैं; 
ऐसे बन्दे सों सलाह न अछात मन. 
प्रेम के नसे का कीना कब हीन साका है। 
कहै अमरेश जे हैं साहब सहूर नर 
पूरन प्रताप मता जिनकी सभा का है; 
एक दिन फाका एक होत है नफ़ा का है; 
दिन है जफ़ा का एक सफमसफ़ा का है। 
बिहारी- बिहारी का जन्म बुंदेलखंड में हुआ था और उन पर बुंदेली के संस्कार जन्मजात थे इसीलिए ब्रज के 
साथ बुंदेली मुहावरों, कहावतों, शब्दों आदि का प्रयोग स्वभाविक रूप से करते थे। बिहारी का सम्बन्ध ओरछा से भी रहा 
है, इनके पिता निम्बार्क सम्प्रदाय के महन्त नरहरिदास के शिष्य थे वहीं पर बिहारी ने संस्कृत और प्राकृत ग्रन्थों का अध्ययन 
किया था। बिहारी 'सतसई' में बुंदेली के बहुविध प्रयोग इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने ब्रज की अपेक्षा बुंदेली के शब्दों 
का अधिक उपयुक्त एवं साधिकार प्रयोग किया है। 
बिहारी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति 'सतसई' है। स्फुट दोहों में लिखी यह सतसई किसी महाकाव्य से कम नहीं 
है। सतसई का रचना काल 704 वि. माना जाता है। यह राजा जयशाह की प्रेरणा से लिखी गई थी। यथा- 
हुकुम पाय जय साहि कौ हरि राधिका प्रसाद। 
करी बिहारी सतसई भरी अनेक संवाद।। 
राजा जयसिंह के साथ बिहारी का यह दोहा भी जुड़ा है, जिसमें उनके विलास से मुक्ति और राजकाज का अप्रत्यक्ष 
संदेश है- 
नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकास एहिकाल। 
अलो कलो ही सां; आये कौन हवाल।। 
सतसई की भाषा में बुंदेली के शब्दों का इतना प्राचुर्य है कि विद्वानों को उसे अन्य भाषा बताने में संकोच होता 
है। बुंदेली का वैभव ब्रज के माधुर्य को भी दबा देता है। बुंदेली का कवि, ब्रज भी बुंदेली ढंग से ही लिखेगा और पढ़ेगा। 
ऐसा बिहारी के साथ घटित हुआ है। हस्व की प्रवृत्ति बिहारी के समस्त काव्य में मिलती है। बिहारी का काव्य बुंदेली प्रयोग 
से अधिक और ब्रजभाषा प्रयोग से न्यून रूप में प्रभावित है। उदा. 
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पल न चलैं जकि सी रही थकि सी रही लसास। 
अब ही तनु खियोँ, कहाँ, मनु पठयों किहिं पास।॥। 
फिरी सुधि दे, सुधि घाड प्यो इहिं निरदर्ई निरास। 
नई नई बहुद्यो, दरई। दर्ह उसासि उसास। 
मुहावरे बुंदेली के इतने ठेठ हैं कि इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता है कि बुंदेली पर उनका अधिकार विशेष था। 
मूड़ चढ़ाएँऊ रहै परयौ प्रीठि कचभारू। 
रहें यरैं पर रखिवाँ तऊ हियेँ पर हाऊ।। 
सतसई - बिहारी की भाषा बिम्बों के अनुरूप अपना स्वरूप बदलती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 
बिहारी बुंदेली के विविध प्रयोगों द्वारा एक ओर बुंदेल संस्कृति का प्रसार करते हैं तो दूसरी ओर बुंदेली श्रृंगार को भी 
अभिव्यक्ति देते हैं। सतसई श्रृंगार इसकी अनूठी एवं एकमात्र कृति है। जिस पर रीति सिद्ध काव्य टिका हुआ है। 
शिवलाल मिश्र - ये पं. बलभद्र मिश्र के पौत्र थे। इनके जन्म एवं काव्यकाल के संदर्भ में अनुमान का ही सहारा 
लिया गया है। पं. गौरीशंकर द्विवेदी ने इसे क्रमश: 660 वि. और 680 वि. माना है। काव्य स्फुट ही है। जगन्नाथ जी के 
दर्शपर पर की दक्षिणा रोक लगी देखकर इन्होंने एक भड़ौआ सुनाया है। 
जाद जुलाहे जुटे दरजी; मरजी में मिल्यौ चकचृक चमारौ। 
दीनन की कहु कौन सुनै, निसि धौस रहै इनकी कौ अखारी।। 
को शिवलाल की बात सुने, दीनानाथ के द्वार पै कोऊ पुकारै। 
ऐसे बड़े करूणाकर को, इन प्राजिन ने दरबार बियारो।। 
इसमें जुरे, अभारी, अखारौ, को कोऊ, बिगारौ आदि शब्द बुंदेली के हैं। ओरछा के कवि वंश से संबंधित होने के 
कारण भी पं. शिवलाल मिश्र का विशेष महत्व है। 
तुलसीदास - तुलसीदास जी का जन्म बुंदेलखंड के बाँदा जनपद के राजापुर ग्राम में हुआ था। तुलसी ने स्वान्त: 
सुखाय और परजन हिताय का समन्वय किया। लोक संस्कृति के समस्त प्रचलित पक्षों का समन्वय कर लोकमानस में 
प्रबल चेतना का संचार किया। इसका लोक मानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। संत कवि तुलसीदास के रामचरित मानस ने भक्ति 
का अलख जगाकर जन-मानस को आन्दोलित कर दिया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की तो 
'कवितावली में ब्रज भाषा की प्रधानता है। कवितावली समय-समय पर रचे गये छन्दों का संग्रह मात्र होने के कारण इसके 
छन्‍्दों में कवि की जन्मभूमि भाषा बुंदेली के शब्द अनायास ही प्रयुक्त हये हैं तथा इसमें जिन शब्दों, कहावतों और मुहावरों 
की प्रधानता है वे सब प्रचलित बुंदेली शब्द हैं इसी कारण टीकाकारों को बोलचाल की बुंदेली के किन्हीं किन्हीं शब्दों का 
परिचय न होने के कारण स्वविवेक से मूल शब्दों को बदलकर मनमाना अर्थ लगाया है। 
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कवितावली के प्रारंभ बाल काण्ड में - 'ट्वारें सकारें' ठेठ बुंदेली के शब्द हैं। 
कवित्त संख्या पाँच में “लला' केवल बुंदेली में प्रयोग होता है। कौन के लिये "को ” और उसको के लिये “ताको', 
“वाको ' बुंदेली में ही बोले जाते हैं। 
रामचस्तिमानस में तुलसीदास ने जिन बुंदेली शब्दों का प्रयोग किया वे अमर हो गये। जैसे :- 
*धन पराव विष तें विष भारी | 
रामचरितमानस में बुंदेली भाषा के प्रयोग के कुछ संकेत हैं, जैसे भरत जी का रथ अपने ननिहाल से अयोध्या की 
तरफ आता है। उस समय के वर्णन के लिये गोस्वामी जी ने लिखा है- 
चले समीर वेग हय हॉके। लॉधरत सरित सैल वन बॉके। 
उपरोक्त चौपाई में आए हुए संज्ञा शब्दों को छोड़ दें तो बाकी क्रियाएँ और विशेषण शुद्ध बुंदेली के हैं। जैसे- चले, 
हाँके, बाँके इत्यादि। 
मंथरा और कैकेई के संवादों में गोस्वामी जी की बुंदेली भाषा का प्रभाव उनकी प्रवृत्ति और स्वभाव के अनुसार 
किया है। जैसे- 
अनमनि, उसासू, ढार आँसू, स्वांस, गरब, पूत, घरफोरी, गढ़वाउँ, काने, खोरे कूबरे, फोरे जागे कपारू अभागा, 
'कोउ नृप होड़ हमहिं का हानी, दूध, कई ,मारवी, देई। 
इसी प्रकार जब सुमित्रा भावावेश में लक्ष्मण को राम के साथ वन जाने की आज्ञा देती तो वे एकदम लोकवार्ता 
की शैली में इस प्रकार बोलती हैं- 
युत्रवती जुबती जय सोई रघुपति भगत 
जासु सुत होई नतरू बांझ भलि बादि बिआनी। 
बुंदेली भाषा का प्रभाव केवट प्रसंग में भी देखने को मिलता है। केवट में एक बुंदेलखंडी जैसी अक्खड़ता है, वह 
जानता है कि लक्ष्मण जी स्वभाव के तेज हैं, पर इससे क्या होता है? क्योंकि उसके पास अपनी नाव और अपनी भाषा है- 
बरू तीर मारहिं लखन पु, जब लगि न पाँव पखारि हो 
तब लग न दुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारि हाँ। 
तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम, लक्ष्मण और सीता जब वनवास के लिये निकले और किसी गाँव से गुजर 
रहे थे तो वहाँ की स्त्रियाँ उनके पास आ जाती हैं और सीता से पूछतीं है कि ये दोनों कौन हैं - 
“शजकुवर ये सुन्दर सलोने दोउ युवा पुरुष आपुने चंय?” 
सीता जी ने बताया कि ये जो गोरे वाले हैं, वो मेरे देवर हैं और इतना कहके उन्होंने आँचल से अपना चेहरा ढंक 
लिया। उनके इस व्यवहार से ही गाँव की औरतें समझ गई कि वे उनके पति हैं - 


बुन्देली साहित्य का इतिहास ७ वठा 


सहज सुभाय सुभग तन गौरे, रामलखन लघु देवर मोरे। 
“बहुरि बदन विधु आँचल ढाँकी, पिय तनु चितर्ई भौंह कारि बाकी। 
खजन मंजु तिरीछे नैननि; निज प्रति कहेउ तिनहिं सिय सैननि (।। 
चित्रकूट की सभा में रामचन्द्रजी कहते हैं जब वशिष्ट जी और जनक जी बैठे हैं तो मैं क्या कहूँ- 
“विद्यमान आपुन मिथिलेपू 
मोर हव सव भाँति भदेसू 
भरत की भक्ति को देखकर वशिष्ट जी बोले - 
“ताते कहहुँ बहोर बहेरी 
भरत भगयति बस में मति भोरी 
भरत जी शील और संकोच की मूर्ति थे। वे कुछ भी नहीं बोलते थे। रामचन्द्रजी से आमने-सामने वह कभी बात 
नहीं करते थे - 
“महू सनेह सकोच बस सन्युख कही न बैन” 
तुलसी इस काल में पूरी श्रेष्ठता के साथ छाये रहे। इससे आगे के कवि मात्र प्रासंगिक ही बने । इस प्रकार तुलसी 
काव्य के साथ उसी भावभूमि पर सृजित बुंदेली भक्ति-रचनाओं से स्पष्ट है कि लोक भावना की रचनाओं से ही समाज 
को इस काल में मार्ग दर्शन मिला। किन्तु आगे इस कार्य को अन्य कवियों ने अपने मतानुसार बढ़ाया जिसे परवर्ती कवियों 
के काव्य में देखा जा सकता है। 
स्वामी अग्रदास- बुंदेली रामकाव्य परम्परा में अग्रदास का स्थान रसिक सम्प्रदाय के अग्रगण्य कवियों में माना 
जाता है। भक्तमाल में रामानन्द के बाःह शिष्यों में ऐ एक माने जाते हैं। इनका संबंध गलता के उस साधना केन्द्र से रहा 
है, जो कभी नाथपंथियों के प्रभाव में था पर जिसे श्रीकृष्णदास पयहारी ने रामभक्ति का केन्द्र बनाया था। ये तुलसीदास के 
समकालीन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म विक्रम संवत्‌ 622 में हुआ था। ये संस्कृत के प्रकाण्ड 
पण्डित थे। 'अष्टयाम' नामक संस्कृत रचना इनकी अत्यधिक प्रसिद्ध कृति है। हिन्दी रचनाओं में ध्यानमंजरी, पदावली 
और कुण्डलियाँ आदि कृतियों से अग्रदास के वैचारिक और भक्तिपक्ष का स्पष्टीकरण होता है। 
तुलसीदास, नाभादास के समकालीन होने पर भी अग्रदास ने रसिक सम्प्रदाय को जितना पुष्ट किया है वह 
अन्यतम है। बुंदेली की लोकोक्तियों और कहावतों को ध्यान में रखकर लिखा। अग्रदास की बहत्तर कुण्डलियों की एक 
हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है, जिसका लिपिकाल 978 वि. है।' महतो दुरो प्यार में, को कहि बैरी होय' से प्रारंभ होने वाली 
कुण्डलियाँ पूर्णतः बुंदेली भाषा में ही है। ऐसा लगता है कि नाथपंथी और संतकवियों द्वार जनता के नैतिक उपदेश की 
जो परम्परा दसवीं शताब्दी के पूर्व से चली आ रही थी। उसी का अग्रदास ने परिपालन किया है और क्षेत्रीय भाषा को काव्य 
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में स्थान दिया। कुण्डलियों के सिवा पदावली में भी बुंदेली का वैभव द्रष्टव्य है। अग्रदास ने सीताराम के श्रृंगार का 
स्वच्छन्द वर्णन किया है। काव्य के उदाहरण द्रष्टव्य हैं:- 
कुतिया चोरन मिल यई को कब पैरो देय। 
को कब पैय देय जीव जा मिलो अविद्या, 
काम क्रोध मद लोभ लगे लूटन पुर विद्या। 
हतौ ब्रह्म को अंश कुमत नीचन संग कीनौ। 
लोलुप इन्द्री स्वादि सदन सूनौं कर दीनों। 
अग्र कहै तज स्वान गत नर हर पद दृढ़ सेव; 
कुतिया चोरन मिल गई को कब पैरे देय ।। 
सुन्दरदास - इनका जन्म सं. 640 के आसपास हुआ था। पं. लोकनाथ सिलाकारी ने इन्हें संस्कृत साहित्य का 
विद्वान और हिन्दी का एक सरस कवि माना। उनके अनुसार मुगल सम्राट शाहजहां ने इन्हें अपने दरबार में 'महाकवि राय! 
की पदवी से विभूषित किया था। सुन्दरदास ग्वालियर के थे इसलिए स्वाभाविक है कि इन्होंने ग्वालियरी (बुंदेलखंडी) 
का प्रयोग साधिकार किया है। इस समय बुंदेलखंड में ग्लालियर और ओरछा ही ऐसे दरबार थे जिनमें साहित्य और संगीत 
की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता था। 
सुन्दरदास ने “सुन्दर श्रृंगार” नामक नायिका भेद का ग्रन्थ लिखा था। हिन्दी साहित्य के इतिहास में आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल ने सिंहासन बत्तीसी और बारहमासा नाम की दो कृतियाँ और बताई है। “सुन्दर श्रृंगार ' में श्रृंगार रस का वर्णन 
हुआ है, इसमें कवि का आचार्यत्व और कवित्व दोनों का परिचय मिलता है। 
सुन्दर कृत सिंगार हैं. सकल रसन को सार। 
नाउँ धरो या ग्रन्थ को इहि सुन्दर श्षयार। 
जो सुन्दर सिंयार काँ पढ़े गुने सग्यान। 
विन मानों संसार में कियो सुधारस पान।। 
बुंदेली का वैभव इनके काव्य में सर्वत्र है; चाहे नायिका का वर्णन हो अथवा विरह वर्णन, कवि बुंदेलखंडी के 
सामान्य बोलचाल शब्दों का बहुत सुन्दर वर्णन करता है! कपोलों की स्निग्घता का एक उदाहरण द्रष्टव्य है:- 
ऐसी खिलखिली ओप सुन्दर कपोलन की; 
खिसल खिसल परे दीठि जिन पर ते।। 
इन पंक्तियों में खिलखिली और खिसल खिसल बुंदेली के सामान्य बोलचाल के शब्द हैं, पर प्रस्तुत संदर्भ में 
इनका रूप ही बदल गया है। 


बुन्देली साहित्य का इतिहास॒७ 453 


प्रवीणराय पातुर - पं. गौरीशंकर द्विवेदी ने प्रवीणगय पातुर का जन्‍म और कविताकाल अनुमान से क्रमश: 630 
वि. और सं. 660 वि. माना है। ओरछा नरेश इन्द्रजीतसिंह के यहाँ नवरंगराय, विचित्र नयना, तानतरंग, रंगराय और रंगमूरति 
के साथ प्रवीणराय का होना बताया जाता है। ये महाराज की प्रेमपात्री थीं तथा वेश्या होते हुए भी इन्हें अपने पतिब्रत धर्म पर 
अभिमान था। केशव ने प्रवीणराय की सुन्दरता का वर्णन इस प्रकार किया है - 

सलाकर लालित सदा, परमानंदहिं लीन। 

अमल कमल कमनीय कर रमा की राय ग्रवीन।/ 
राय प्रवीन की सारदा सुचि रूचि रंजित अंग। 
बीना पुस्तक धारिणी, रजहंस जुत संग।। 

प्रवीणराय एक श्रेष्ठ कवयित्री थीं, लोहार जाति की कन्या को इन्द्रजीत ने स्वयं माँग लिया था। इन्द्रजीत स्वयं 
कवि थे, इस भाव को इस प्रकार प्रकट किया है - 

वह हेरनि अरू वह हंसनि, वह मुधरी मुसुकानि। 
वह खैंचनि मरसान की, हिय मंह खटकत आनि।/ 

प्रवीणराय पातुर ने सम्राट अकबर से इन्द्रजीत के ऊपर लगाया गया जुर्माना माफ करवाया था। अकबर और 
प्रवीणराय के प्रश्नोत्तर इस छन्द में दृष्टव्य हैं- 

अकबर - जुबन चलत तिय देह ठे, चटकि चलत केहि हेत? 
प्रवीणणय.._- मनमथ बारि मसाल को सौंति सिहारो लेत।॥/ 
अकबर. - ऊँचे है सुर बस किये सम है नर बस कीन। 
प्रवीणणयय._- अब पताल बस करन को, ढरकि पयानो कीन।॥। 
विनती यय प्रवीन की; सुनिये साह सुजान। 
जूठी प्रावर भ्रकत हैं; बारी, बायस, रवान।॥। 
प्रवीणणाय के काव्य में बुंदेली क्रिया पदों और शब्दों का बहुत सुन्दर प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित छन्द द्रष्टव्य है- 
सीतल समीर ढार: मंजन कै घनसार 
अमल अंगौछे आछे मन से सुधारिहाँ: 
देहाँ ना पलक एक; लायन पलक पर 
मिली अभिरम आछी, तपनि उतारिहों। 
कहत “प्रवीनणय ' आपनी न ठौर पाय 
सुन बाम नैन या बचन ग्रतिपारिहों, 
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जबहीं मिलेंगे मोहि इच्रजीत प्रान प्यादे 
दाहिनो नयन मुंदी तोहीसाँ निहारिहोँ। 
केशव-पुत्र-बधु - इनका जन्म गौरीशंकर द्विवेदी ने अनुमान से 640 वि. माना है। आपका एक पद प्रस्तुत है, 
जिसमें श्लेष का सौन्दर्य तो है ही साथ ही बुंदेली का बोलचाल का रूप भी सामने आया है- 
जैहे सबै सुधि भूल तब 
जब नेंकहु द्वष्टि दै मोते चिते है। 
भूमि में ऑक बनावत मेंटत 
प्रोथी लए सबरे दिन जैहै।। 
डुह्ाई ककाजू की सांची कहाँ; 
गति पीतम की दुमहूँ कहँ देहै। 
मानों तो साों अबै अजिया सुढ 
कैह्लों ककाजू सों वोहिं पढ़े है।। 
इन कवियों के अतिरिक्त खेमदास सं. 655 रसिकदेव (सं. 670), पीताम्बर स्वामी (सं. 640), खड़गसेन 
कायस्थ (सं. 660), सुवंशराय कायस्थ (सं. 680), रतनसेन (सं. 680), मोहनदास मिश्र (सं. 630), आदि के 
नाम भी महत्वपूर्ण है। ये बुंदेलखंड के कवि हैं और इनके काव्य में बुंदेली का व्यापक प्रभाव है। काव्य सृजन करने वाले 
कुछ और कवियों में सुवंशराय की कायस्थ सागर, मोहनदास मिश्र की श्रृंगार सागर, मंशाराम सिद्ध, गुलाब कायस्थ 
(ओरछा) (सं. 500-530 वि.), खेमराज (ओरछा) (सं. 560-690 वि.), कृपाराम (570-600 वि.) गुलाब 
कवि (द्वितीय) ओरछा (सं. 600 वि.), बलभद्र कायस्थ (ओरछा) (सं. 670-१640 वि.) परमेश कवि बंधीजन 
(ओरछा) (668-700 वि.), सुखदेव (680-470 वि.), परवते (ओरछा) (सं. 684-470 वि.) मन्डन मिश्र 
(जेतपुर) (सं. 690-720 वि.) परम कचेरे, खोरल देव, गोविन्द कवि, कृष्णदास आदि ऐसे कवि हैं, जिन्होंने 
महत्वपूर्ण ग्रंथ कम लिखे लेकिन स्फुट उन्दों में इन सभी के काव्य में रीति और भक्तिभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। सबसे 
महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से अधिकांश कवि ओरछा और ग्वालियर के हैं। 
भक्ति आंदोलन बुंदेलखंड में भी पूरी समग्रता के साथ आया यहाँ के राजाओं या शासकों ने स्वयं तो उसे प्रोत्साहन 
दिया पर अपने आश्रित कवियों के द्वारा रीति काव्य का प्रणयन ही करवाया । फिर भी, यदाकदा कवियों ने भक्ति की रचनायें 
भी की हैं। आश्रयदाता के आग्रह पर जिन स्वनाओं की सर्जना हुई इनमें रीति, थृंगार का आधिक्‍्य है इसीलिये स्वाभाविक 
है कि कृष्णा ही उनके आलंबन बने हैं। स्पष्ट है कि इस काल की रचनाएँ, भक्ति और रीति से परिपूर्ण हैं, जिनमें प्रधानता 
भक्ति की न होकर रीति की ही रही है। अतः इस काल को रीति-भक्ति काव्य काल की संज्ञा देना उचित है। 
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विक्रमी संवत्‌ 7वीं सदी से 9वीं सदी तक का बुंदेली साहित्य 
(श्रृंगार काव्य एवं सांस्कृतिक उनन्‍्मेष काल) 


विक्रमी संबत्‌ ॥7वीं से ॥9वीं सदी का काल बुंदेलखंड में विशेष महत्व का रहा है इन शताब्दियों में बुंदेलखंड 
सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, आध्यात्मिक और साहित्यिक सभी दृष्टियों से जागरूक दिखाई देता है क्योंकि इस काल में 
रीति-भक्ति की मिश्रित काव्यधारा निरंतर प्रवाहित हो रही थी। जहाँ इस काल के पूर्वार्द्ध में गोरेलाल, छत्रसाल, बख्शी हंसराज, 
गुमान, हरिसेवक मिश्र आदि की काव्य रचनाओं ने समाज पर प्रभाव डाला, वहीं उत्तरार्द्ध में पच्माकर, बोधा, ठाकुर, ईसुरी की 
मनभावन रचनाओं की छत सारे बुंदेलखंड में बिखरी हुई थी। समाज का चहुमुँखी विकास इस काल में प्रारम्भ हुआ। 
बुंदेलखंड का साहित्यिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय उन्मेष करने वाली भाव धाराएँ इस काल के काव्य में प्रकट हो रही थी, जो 
ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने का साधन बनी। अक्षर अनन्य जहाँ भक्ति और उपासना के क्षेत्र में कबीर को भांति सामाजिक 
चेतना का परिचय देते हैं, बहीं गोरेलाल और छत्रसाल हिन्दुत्व और स्वाधीन बुंदेलखंड का सगर्थत करके अपने पृथक 
अस्तित्व को कायम करते हैं। हरिसेवक मिश्र प्रेममार्गी सूफी काव्यधारा में महत्वपूर्ण रचनाएँ करते हैं तो बख्शी हंसराज मधुरा 
भक्ति के माध्यम से सहज प्रेम और मानवतावादी धर्म का संदेश देते हैं। इसी कारण इसे सांस्कृतिक उन्मेष काल का नाम दिया 
गया। रीति-भक्ति काव्य की यह धारा वि.सं. की 39 वीं सदी तक प्रवाहित होती रही और अनेक कवियों ने अपने कृतित्व से 
इसे गति प्रदान की परन्तु यह मुख्य काव्यधारा इसलिये नहीं बन सकी क्योंकि इसके साथ कबीर परम्परा की निर्गुण धारा (अक्षर 
अनन्य) जायसी की शैली पर प्रेममार्गी काव्यधारा (हरि सेवक मिश्र और बोधा) वीर स्सपूर्ण एवं राष्ट्रीय काव्यधारा 
(लालकवि, छत्रसाल) भी प्रवाहित थी। इस तरह इन वर्षों में बुंदेली का काव्य सांस्कृतिक और राष्ट्रीय उन्मेष से परिपूर्ण रहा। 

छत्रसाल की मृत्यु के बाद बुंदेलखंड गृहकलह, ईर्ष्या, द्वेष का केन्द्र बन गया। छत्रसाल द्वारा स्थापित वृहद्‌ हिन्दू 
राज्य टुकड़ों-टुकड़ों में बँट गया। हर रियासत और जागीर स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व पाने के लिये संघर्ष करने लगी। 
इस तरह बने हुये छोटे-छोटे राज्य पुराने बड़े शासकों की भांति अपने-अपने साहित्यकारों, संगीतज्ञों को राज्याश्रय देने लगे। 
अनेक कवियों ने इन राजाओं का आश्रय पाया और उनकी इच्छापूर्ति के निमित्त काव्य-कृतियाँ लिखी | काव्यों को रूचिकर 
बनाने के लिये कवियों ने काव्य में शास्त्रार्थ किये, विरूदावलियाँ लिखीं | वि. की 9वीं शताब्दी तक यही प्रवत्तियाँ काव्य 
में रहीं। बुंदेलखंड के ओरछा, दतिया, सेंवढ़ा, पन्ना, छतरपुर, बांदा, सागर, अजयगढ़, बिजावर, चरखारी आदि छोटे-छोटे 
राज्यों में श्रृंगार काव्य बहुविध पनपा। रीति का प्रारम्भिक अर्थ जो केशव के काल में प्रचलित हुआ था, वह अपने कला- 
कौशल और श्रृंगार प्रियता के कारण विक्रमी संवत्‌ 7900 के बाद तक चलता रहा। इस काल के पूर्वार्द्ध में जहाँ कवियों 
ने वीर रसात्मक और नीतिमूलक काव्य लिखे वहीं उत्तरार्ध में रीतिपरक श्रृंगार काव्य । इसीलिये वि.सं. 700 से 4900 तक 
का काल श्रृंगार काल एवं सांस्कृतिक उन्मेष का काल कहलाता है। 
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वि. सं.700 से 800 तक के कवि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राष्ट्रीय भावना के काव्य का सृजन कर, 
सूर, तुलसी की भांति वैयक्तिक साधना को सार्वदेशिक साधना में पर्यवसित कर रहे थे। पर बाद के कवि ऐसा नहीं कर 
पाये। परिस्थियाँ भी बदल चुकी थी , पिछली शताब्दी के जीवन दर्शन अर्थात्‌ “बुराई को जीतने के लिये अच्छाई की 
आवश्यकता' जैसा भाव अब महत्वहीन सा लगने लगा था क्योंकि श्रृंगारी कवि किसी गहन, नैतिक या सामाजिक संघर्ष 
में न पड़कर सौंदर्यप्रियता, रसिकता, कला-कुशलता, चमत्कृत करने वाली काव्य शास्त्रीयता तथा राजाश्रय और राज 
सम्मान प्राप्त करे में प्रवृत्त था। उन्होंने लोक मंगल की अपेक्षा आश्रयदाता के मंगल को वरीयता दी और इसीलिये उसे 
राग, रंग, संगीत और काव्य कला में लीन रहना पड़ा। यह सांस्कृतिक उनन्‍्मेष काल का परवर्ती काल था, जिसमें 
सामाजिकता एवं राष्ट्रीयता की अपेक्षा वैयक्तिक रूचियों को व्यक्त किया गया। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार- ये 
श्रृंगारी कवि भक्ति को अपना कवच बनाकर चले हैं। और इसका प्रतिफल यह हुआ कि श्रृंगार काव्य में श्रेष्ठ रचनाओं 
के साथ कई सतही रचनायें भी सामने आईं। रीति-भक्ति काव्य में प्रचलित मर्यादा और नीति तत्व विमुक्त होने के कारण 
कृष्ण और राम की भक्ति को केन्द्र में रखकर कवियों ने अपनी घोर श्रृंगारिकता को व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं किया। 
विक्रमी संवत्‌ ॥7वीं से 9वीं सदी तक के बुंदेली साहित्य के पूर्वार्द्ध अर्थात्‌ सांस्कृतिक उन्मेष काल के प्रमुख कवि तथा 
उत्तार्द्ध अर्थात्‌ श्रृंगार काव्य काल के प्रमुख कवियों का काव्यगत मूल्यांकन इस प्रकार है- 
बख्तवली भट्टाचार्य 
आप चम्पतराय के समकालीन और उनके मित्र भी थे। कृष्णा कवि ने “बुंदेलखंड के कवि' नामक ग्रंथ में इन्हें 

विशेष रूप से स्मरण किया है। उनके अनुसार इनके पूर्वज प्रथम वीदर नगर के वासिंदा थे, इनके पूर्वजों को महाराज 
मलखान देव ने दैलवारा दिया था, तदुपरान्त महाराज भारतीचन्द्र ने भी महामान किया था। 73 बख्तबली भट्टाचार्य ज्योतिषी 
भी थे और उन्होंने छत्रसाल के समस्त गुणों का बखान किया था बख्तबली ऐरच के युद्ध में मारे गये थे। चम्पतराय जी के 
पास वे अपने ज्येष्ठ पुत्र भानभट्ट को सौंप गये थे। आपने कविता में छत्रसाल का जन्मांक इस प्रकार प्रस्तुत किया था- 

उदय में रजै आरिन मंगल वियजै जहां 

बात करे शुक्र शनि साहित बिहार है। 

बुद्ध अग्निसै रवि राहु प्रजा को प्रकासे, 

लाभ करे सुयुरू अमित अपार है। 

सत्रह सौ छः को विलम्बी नाम सम्वत्सर 

ज्येष्ठ सुदि तीज विधि पक्ष भ्रगुवार है। 

शिव के नखत में 'बिखतवली * छत्रसाल, 

लीन्हों नरसिंह अवतार है।। 
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चम्पतराय के युद्धों का वर्णन भी उनके छन्‍्दों में मिलता है। बख्तवली के इस छन्द में बोलचाल की बुंदेली भाषा 


का सुन्दर प्रयोग हुआ है। 
भानभट्ट ( भान कवि ) 


इनके पिता का नाम बख्तबली था। इनका जन्म वि.सं. 70 में हुआ। चम्पतराय का इनको विशेष स्नेह मिला 
था। बख्तबली से मिली नीति को अपनाकर ये छत्रसाल के साथी बन गये थे। ऐसा माना जाता है कि छत्रसाल के प्रमुख 
योद्धाओं में उनकी गणना की जाती हैं युद्ध की कविताओं में से एक का उदाहरण यहां पर प्रस्तुत है :- 


गुलाब कवि 


घ्रसक-घमक बरछिन के धमाके उठे 
कटक-कटक किरवांन सूल सटकें।॥। 
फबक-फबक रून्ड्रम्हैलन पै ध्षाय यिटें 
बैरिन कारी-कारी घय घूम घटकें। 

भान भने धन्य-धन्य चम्पत के छत्रसाल, 
बीरन के मुण्डगिरें कोटि-कोटि कटके; 
कटर-कटर नादि जम्बूक पिशाच करें। 
घटर-घटर काली रूधिर को गटकें।। 


ये बखतबली के दूसरे पुत्र थे। छत्रसाल के दरबार में इनका भी विशेष मान था। इनका जन्म वि.सं. 7704 के 
आसपास माना जाता है। पन्ना के आसपास बोली जाने वाली खटोला बुंदेली का प्रयोग आपके काव्य में किया गया 
है। खटोला यहां की भाषा है जिसे पन्ना दरबार के अधिकांश कवियों ने प्रयुक्त किया है। गुलाब कवि का एक छन्द इस 


प्रकार है :- 


हथकेई कोतल जर्य जरे जरकस के; 
कलगां कलस बन्द मोतिन के माल के।॥। 
हांवी मद घहरात फ़हरात भारी बल, 
दिग्गजन दतारे मतवारे ऐसी चाल के। 
सेन चदुरंगनी सिपाह है (गुलाब कवि” 
बाजत नगारे दान दीनहें सब काल के। 
राजन के नगर माहिं बोलत नकीब खड़े 
भड़कौन न भूप ये भिखारी छत्रसाल के।। 
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लाल कवि 

“लाल' ऐसे कवि है जिनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व पूरे युग पर छाया रहा है। लाल नामक दो कवि हुए है। एक 
का संबंध बुंदेलखंड के महाराज छत्रसाल से है और दूसरे की कविता वीरर्स पूर्ण न होकर श्रृंगारपरक है। 

“गोरेलाल' नामक कवि महाराज छत्रसाल की विशेष कृपा के पात्र थे। छत्रसाल ने उन्हें बढ़ई, पठारा, अमानगंज, 
सगेरा तथा दग्धा नामक 5 गाँव दिये थे। छत्रसाल के गुरू, सचिव और सखा के रूप में लाल का विशेष सम्मान था । द्विवेदी 
जी ने लाल का कविता काल वि.सं. 734 माना है। उनकी प्रमुख रचनायें इस प्रकार है- . छत्र प्रशस्ति 2. छत्रछाया 3. 
ऋत्रकीर्ति 4. छत्रचंद 5. छत्रसाल शतक, 6. छत्रहजारा 7. छत्रदड, 8. छत्रप्रकाश, 9. राज-विनोद, 0. विष्णु विलास। लाल 
कवि के कृतित्व में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ 'छत्रप्रकाश' है। ऐतिहासिक एवं साहित्यिक दृष्टि से छत्रप्रकाश का बहुत 
महत्व है। 'छत्रप्रकाश' में कुछ 26 अध्याय है। दोहा चौपाईयों में कवि छत्रसाल के चरित्र का प्रमाणिक वर्णन किया है। 
कवि ने छत्रसाल के जीवन की उन घटनाओं को भी चित्रित कर दिया है जो चरित्र नायक की कमियों को ज्ञापित करती 
हैं। जैसे शेर अफगन के विरुद्ध युद्ध में छत्रसाल को भागना पड़ा था- 

कहया सबनि समुझाइयो, जिन भजिवे पछिताइ। 
भजे कृष्ण अववार जो; पूरन प्रकट प्रभाउ।। 

“छत्रसाल' का मुख्य प्रतिपाद्य छत्रसाल का वीर रूप है। वीररस वर्णन में कवि ने सामान्य बोलचाल की बुंदेली 
को अपनाया है। कहीं बुंदेली के ऐसे मुहावरे और कहावतें भी आ गई है जो विरल प्रयोग में आती हैं- 

चम्पति के परताप तें पानिय गयौँ ससाई। 
पौसेरी भारि रहि गयौ, नौसेरी उमराई।। 
क्षत्रियोचित मनोभावों का एक उदाहरण- 
हम तौ छात्र धर्म प्रतिपाल्यौं। रीझ न याकौ माथौ हाल्यौ। 
मूरख के आगे गुन यायो। भैसा बीन बजाइ स्झियौं। 
खर के अंग सुर्गंध चढ़ायौ। बायस को घनसार चुनायौ। 
बधिर कान में मंत्र सुनायौ। सूरदास को चित्र दिखायौ। 
अविवेकी को सेई कै; को न हिये पछिताइ। 
बीजा बबै बबूर के कहा दाख फल खाई॥।। 
(छत्रप्रकाश से पं. 77) 
आपकी रचनाओं में वीररस के सिवा श्रृंगार और वात्सल्य का भी वर्णन हुआ है। पर कवि का मुख्य लक्ष्य राष्ट्र 
के उद्बोधन का था, इसलिए मुख्य रस वीर ही हैं, लाल कवि की भाषा में बुंदेली का आधिक्य इस सीमा तक है कि ब्रज 
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का रूप दब सा गया है। पान से फूटे, दई दिखाई, नैन सटाये, फते लेहु, अभै देहु, हिये के खोले, परतीत न मानौ, 
'कीचनधानी, धालै, मरदाने, तेग मंगाई, चाउचित आयौ, जसूसनि, होत हंकाई, नगीच बजायौ, गोलगिराई, खेतपरानै, 
भिरोहै, उतिज्यौ टाड़ी, ठिले अगाऊ, नालस आई, पलीता सी ढरन, करीमनभाई, मचीलराई, भांउरै सजी सुहाई, लईलराई, 
विलोड्यों आदि ऐसे प्रयोग है जिनमें बुंदेली संस्कृति रीतिरिवाज, भाषा अभिव्यंजनायें मुखर होते है। लाल कवि की 
अनेक रचनाओं को आज किवदतियों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। 
ज्ञान यनन्ता पौरूख हार 
सो जीते जो पहिले मारै। 
रीती भरे भरी ढरकावें, 
जो मन कटे तो फिरी भगावै। 
राष्ट्रीय, साहित्यिक, धार्मिक, और सांस्कृतिक स्तर पर गोरेलाल ने राष्ट्रीय उन्मेष की भूमिका बनाई थी और उनके 
आश्रयदाताओं ने प्रोत्साहन देकर मणिकांचन योग किया था। लाल कवि के समस्त ग्रन्थों में छत्रसाल की वीरता और हिन्दुत्व 
का वर्णन है। इसी कारण 'लाल' कवि का व्यक्तिव बुंदेलखंड के कवियों और राजाओं को प्रेरणा का स्त्रोत बना रहा है। 
छत्रसाल 
महाराजा छत्रसाल ने अपना आदर्श बहुत ही ऊँचा रखा था इसीलिए वे बुंदेलखंड के समस्त शासकों में श्रेष्ठ माने 
जाते हैं। छत्रसाल ने स्वयं कहा है - 
ज्ञानिन में ज्ञानी और ध्यानिन में ध्यानी अहोँ, 
पणिडत पुरानी अरथाने वेद बाने का; 
साहिब सों सच्चा क्ूर कर्मन में कच्चा छता। 
चम्पति का बच्चा शेर सूर वीन वाने का।। 
मित्रन की छत्ता दीह शत्र॒ुग को कत्ता सही, 
ब्रह्मा रस रत्ता एक कायम ठिकाने का।। 
नाही परवाही न्याय नोंकिया सिपाही में तो) 
ने ही चाह चाही एक श्याम श्यामा पाने का ' 77 
उत्रसाल ने मर्यादा और राजनीति के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण विचार काव्य में दिये है। वे निर्बल पर सबल 
का अत्याचार सहन नहीं करते इसलिए कहते है :- 
अगम अनादि जासु सुनत फिराद दाढ़ि 
.  होत है सहाय भाय अन्तर को पायवौ। 
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वासों राजनीति में अनीति कहों कौन करे. 
छत्रसाल भाखतु है वेदन कौ यायवों।। 
जो पै कोऊ निबल पै सबल जनावे जोरि 
वाकौं मद तोरि आप करै जन भाववा। 
मानियाँ रे मनुज विचार उर आनि ओरे 
जानि औरे गजब गरीब को सतायवां। 
यहाँ पर कहावतों और मुहावरों का बहुत ही सुन्दर प्रयोग हुआ है। छत्रसाल का आशावादी होना एक महत्वपूर्ण 
लक्षण है। 
लाख षटै कुल शाखत छांड़िये, वस्त्र फटै प्रभु और दैहे। 
द्रव्य घटै घटता नाहिं कीजिये दैहै न कोऊ पै लोक हंसेहे।। 
छत्रसाल ने अपने काव्य में नीति, “वीरता' मर्यादा' जनहित को विभिन्न प्रकार रो अभिव्यक्ति दी है। बुंदेली के 
प्रमुख कवियों में इनका नाम परिगणित किया जाता है। इनके काव्य में उपमा और श्लेष का वैभव-विशेष मिलता है। छन्‍्दों 
में कवित, सवैया, दोहा, कुण्डलियाँ प्रमुख हैं इन्हें राष्ट्रीय उद्बोधन के शीर्षस्थ कवि कहा जा सकता है। 
देवीदास 
इनका जन्म सं. 72 वि. में माना जाता है ये एक करौली नरेश के यहाँ विशेष रूप में सम्मनित थे। गौरीशंकर 
द्विवेदी ने इनका कविताकाल सं. 634 वि. माना है। इनकी रचनाओं में प्रेमरतनाकर, राजनीति और दामोदर लीला विशेष 
प्रसिद्ध है। कविताओं का मुख्य विषय नीति, मर्यादा और समाज चिन्तन है। इनके काव्य में वैराग्य का बहुत ही सुन्दर 
उदाहरण इस पद में मिलता है- 
एके पाँय दावे एके हाथ सहराबें एके 
अंगन अंगोछि के सुगन्ध सिर नाखे है; 
एके नहवावे एके भोजन करावें एके 
बीरी सरसावेँ सैन बैन अभिलाखे हैं। 
देवीदास एके कर जोरे दिन रैनि जब 
जैसी रूख पा तब तैसोई सुभाखे है; 
ताही के सुतन ते तनक स्वास कढ़े तेई 
घर ही के पर में घरी भारि न राखे है। 
देवीदास का काव्य अभिधामूलक है फिर भी श्लेष और उपमा का वैभव मुहावरों के साथ निखर उठा है। 
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अक्षर अनन्य 

मध्यकालीन काव्य में कबीर के काव्यादर्शों एवं जीवनादर्शों का परिपालन करने वाले कवियों में बुंदेली के अक्षर 
अनन्य का नाम अग्रगण्य है। ये दतिया राज्य के अंतर्गत सेंवढ़ा जागीर के अधिपति पृथ्बीसिंह के गुरू थे। श्री अम्बा प्रसाद 
श्रीवास्तव ने 'अक्षरअनन्य' नामक पुस्तक में अनेक प्रमाणों के आधार पर अक्षर अनन्य का जन्म सं. 70 वि. माना है 
एवं जन्म स्थान ओरखछा माना है। इन्होंने अपनी रचनाओं में गुरू के महत्व को इतना अधिक माना कि उस पर एक प्रकाश 
ही लिख डाला है। अक्षर अनन्य के प्रमुख ग्रन्थ इस प्रकार हैं :- 

१. राजयोग 2. विज्ञानयोग 3. ध्यानयोग 4. सिद्धांतबोध, 5. विवेक दीपिका, 6. ब्रह्मज्ञान, 7. अनन्य प्रकाश, 8. 
उत्तम चरित्र, 9. विवेक तरंग, 0. प्रेमदीपिका, ). ज्ञानबोध, 2. ज्ञान पचासा, 3. दैव शक्ति पचीसी १4. भवानी स्त्रोत, 
१5. योगशास्त्र, 6. कविता संग्रह, 7. विज्ञान बोध, 8. अंक बत्तीसी, 9. विवेक शतक, 20. निरधार शतक, 2. 
विवेक तरंग, 22. वैराग्य तरंग, 23. उपासना सार, 24. प्रहलाद चरित्र 25. अनन्य योग, 26. हर संवाद, 27. श्री सरस 
मंजावली और, 28. ज्ञान योग। 

अक्षर अनन्य कवि होने के साथ-साथ महात्मा भी थे। महिमा समुद्र, उत्तम चरित्र और प्रेम दीपिका प्रबंध 
शैली में लिखे गये है तथा इनमें शिवशक्ति की पौराणिक महत्ता का प्रतिपादन है तो उपासना बोध, ज्ञान पंचासिका, 
अनन्य प्रकाश, ज्ञान योग, विवेक तरंग, श्रृंगार योग और साखी आदि ग्रन्थों में तत्वविवेचन एवं साधन सिद्धांतों का 
निरूपण है। अक्षर अनन्य ने प्रबंधकाव्य शैली को अपनाया है, परिणामत: समस्त ग्रन्थों में मंगलाचरण तो है ही साथ 
ही विभिन्न छन्दों, अलंकारों और रीतियों का प्रयोग भी मिलता है कवि ने बुंदेली मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, 
ब्रज की तुलना में बुंदेली के मुहावरों, कहावतों, रीति रिवाजों सामाजिक व्यवहारों तत्ववज्ञान का कवि ने अपने काव्य 
में विशिष्ट प्रयोग किया है जैसे - आंधरे कुन्देरे कैसों करम कमाइबो, स्वाँग घरे बन्दर न होत रजपूत है, घर ही में वन 
करे, घरना न आवे तौलो भलि को अंगूठा है, हठि मूरख गाँठ गही सो गही, आसरों व छूटे, करि कोप कढ़े नृप तोप को 
गोला, बिना करतूत ज्ञान मिथ्या बरवाद है, अफर के खाइये न, आत्मा लंघाइये न, बादहि बढ़ाईये न, मौनताई गहिये, 
नाम धनी को लेनो, दुःख न काहू को देनों, धुन ध्यान रटैया पण्डित बाद बतैया, अमृत की चर्चा में कौन सो संवाद है, 
औरत की विद्या सुन पण्डित न काम के, औरन की करनी बरवान कौन काम कौ, जग जोई सदा सिव सोई खुदा है, 
चिंटी परजंत जिने तन। 

अक्षर अनन्य की उपासना पद्धति, भक्ति, ज्ञान और योग तीनों की त्रिवेणी है। बाह्याडम्बर को कवि ने हर क्षेत्र में 
धिकक्‍्कारा है। जाति, धर्म, उपासना, सिद्धांत- 'विचार आदि सभी के संदर्भ में कवि ने व्यवहारिक भूमि धरातल पर सोचा 
है। इसलिए जीवन में प्रयुक्त मुहावरों को काव्य में प्रस्तुत करता है। समस्त कृतियों में शिव और शक्ति को प्रधनता देकर 
बाकी अन्य पौराणिक चरित्रों को कवि ने उद्धरण हेतु उठाये हैं और उनकी कथाओं का संकेत देकर कर्मो के आधार पर 
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निष्कर्ष निकाले हैं। भक्ति के दस लक्षण प्रतीति, प्रेम, शील, तुष्टी, धैर्य, वीरता, सत्य, दया, मनोसंयम, इष्टोपासना बताकर 
कवि ने कायिक वाचिक और मानसिक तीन प्रकार की भक्ति निर्धारित की है। 
कवि ने प्रमुख छन्द दोहा कुण्डलिया कवित्त मोतीदास छप्पय, सोरठा, तोटक, दोधक, नराच, रोला, अमीर, 

नामरस, तोमर पद्धरि चामर सवैया भुजंगप्रयात, गीतिका, विजय अरिल्ल हॉकिल और हंस आदि विभिन्न छन्दों के माध्यम 
से अपने विचार प्रकट किये है कवि की दृष्टि शांत, वीर, और श्रृंगार रंस पर ही रही है अलंकारों में अधिकांशत: उपमा, 
रूपक, यमक, अनुप्रास का विशेष प्रयोग हुआ है। ये अलंकार सायास नहीं हैं सांगरूपक का उदाहरण दृष्टव्य है :- 

कर्मन की नदी जामें भर्मन के भार परे 

लहरँ मनोरध की कोटि निकरत हैं। 

काम से कमठ महा मोह से मगर जाएें, 

क्रोध से जहर जासाँ देव से जरत है। 

लोभ जल पूरत अनंत सु (अनन्य ! भरने, 

नही वार पार देखि धीरज टरत है। 

तहां सिव सक्ति ध्यान ज्ञान सौ जहाज साजि, 

ऐसे भ्रव सागर काँ बिरले तरत है। 

अक्षर अनन्य ने भाषा, कविता, भक्ति दर्शन सौन्दर्य लोक व्यवहार आदि सभी पर गंभीरता से विचार किया है वे 

संस्कृत बुंदेली और ब्रज में समान अधिकार से काव्य रचना करते रहे। वास्तव में अक्षर अनन्य बुंदेलखंड के कबीर हैं। पर 
उनकी भाषा में सधुक्कड़ीपन की अपेक्षा परिष्कार अधिक है। उनके व्यंग्य भी तीक्ष्ण प्रहार नहीं करते उनमें एक मर्यादा 
सर्वत्र विद्यमान है। ये बुंदेलखंड के राष्ट्रीय उन्मेष-काल के सर्वाधिक महत्व के कवि है क्योंकि ये रूढ़ परम्पराओं के 
विरोध में एक सामान्य मानव धर्म के परिपालन की परम्परा बनाने वाले है। लाल कवि ने समाज को बाह्य आक्रमणों से 
मुक्त रखने के लिए वीरता का आव्हान किया है तो अक्षर अनन्य ने समाज के भीतर की बुराईयों को आध्यात्मिक स्तर पर 
दूर किया है। 

दुखन सौ दुख और सुखन सो अनुराग 

निन्‍्दक सो बैर फ़िर वन्दक सो गीरी है। 

पूजा को धरम औ एुजाइबे को दम्भ जो लॉ 

पाये ते खुशी है अनपाये दिलगीरी है।। 

जीवन की आशा और मरन की फ़िकिर जौ लों, 

बिना हरि- भक्ति जाकत जामत की जीरि है। 
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अक्षर अनन्य एव फ़ाट न फ़िकिर जौ लो 
तौ लौं फजिहति बाब फ़रै फ़कीरी है।॥। 
कोविद मिश्र 
ओरछा में कोविदमिश्र का जन्म हुआ था। महाराज उदोतसिंह के आश्रय में कोविद मिश्र ने भाषा हितोपदेश, 
रामभूषण मुहूर्त दर्पण और नायिका भेद नामक ग्रन्थों की रचना की थी। कोविद मिश्र ज्योतिष के साथ-साथ अनेक विषयों 
के जानकर थे। आपका कविता काल सं. 4740 वि. है। कवित्त और सवैयों के सिवा दोहा शैली को अपनाकर कवि ने 
व्यावहारिक जीवन की अनेक बातों पर प्रकाश डाला है। उदोतसिंह को कवि ने स्थान-स्थान पर स्मरण किया है। कवि की 
उक्तियाँ द्रष्टव्य हैं :- 
गर्ग कहें ग्रह सात के; अन्तर जुभ प्रस्थान, 
ग्रह स्वामी के अच्छु भ्रयु चले जहां लौन वान। 
भ्रद्धाज को मत यही, मुनि वशिष्ठ को ज्ञान 
पुर बाहिर नर नाथ वसि, अरि पुर करे प्यान। 
दस वासर अवनीस पत॒, सात दिवस सामन्त। 
इकठा वसह न अवर नर पांच दिना बुधवन्त। 
तैल मांस गुर क्षीर कौ, तजि जै यहाँ अहार॒ 
कात मिनद्विज अपमान कोटि गन न कीजै यार। 
सात दिना रति एक दिन वीय तज जै वीर 
कवि ने ओरछा के आसपास की बुंदेली का बहुविध प्रयोग किया है| क्रियापदों में जात, होत छयों थिरे, बसे नसे 
ऐसे प्रयोग हैं, जो बुंदेली की मुखसुख की प्रवृत्ति का परिचय देते हैं। कोबिद मिश्र ओरछा दरबार के महत्वपूर्ण कवि माने 
जाते हैं, इनके काव्य में कहीं-कहीं केशव दास का प्रभाव भी दिखाई देता है। 
हरिसेवक मिश्र 
महाराज उदोतसिंह के आश्रय में कोविद मिश्रा के साथ-साथ हरिसेवक मिश्र का नाम भी लिया जाता है। ये 
केशवदास के छोटे भाई कल्याण मिश्र के प्रपौत्र थे। इनका जन्म ओरछा में सं. 7720 के लगभग माना जाता है। अपने 
'फुटकर काव्य और महाकाव्य के माध्यम से विशेष नाम अर्जित किया है। महाराज उदोतसिंह के साथ-साथ उनके पुत्र 
युवराज पृथ्वीसिंह के भी ये कृपापात्र थे। पं. हरिसेवक मिश्र केशव के समान गुणी और विभिन्न विषयों के ज्ञाता थे। 
'कामरूप महाकाव्य में अंत में कवि ने अपना वंश परिचय दिया है जो इस प्रकार है- 
गढ़ औपुर बीच बहै सरिता जल हू थल जीवन को सुखदाई। 


व64 | ७ ; बुन्देली साहित्य का इतिहास 


श्री नृपसिंह उदोत के नींद न तो दरसे सब दुक्ख नसाई। 

सुभग्यात इहि गोत हुब, मिश्र सनाबड़ बंस। 

नगर औड़छौ बसत वर कृस्नदत्त भुव अंस।॥। 

कृस्न दत्त सुत थुव जलधि, कासिनाथ परमान। 

विनके सुत जु प्रसिद्ध हैं. केसवदास कल्यान। 

कवि कल्यान के तनय हुक परमेश्वर इहि नाम। 

तिनके पुत्र प्रसिद्ध हुव प्रायदास अभिराम।। 

तिन सुत हरिसेवक कियौ, यह प्रबंध सुखदाय। 

कविजन भूल सुधारवी, अपनी चादुर्ताय।। 

हस्सिवक मिश्र के प्रमुख दो ग्रन्थ माने जाते हैं - । हनुमान जी की स्तुति 2. कामरूप कथा महाकाव्य। हनुमान 
जी की स्तुति में कवि ने भक्तिभाव के छन्द लिखे हैं परन्तु कामरूप कथा महा काव्य 8 सर्गो में विभक्त 2223 छन्दों का 
महाकाव्य है। यह ग्रन्थ बुंदेली का अन्यतम ग्रन्थ है। समस्त ग्रन्थ में कवि ने बुंदेली के ठेठ शब्दों का बहुत ही सुन्दर प्रयोग 
किया है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं - अकबार, असलें, अबेरा, बिस्कत, खाक खबरौअन भड़ार चतेरी, ऊत्तर खुसाली 
जगाँ, टटकोरा, नातर, परेबा उजीर, औसर खलभल, नाउते, बिदिबार बानेत, अघानी, गुदरान, हतो दिगरे, बिरानी, डूंडृ, 
अथयो, मिजबानी, अनेसो, कूबत दिलवरी ससांई, ढिंगा चौंतग, कुतवाल अनुमान वसीयत, बस्यायकें, ढिंग, दरेरो, 
बतरानो, मुरख, मज्ञियाय, निहचो, हनिजे, मसीलो, पाछिल, सिनी। कामरूप महाकाव्य में परम्परागत महाकाव्य के समस्त 
लक्षण विद्यमान हैं इस ग्रन्थ में अयोध्या के राजा राजपति के पुत्र कामरूप की कथा है। 
प्रकृति चित्रण, सर्ग विन्यास, रस, छन्द और अलंकारों का महाकाव्योचित विधान है। प्रमुख रस वीर, श्रृंगार है, 

इनके अलावा शान्त का भी यथास्थान विधान है। प्रत्येक सर्ग के आदि में मंगलाचरण भी रखा गया है। दोहा, सोरठा 
चौपाई, त्रिभंगी, मोतीदास, चंचरी, दण्डक, सवैया, धनाक्षरी, तोटक, पादाकुलक, भुजंगप्रयात, कुण्डलियाँ, समागता आदि 
विभिन्न छन्दों का कवि ने सुन्दर प्रयोग किया है। बुंदेली में रोला छन्‍्द के माध्यम से वैभव दृष्टव्य है :- 

एक तिया कुतवाल देखि कंवराहि पुर आयौ। 

सहसा पके आन गुनहायारै जनु पायौ।। 

कहत रोस के बचन बांध कर दोय कुमाराहि। 

वरूनी संग अनेक बेग ल्याई दरबारहि।। 

दरबाजौ लखि कुवर देखि रचना अति अद्भुव। 

गज हुरंग सुखपाल सकल देखे त्रिय संजुत।। 
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एक चौकी देय धरै बहुत भांति हतयारन। 
फौजदार दीमान करे नृप के अधिकारन।॥/ 
ओरखछा दरबार के कवियों में हरिसेवक मिश्र का कामरूप महाकाव्य जहाँ उनकी परिपुष्ट काव्य शैली का परिचय 
देता है। वहीं बुंदेली की महाकाव्योचित शैली में विषय निरूपण की क्षमता का आभास देता है। 
वंशीधर 
वंशीधर का जन्म सं. 730 वि. माना गया है। इन्होंने हितोपदेश और मित्र-मिलाप नामक ग्रन्थों की रचना की 
थी। ये दोनों ग्रन्थ सं. 4750 वि. से सं. 7790 वि. के मध्य लिखे गये। कवि बुंदेली के मुहावरों और कहावतों का प्रयोग 
कले में सिद्धहस्त है। दोहा, दण्डक और छप्पय में वंशीधर जी ने सुंदर काव्य रचना की है। स्ववंश का वर्णन करते समय 
बुंदेली का वैभव आंका जा सकता है :- 
कायथ कुलीन खरे, उत्तर उकासौ उग्र, 
सुअन सुबंस जू कौ, भैया सात भैया को, 
ध्यायौ जिहि तीन पन्र पूरे पन निपुन है; 
नन्दन उदार हिनवान जू किवैया को 
कविता में रखे रूचि रात्यौदिन भांति-भांठि 
साकिर समीपि सुभ सांचे समुझैया को, 
बंसीधर नाम कवि ग्राम पायौ पंचन के; 
धाम बैठे बंसीधर पंच सै रूपैया को। 
छत्रसिंह अटेर 
(ग्वालियर) के निवासी थे। आपका जन्म वि. सं. 720 माना जाता है।“विजय मुक्तावली ' नामक ग्रन्थ इनके नाम 
से मिलता है जिसमें कृष्ण और युधिष्ठर के संवादों के माध्यम से पाण्डवों की विजय के प्रति प्रोत्साहन है। दूसरे कवि श्रीचरणदास 
की प्रसिद्धि 'भक्ति पदारथ' नामक ग्रन्थ से हुई थी। गौरीशंकर द्विवेदी ने इन्हें हहरौली (टीकमगढ़) से सम्बद्ध बताया है आपने 
बुंदेली का बहुविध प्रयोग किया है इनकी कविता में गुरू महिमा, संसार की असारता और भक्ति माहात्प्य प्रस्तुत है।' भक्ति पदारथ' 
नामक ग्रंथ द्विवेदी जी को मनराखन मकराडिया टहरौली टीकमगढ़ से प्राप्त हुआ था। यहीं से नंद दास कवि लिखित “श्री 
लालबाबा दारा सिकोह की गोष्ट' नामक ग्रन्थ भी मिला जिसमें कुण्डलियों के माध्यम से तथा अन्य छन्दों में भी ईश्वर और 
'फकीर, धर्म और तीर्थ आदि का उत्तम वर्णन किया गया है। फकीरी अन्‍्दाज में नंददास ने ग्रन्थ का समापन इस प्रकार किया है:- 
दास नन्द हर जगत में, रहो भातु संपूर 
सतयुरू बिन कस्तूर युग, नियरे तै काहि दूर। 
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दास नन्‍्द यह जगत में; कर साधन को संग 

सत्य वचन धर सुगम प्रण. तब आशिक है रंग। 
रामसखे 

बुंदेली कवि रामसखे का जन्म सं. 7720 और कविता काल सं. 4754 वि. माना जाता है। राधा-कृष्ण और 

सीता-राम को आलम्बन बनाकर रामसखे ने अनेक पद रागबद्ध किये है। इनके पदों का प्रचार बुंदेल खण्ड के संगीतज्ञ 
समाज में विशेष रूप से है इनके जीवन के संबंध में अधिक विवरण नहीं मिला है परन्तु इतना स्पष्ट है कि इनके पद राग- 
सारंग, रागगौरी, राग चैतीगोरी, राग कान्हारौै, राग पर्ज, राग खम्माच तथा सोरठ विहार और वसंत में विशेष रूप से लिखे 
गये हैं। रामसखे के काव्य में बुंदेली के ठेठ शब्दों का प्रयोग है एक उदाहरण द्रष्टव्य है :- 

ओ रामा तेरे रूप हेरे द्रगन लग्यौ है और न कछू सुहाय 

घायल करी बंक चितवनि में काम के बान चलाय। 

चुपरी अतर कुटिल जुलफ़न पर मतुआ रह्ाँ लुभाव 

“एमसखे ' छिन तज न मोहि अब, तो बिनु पलन बिहाय। 
महाराज उदोतसिंह 

आपका जन्म सं 4730 वि. के आसपास ओरखछा में हुआ था। ये हरदौल के वंशज माने जाते हैं ओरछा के 

महाराज यशंवतसिंह की महारानी अमर कुमारी ने इन्हें 764 वि. में गोद लिया था। सं. 792 वि. तक ये ओरछा के 
राजसिंहासन पर रहे। काव्य प्रेमी कवि और वीर महाराज उदोतसिंह मुगल बादशाह बहादुरशाह से अनेक बार पुरस्कार 
प्राप्त कर चुके थे। महाराज उदोत सिंह के आश्रय में 00 कवि रहा करते थे। हरिसेवक मिश्र ने इन्ही की प्रेरणा से 
“कामरूप कथा महाकाव्य” लिखा था। इनके पुत्र और महारानी भी कवि माने जाते हैं। काव्य का विशेष ग्रन्थ देखने 
को नहीं मिला है। उनकी कुछ पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं-- 

जोर जोर जोर दृग. मोर मोर मोर मुख 

चोर चोर चोर चित. चखन चित गई 

झुक झुक झाँखन झरोखा झाँक ज्ञॉक जात 

ताक ताक वीक्षन सुतीर तन दैव गई 

नृषति उदोत मुख चद्र सो उदोत होत; 

मूदु मुस्क्यानी मैं चकोर चिन्त कै गई 

लुक लुक लोचन सकोचन सौ हेर हेर 

लग्गी सी लगाय के लपेट मन लै गई। 
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श्रीपति 
आपका जन्म वि. 730 में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कालपी का निवासी बताया है। इनका 
सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ 'काव्यसरोज ' सं. 4777 में लिखा गया था। इसके अतिरिक्त इनके ये ग्रन्थ भी प्रसिद्ध हुए हैं- कवि 
'कल्पद्रुम, रस सागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका, अंलकार गंगा। श्रीपति ने काव्य के सभी अंगों पर 
विस्तार से विचार किया है। अनेक स्थानों पर इन्होंने दोष विवेचन में केशवदास के पद भी रखें हैं। ये आचार्य कवि माने 
जाते है। ओज माधुर्य का वैभव इनके काव्य में विशेष रूप से मिलता है। नीति, शिक्षा और आयुर्वेद से संबंधित विषय वस्तु 
आपका मूल प्रतिपाद्य है। 
इन्हीं के समकालीन हाजी बुंदेलखंडी, केशवराय, कुन्दन, नेवाज, रसलाल ऐसे कवि हैं जिनके काव्य में 
साधारण बोलचाल की बुंदेली का प्रयोग हुआ है। इन्हें इतिहास में परिगणित तो किया जा सकता है? पर इनसे बुंदेली 
काव्यधारा में कोई विशेष योगदान नहीं होता है। 
पृथ्वीसिंह 'रसनिधी ' 
ये दतिया राज्य वंश के थे। इन्हें दतिया जिले के सेहुड़ा की जागीर मिली थी। आपका जन्म 740 संवत्‌ में माना 
गया हे। आपके प्रमुख ग्रंथ विष्णुपद और कीर्तन, कवित्त, बारहमासी गीत संग्रह, स्फुटदोहा, विष्णुपद हिंडोरा, अरिल्ल, 
रसनिधि की कविता, रसनिधि के दोहे, रसनिधि सागर, रतन हजारा और रतन सागर। रतन हजार नामक ग्रन्थ बिहारी सतसई 
के अनुकरण पर लिखा गया था। ये श्रृंगार रस के कवि थे। रतन हजार में उर्दू के शब्दों के साथ बुंदेली का मणिकांचन 
योग हुआ है :- 
बोलन चितवन चलन में सहज जनाईं  देत; 
छिपत चतुर्ई कर हूँ अरे हिये को हेत। 
सज्जन प्रास न कहु अरे ये अन समझी बात। 
मोम रदन कहूँ लोह के; चना चवाये जात।॥। 
हरिकेश कवि 
दतिया राज्य के अंतर्गत सेहुंड़ा नामक ग्राम में वि.सं. 7740 के आसपास हरिकेश का जन्म हुआ था। ये वीर रस 
के कवि माने जाते हैं। प्रमुख ग्रन्थों में त्रजलीला और महाराज जगतसिंह दिग्विजय महत्वपूर्ण है। कतिपय विद्वानों के 
अनुसार ये महाराज छत्रसाल के दरबारी कवि थे, इनके काव्य में वीर रस प्रधान है। अनुप्रास और उपमा का वैभव इनके 
समस्त काव्य में मिलता है- 
दौरे काल किंकर कराल करतारी देव, 
दौरी काली किलकत छुधा कि तरंग ते। 
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कहै हरिकेस दाँत पीसत खबीस दौरे 
दौरे मंडलीक याधि गीदर उमंग ते।। 
बख्शी हंसराज 

पन्ना दरबार के कवियों और प्रणामी सम्प्रदाय के प्रमुख स्तम्भों में आपका नाम अग्रणी है। आपकी जीवनी के 
संबंध में विशेष सामग्री नहीं मिलती है। बख्शी जी का जन्म अनुमान से वि.सं. 740 माना है। इसके पीछे उनकी काव्य 
कृतियों का आधार है। बख्शी जी के प्रमुख तीन ग्रन्थ है - सनेहसागर, विरह विलास मेहराजचरित इनमें प्रथम दो 
काव्यकृतियाँ मधुरभक्ति की उत्तम रचनायें हैं। मेहराजचरित में जीवन चरित्र है। इसके सिवा कतिपय दिद्वानों ने उनकी यह 
कृतियाँ भी मानी हैं - श्रीकृष्ण जू की पाती, श्री जुगल स्वरूप विरह पत्रिका, फाग तरंगिनी, चुरिहारिन लीला, पर ये सभी 
“सनेहसागर' की विभिन्न लीलाएं हैं अत: इनका पृथक से कोई अस्तित्व नहीं माना जा सकता है। 

“सनेह सागर' में एकादश तरंगें हैं। प्रत्येक तरंग एक लीला का वर्णन करती है। और दोहा चौपाई के माध्यम से 
सरस लीलाओं को चित्रित किया है। उपमा, अत््रेक्षा अनुप्रा, यमक और रूपक के प्रयोगों द्वार अखण्ड धाम की लीलाओं 
का मनोंहारी वर्णन किया गया है। आपके काव्यों का कथानक सूर के कथानक से मिलते हैं। परन्तु दोनों की प्रतिपादन 
शैली में अन्तर है। इन्हें बुंदेली का सूर कहा जा सकता है। 

सूर ब्रज के रीतिरिवाजों को लेकर चलते हैं तो बख्शी जी बुंदेली संस्कृति और आचार विचारों को सूक्ष्मता से 
प्रस्तुत करते हैं। कलापक्ष और भावपक्ष दोनों दृष्टियों से सनेहसागर अपने संक्षिप्त कलेवर में सूर सागर से समता रखता है। 
संवादयोजना, प्रकृति चित्रण अलंकार विधान एवं भाव विधान में बख्शी जी ने मधुराभक्ति का प्रबल समर्थन किया है। 

सनेह सागर में बख्शी जी ने बुंदेलखंड के वैवाहिक रीतिरिवाजों को इसमें गुंफित किया है :- 

पांचन पंच इच्धियन जुरके धीरज खंभ यड़ायौ। 
काम कलस आनंद नीर भर चित कौ चौक पुरायौ।। 
तैल सनेह चढ़ाइ प्रात सौ सुदिया हरदी चढ़ाई। 
अचरज यह देह पर उमगी बिन हरद पियराई।। 

मार मान ग्यान दीपक लै मटिहानौ सुजानों। 

थापौ मैहर मंत्रहि मै सुनत न मंत्र विरनौ ।। 
अंतरपय दुविधा कौ डारे यह ठीक समठौनी। 
कचियाई की मेल पपरिया कौनी बात सलौनी।। 
साहस सील संतोष सकल गुन संग कौ सजे बराती। 
वाहन चले चढ़े मद मैंगल मस्त रहत दिन यती।। 
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कं ऋ के 


मन बाजी न हार अवहद ध्रुनि बाजै उलट बजावै। 
विमल विमल कै सुरतत सहेली गीत ब्याह के गावै। 
मेहर नेम मनोरध पूजन सखी सुचित सुख पार्ड। 
आदरू के दै अर दुह्मनि कौ हृदे भवन में ल्याई।। 
प्रमुख छन्द, दोहा, सोरठा, चौपाई अरिलल और हरिभीतिका है। संस्कृत के तत्सम, तद्भव शब्दों के साथ बुंदेली 
के शब्दों का प्रयोग समस्त बुंदेली संस्कृति को प्रस्तुत करता है। काव्य में आद्योपान्त बुंदेली भाषागत प्रवृत्तियाँ विद्यमान 
है। मुहावरों में 'चौवा चुपरी अलके, सरद के चंदू, ऊँचौ घर फटकारों, हाथाहथी मनलीनौ, डोलत फिरत ठगी सी, हूलौफूलौ 
गयौ, हियै भौहरे डारी, टीक माड़कर, भारत मदन मरौरै, अकल विकल कर डारै, धाऊ धाऊ पर धालै जल बिन रोहा, दाउ 
दाउ पर मैले, घुमत न थोभी, सलत साल से छाती, राजै दई चिनौती, आदि सैकड़ों मुहावरों के प्रयोग कवि ने किए है। 
बख्शी जी ने काव्य में उर्दू का प्रयोग भी किया है। आप मधुरभक्ति के माध्यम से समाज को दिशा देने का प्रयत्न कर रहे 
थे, आपके प्रदेय को विस्मृत नहीं किया जा सकता है। 
मोहन भट्ट 
मोहन भट्ट सं. 74 बाँदा में उत्पन्न हुए थे। आप प्रसिद्ध कवि पद्माकर के पिता थे। महाराज रघुनाथ राव नागपुर, 
पन्नानरेश हिन्दूपति, जयपुर नरेश, प्रतापसाहि आदि राजाओं के यहाँ विशेष सम्मान पाया। इनके काव्य में अनुप्रासों का बहुत 
प्रयोग हुआ है। उर्दू के साथ बुंदेली के शब्दों का प्रयोग मोहन भट्ट ने किया है। इनकी कविता वीर रस प्रधान है। इसीलिए 
आपको कविराज शिग्रेमणि की पदवी भी दी गई- 
दाबि दल दक्खिन सुसिक्खन समेत दीन्हें: 
लीनहें बेगि पकारे दिलीस दहलन में। 
रूम रूहिलात खुरासान हबसान तचे, 
बुरूक तमाम ताके तेज तहलनि में। 
मोहन भ्रनत यों बिलाइवि नरेश वाहि 
सेर खनेस मोरि ल्यायौ सहलनि में। 
तेहि अंगरेज रेज कीनहें नुपजाल तेहि 
हाल करि सुबस मचायो महलनि में। 
कृष्ण कवि सनाद्य ओरछा 
ओरजछा के महत्वपूर्ण कवियों में कृष्ण कवि का नाम विशेष है। आपका जन्म अनुमानत: 750 वि. माना जाता 
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है। प्रमुख ग्रन्थ विटुर प्रजागर और धर्म संवाद है। विटुरप्रजागर कवि ने राजा आरजमल्लजी के आदेश से सं. 762 में 
लिखा। प्रबंधात्मक काव्य के सिवा इन्होंने स्फुट काव्य सृजन भी किया। ग्रन्थों में प्रयुक्त भाषा शुद्ध बुंदेली है- 
जौ लाँ जय पुरुष की, कीरत रहव प्रकास; 
तौ लां सुख सों लहत नगर स्वर्ग लोक कौ वास 
बुंदेली कहावतों को भी कवि ने काव्य में सुन्दर ढंग से पिरोया है। स्फुट काव्य में कवि का व्यंग्य विशेष प्रखर 
है। उदाहरणार्थ प्रस्तुत छन्द में भाषा का सौन्दर्य द्रष्टव्य है;- 
बैद को वैद गुनी को गुनी; ठग को ठग ठउम्क को मनभावे 
काय को काय मराल मराल को, कौध गधा को गधा खजुवावै। 
कृष्ण भनै बुध को बुध त्यों अरू रगी को णगी मिले सुरगावै। 
ज्ञानी सो ज्ञानी करै चरचा; लबरा के ढिया लबर सुखपावै। 
गोप कवि 
गोप का जन्म सं. 750 वि. ओर कविता काल सं. 4775 वि. माना है। गोप के काव्य की प्रमुख विशेषता यह 
है कि ये द्वयर्थक शब्दों के साथ श्लेष का अद्भुत प्रयोग करते हैं। इनके प्रमुख ग्रन्थ रामभूषण और अलंकार चन्द्रिका है। 
भाषा में बुंदेली और ब्रज का अद्भुत मिश्रण है :- 
मन को हरत रंभा थहरत हय होत; 
ऐंड मौन वे गज जोति मनि गाइये। 
वृन्द सुखदानी पारजात सील सुरभी हें. 
सील प्रकास इन्दु लोलमा भवाइये। 
घूमे मद दरत जान वेद मारे यरल ज्यों, 
वसयुधा स्वेत केबु को थे धुनि उहराइये। 
गोप कहै काहे कृष्णा सिंधु मधि कीन्हों श्रम, 
चौदहों रतन राधे नैननि में पाइये।। 
रूपनारायण मिश्र 
ओरखछा में संवत्‌ 7750 में जन्मे कवि रूपनारायण मिश्र के काव्य में लोक प्रसिद्ध गारियों को ही प्रस्तुत किया गया 
है। सामान्य बोल चाल की बुंदेली में कवि ने विभिन्न राजाओं की प्रशस्तियाँ भी प्रस्तुत की हैं- 
लियों वीर बिरसिंह बुंदेला मनहु मिलाप मिलायो। 
इन्रजीत मधुकर कौ बेटा मधुकर ज्यों उठि आयो।। 
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मधुकर ज्यों उठि आय आय कर फूल रहा अनमायौ। 
संग मिले संगीत रसिक कौ नवरस गुन यन पायौ।। 
खण्डन कायस्थ 
आपका जन्म दतिया में संवत 755 वि. को हुआ था। इन्होंने नाम प्रकाश, जैमिनी अश्वमेध राजा मोहमर्दन की 
कथा भूषणदान और सुदामा चरित्र नामक ग्रंथों की रचना की है। इनका काव्यकाल संवत्‌ 7790 के आसपास माना जाता 
है। सुदामा चरित्र इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। बुंदेली के सामान्य मुहावरों का कवि ने सुन्दर प्रयोग किया है। अनुप्रास, 
श्लेष, रूपक और उमपा का वैभव इनके काव्य में मिलता हैं। खण्डन कायस्थ ने श्रृंगार रस में समस्त रसों का समावेश 
माना है :- 
इहि विधि रस सिंयार में, सब रस रहे समाइ। 
जैसे निर्मल ब्रह्म में, माया रूप रमाई।। 
सुदामा चरिति में इनकी प्रबंधपटुता के दर्शन होते हैं 
सोरहू सुगन्ध में विचुपरे फ़ुलेल तेल, 
गंगा जल झेल सुअंगौछे सुख पाई कै; 
खण्डन कसित अति धोवती लसित तहां 
बैठे ब्रजयज ब्रजणाजहिं बुलाय कै। 
प्रेम सौ परासि अति प्रीति सों प्रसाद कारि 
प्रमुदित उठो एक; साथ बिरी खाई कै।। 
कारे कवि 
ललितपुर में सं. 756 वि. में इनका जन्म माना जाता है। जाति के मुसलमान कारे कवि का पूरा नाम कारेबेग 
'फकीर था | इनके किसी ग्रंथ का पता नहीं चलता है। परन्तु बुंदेली भाषा के साथ उर्दू का उत्तम मेल हुआ है। मुहावरों युक्त 
भाषा का एक छन्‍्द यहाँ दिया जा रहा है :- 
बूढ़त उबार ब्रज, मारे मान मधवा को, 
कहत कवि कारे जैसे आन गिर भार की। 
पक्षिन के पक्ष ठुम निपक्षन के पूरे पक्ष 
बुच्छन को पच्छ दीनी न करी फ़ेर फ़ार की। 
हुमही सहाय मेरे और नहीं दूजा प्रभु 
रहे कार सार बल जाऊँअवतार की।। 
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कवीन्द्र 


ऐह्रो रधीर बलभद्रजी के वीर अब 
हरे मेरी पीर क्या हमारी बेर बार की।। 


इनका जन्म संवत्‌ 7760 के आसपास नखर (बुंदेलखंड) में हुआ था। 'रसदीप' नामक ग्रन्थ में श्रृंगाग और 
भक्ति की रचनाएँ मिलती हैं कविता में बुंदेली रीतिरिवाजों के सिवा जन व्यवहारों को चित्रित किया गया है- 


ज्ञातीजू 


गौने के सुदिन गुल गौरि तेरे सासरे ते. 

सुभ घरी सोधिके संदेसों लिखि आयो है. 
हाल ऐसे काल सो निहाल करूणा है जाय 
चाहे सुनि सुनि कै चदुर चैन पायो है। 
कालि ही उघारे सीस फ़िरत सखीन मध्य 
भ्रनत कवीद्र आज और रंग छावो है; 
आँचर को करिबो अचानक ही मेरी आली 
मै नहीं सिखायो तोहिं मैन ही सिखायो है। 


आपका जन्म संवत्‌ 770 में हमीरपुर के जलालपुर नामक ग्राम में माना जाता है। ज्ञानीजू ब्राह्मण थे और इन्होंने 
“वीर विसा' नामक ग्रंथ का सृजन संवत्‌ 7798 में किया था। जैसा कि नाम से स्पष्ट है ये वीर रसपूर्ण ओजस्वी कविता 
लिखने में सिद्धहस्त थे। अनायास अंलकार योजना कविता का सबसे बड़ा लक्षण है- 


दूलहराय 


ब्यारी भ्ई तयार है; यारी कौ व्यौहार 

झारी गंगा जल भरी, आये कंचन थार। 
ब्यारी करि वीर दिये, होत परसपर हास, 
गाय हौन लाग्यौ बहुर ब्रजवासन कौ रास। 


इनका जन्म ओरखछा में हुआ था। दूलहराय ने श्रीमदूभगवत गीता का अनुवाद किया है भाषानुवाद अत्यंत सुन्दर 
बना है एक छन्द द्रष्टव्य है :- 


मैं ही बलिवन्तु मैं ही बलनि को अन्त मैं ही. 
कामना को मंत मैँ ही सर्व मठधारी हाँ 
मैं राजस कौ रूप में ही तामस सरूप मैं ही 
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सात्विक अनूप मैं ही गुननि अहारी हाँ; 
मैं त्रिगुन प्रकास में ही माया कौ प्रभास मेँ ही; 
मोह कारें आस विस्वास नहीं कारी हाँ; 
मोहि ध्यावत अनन्य वह अर्जुन है धन्य 
माया व्यापय न तत्न में ही सब हितकारी हो। 
इनके समकालीन पुन्डरीक, सुखराम कायस्थ, रूपशाहि कायस्थ तथा हितराम चौबे (पन्ना नरेश हिरदेशाह 
के आश्रित) कवियों ने विविधत्‌ कृतियाँ प्रस्तुत की हैं परन्तु अधिकांश भक्तिपरक ही हैं। बीहट के मोहनदास और 
अज्ञातस्थानी ब्रजराज के काव्य में भी बुंदेली के अनूठे प्रयोग हुए हैं। 
गुमान मिश्र 
गुमान मिश्र ने पिहानी के राजा अकबर अली खां के आश्रय में संवत्‌ 800 में श्री हर्ष कृत 'नैषध काव्य' का 
पद्मानुवाद नाना छन्दों में किया। यही ग्रन्थ इनका प्रसिद्ध है। इनके दो ग्रन्थ और मिले है - कृष्ण चन्द्रिका और छन्दारवी 
(पिंगल) 95 'नेषध काव्य' में कवि ने रीतिकालीन कवियों की भांति आश्रयदाता की प्रशंसा की है और उसके विभिन्न 
अलंकारों और छन्‍्दों में चमत्कारप्रियता के साथ भावानुवाद किया है। 'नेषध काव्य' यद्यपि भावानुवाद है परन्तु यह एक 
काव्य कृति के जैसा प्रभावित करता है। इनकी दूसरी कृति कृष्ण चन्द्रिका, राम चन्द्रिका की शैली में लिखी गई है। 
इनकी भाषा में बुंदेली का सहज, सामान्य रूप आया है। कवि की “उत्कंठा' के उदाहरण से यह द्रष्टव्य है:- 
कल्हि परी पिय आवहिये सुनि नेक धरे धन धीरज ही में। 
अंग अलिंगन को उमयो सब बीतत सौ जुग सोपन ही मैं। 
रेम उठे अंगरात जम्हात सुहात न बात सखी संग ही मैं। 
द्वारि लाँ देखिने को ढ्ुरि दौरि चले मुरि पौरि परे घर ही में ।। 
इस प्रकार गुमान मिश्र ने बुंदेली और ब्रज के बहुत सार्थक प्रयोग किये हैं। 
इनके समकालीन ओरछा के ललित मोहिनीदास हरि राम जी शुक्ल व्यास के वंशज थे। इनका 'ललित 
प्रकाश' अत्यंत प्रसिद्ध हुआ है। मानदास का नाम रामकूट विस्तार, कृष्ण विलास, छन्द बद्ध भागवत-दशम स्कंध की 
कथा के संदर्भ में लिया जाता है। ये संगीतज्ञ भी थे इसलिए इनके काव्य में बुंदेली का सरल रूप ही मिलता हैं बल्लभ 
कवि की लग्नमंजरी ज्योतिष का ग्रन्थ है। कमल नयन का कविता काल 800 वि. के आसपास माना जाता है। इनके 
स्फुट छन्द ही मिलते हैं। महोवा में जन्में रतनकवि ने फतहसाह की आज्ञा से 'फतेप्रकाश' लिखा था इनका दूसरा ग्रन्थ 
*अंलकार दर्पण” माना जाता है। 
मलूकदास - आपका जन्मकाल सं. 790 है इनके नाम पर भक्तवत्सल, भक्तिविरदावली, गुरू प्रताप, पुरुष 
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विलास, सन खान आदि रचनाओं का उल्लेख मिलता हे। 'यमुनाशतक' के रचियता कवि रघुराथ बुंदेलखंड के ही थे। 
इसी प्रकार कवि पन्ना का जन्म सं. 794 माना जाता है। ये पन्ना नरेश महाराजा सभासिंह, अमानसिंह और हिन्दू पति के 
आश्रित कवि रहे। इनके प्रमुख ग्रंथ रस कललोल और साहित्य रस है जिनमें रसभेद, ध्वनिभेद, गुणलक्षण आदि का सरल 
ब्रज बुंदेली में वर्णन किया गया है। 
ऋत्नसाल मिश्रा - चंदेरी राजा महाराजा दुर्जनसिंह के सेनापति थे। बाद में ये ओरछा में रहे। प्रमुख रूप से इन्होंने 
शकुन-परीक्षा स्वप्न परीक्षा और औषधसार नामक ग्रंथ लिखे हैं। विजाबर के कवि जगन्नाथ लटोरिया ने “विनय रसामृत' 
नामक ग्रंथ लिखा था। ग्वालियर के नखरगढ़ के महाराजा रामचन्द्र के नाम अंलकार दर्पण, रस निवास, जुगल निवास 
आदि ग्रन्थ माने जाते है। 
बोधाकबवि - ये पन्ना नरेश अमानसिंह के आश्रित नाथ कवि के पुत्र थे। कवि बोधा के भाईयों और उनके वंश 
का परिचय देते हुये यह पद दृष्टव्य है- 
पन्ना तृपति अमान, सुकवि तिनेक परधाने। 
नामयम कवि तनयु नाथ कवि जेहि जय जाने।। 
धरा ग्राम कवि विन्द, युत्रहित रीया दीन्हिब। 
वाही कुलवर जन्म, सुकवि बोधा ने लोन्हव। 
कवि कृष्ण नाथ के षट्‌ कुंवर इक में इक सुठि सार में। 
बुद्धसेन कलकाव्य मेहँ कविवर रसिक उदार में।। 
बोधा के प्रमुख दो ग्रंथ माने गये हैं- “विरह वारीश' और 'इश्कनामा '। विरह बारीश में कवि ने नौ खण्डों में 
*माधवानल प्रबंध' को लिखा है। यह सूफी काव्य शैली से प्रभावित है। इसके केवल सात खण्ड ही प्राप्त हुये हैं, शेष दो 
खण्ड अभी तक नहीं मिल पाये हैं। समस्त कथा वस्तु में माधवानल, लीलावती और काम कन्दला के चरित्रों को प्रेम के 
संदर्भ में वर्णित किया गया है। इसमें अनेक प्रकार के संवादों का विधान है। विरह बारीश का मुख्यरस श्रृंगार है इसके सिवा 
वीर वीभत्स और शान्त का विधान भी हुआ है। “इश्कनामा' में स्वानुभूति की काव्य रचना है। बोधा बड़े रसिक प्रवृत्ति के 
थे। आपने स्वच्छंद भावधारा को समस्त आग्रहों, अपेक्षाओं के बावजूद व्यक्त करने में कोई कमी नहीं दिखाई । 'इश्कनामा' 
35 पृष्ठों की कृति है, जिसमें दोहा, सवैया, बरबै और सोरठा जैसे छन्दों का प्रयोग किया है।' इश्कनामा' का कवि प्रेम की 
विभिन्न दशाओं का वर्णन भी करता है। बोधा के काव्य में सिर्फ अलंकारों की भरमार नहीं है, उर्दू और बुंदेली के प्रयोग 
इनके काव्य में विपुलता से मिलते है जैसे- 
7... विष खाई मरे के गिरे यिरि ते दगादार तें यारी कभी न करे। 
2... गहिये मुख मौन भरई सो भ्र्ई अपनी कर काहू सों का कहिये। 
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3... दुख दौर सबै विधि और रचे सुख ढार अकेली सरोज गुखी। 
4... एकहि दौर अनेक मुसकिल याएँ के प्यार सों प्रीति निवाहियों। 
अति छीन मृनाल के तार ते तेहि उपर पांव दे आवनों है। 
सुई बेह ते द्वारस कौन वहां परतीत को यंड़ों लदावनी है।। 
कवि बोधा अनि धनी नेजहुंते चढ़ि तपे न चित्त डरावनों है। 
यह प्रेम को पन्‍थ कराल महा तरवार की धार पे क्षावनों है।। 
बोधा के उपरांत चरखारी के तीर्थशज कवि का 'रसानुराग' नामक ग्रन्थ अत्यंत प्रसिद्ध हुआ था। 800 के 
आसपास ओरछा के महाराज विक्रमाजीत सिंह का जन्म हुआ। ये ब्रिटिश शासन काल तक ओरछा की गद्दी पर रहे। इनकी 
लघु सतसई, माधव लीला और स्फुट पदावली तीन कृतियाँ मानी जाती हैं। अनुप्रास और यमक का उनके काव्य में विशेष 
योग हुआ है। जन प्रवीण भी इसी समय के कवि माने जाते हैं। जन्नगोपाल मऊरानीपुर रचित समरसार और बारहमासा 
विशेष रूप से चर्चित हुआ है। मऊ के पास महेबा में जन्में मंचितद्विज ने रामचरितमानस की शैली पर सुरभी दान लीला 
तथा कृष्णायन नामक ग्रन्थों की रचना की थी। ओरछा के चेतन्य सम्प्रदाय नीलसखी जी ने अपनी बानियों में महाराजा 
छत्रसाल के वंशधर महाराज रनजोर सिंह के आश्रित भानकवि ने नरेन्द्रभूषण नामक कृतियों से समकालीन जीवन का 
चित्रण किया है। 
मोहनदास मिश्रा 
आपका जन्म सं. 800 माना जाता है। मोहनदास मिश्र ने भावचन्द्रिका, कृष्णचन्द्रिका, भागवत दशम स्कन्ध 
भाषा और रामाश्वामेध नामक ग्रन्थ लिखे। इनकी कविता सरल और आकर्षक है। 
कबै आप यये थे बिसाहन बजार बीच 
कबै बोलि जुलह्य बिनाये दर पट से। 
नंद जी के कामरी न बह बसुदेव जू के; 
तीनि हाथ पुठुका लपटे रहे कट से।। 
मोहन भ्रनत या में रावरी बड़ाई कहा, 
राखि लीन्हीं आनि बानि ऐसे नटखट से।। 
गोपिन के लीनहें तब चीन चोरि चोरि अब 
जोरि जोरि लागे देन द्रोपदी के पट से।। 
पदमाकर 
बुंदेलखंड के बहुचर्चित और अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। पद्माकार के काव्य में बुंदेलखंड की संस्कृति, आचार- 
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विचार, प्रकृति, जन-जीवन आदि का बहुत ही सुन्दर चित्र मिलता है। इनका जन्म सं. 840 में माना जाता है। पद्माकर 
संस्कृत, प्राकृत, धर्म-ग्रन्थों, वेदों और शास्त्रों के अच्छे अध्येता थे। मंत्र-तंत्र आदि में इनकी विशेष रूचि थी। अपने पिता 
के साथ उन्होंने कविता और मंत्र सिद्धि का अभ्यास भी किया था। इनके आश्रयदाताओं में सागर, जयपुर ग्वालियर और 
बांदा के तत्कालीन नरेशों के नाम मुख्य हैं। 
आपके प्रमुख ग्रन्थ इस प्रकार हैं- हिम्मत बहादुर विरूदावली, प्रतापसिंह विरूदावली, जगतविनोद, पद्माभरण, 
आलीजाह प्रकाश, प्रबोधपचासा, गंगालहरी आदि। रामरसायन, राजनीति की वचनिका, अश्वमेघ की कथा इनकी अनुदित 
कृतियां मानी गई हैं। वैसे इनकी अप्रमाणिक रचनाओं में लिलहारी लीला और भूषणचेतावनी को भी गिना जाता है। 
हिम्मतबहादुर विरूदावली में कवि ने हिम्मत बहादुर और अर्जुन सिंह के बीच बनगाँव में हुए युद्ध का वर्णन किया है। 
इस वीरसस पूर्ण कृति में कवि ने हिम्मदबहादुर और अर्जुन सिंह के कृत्यों का अतिरंजनापूर्ण वर्णन किया है। 
प्रतापसिंह विरूदावली में अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए पद्माकर ने एक काल्पनिक युद्ध का वर्णन 
किया है। पद्माभरण में कवि ने संक्षिप्त शैली अपनाकर भक्ति और नीति को प्रस्तुत किया है। कलि पचीसी में प्रभु की 
भक्ति का उपदेश दिया गया है। वैराग्य के अन्तर्गत कवि नारी सौन्दर्य की भर्त्सना करता है। प्रबोध पचासा में निर्वेद को 
ही आधार बनाया गया है। इसी के बाद भक्ति भावना पूर्ण गंगालहरी की रचना पद्माकर ने की है। पद्माकर ने जगतविनोद 
में रस और अलंकार की भी चर्चा की है। सौन्दर्य चित्रण में एक ओर वे प्रकृति चित्रण पर टिके हैं तो दूसरी ओर मानवीय 
जीवन के चित्रण में उन्होंने सूक्ष्म क्रियाओं का सुन्दर वर्णन किया है। पद्माकर का षडऋतु वर्णन अत्यंत आकर्षक है 
पद्माकर राजकर्म और कवि कर्म को समान रूप से मानते रहे हैं। इनकी भाषा ही इन्हें बुंदेलखंड एवं बुंदेली दोनों का श्रेष्ठ 
कवि घोषित करती है। बुंदेलखंड की संस्कृति का बहुत ही मोहक वर्णन किया है । इसके लिए बुंदेली भाषा की कहावतों 
और मुहावरों का उन्होंने बहुत ही सुन्दर प्रयोग किया है। कतिपय उदाहरण इस प्रकार है:- 
अ. कौन दिन कौन छिन. कौन घरी कौन ठौर। 
कौन जाने कौन को कहा थों होनहार है।। 
(प्रबोध पचास, छन्‍्द 20) 
ब. हवै रहे होनी प्रयास बिना; अनहोनी न हवै सके कोटि उपाह़॥। 
(प्रबोध पचासा छन्द 37) 
से. साचहुं ताकों होत न भलो जो न मानत कहि चार जने की। 
(जयतविनोद छन्द 766) 
पद्माकर अंलकारों के कवि है उन्होंने पुनरूक्ति, वीप्सा, यमक; अनुप्रास का विशेष प्रयोग किया है। उनके प्रमुख 
छन्‍्द छप्पय, हरिगीतिका, सवैया, सोरठा, दोहा, चौपाई, डिल्ला, त्रिभंगी, पद्धरी और नाराच है। पद्माकर के प्रमुख रस वीर 
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श्रृंगार और शान्त है, उन्हें श्रृंगार रस एवं प्रकृति वर्णन में विशेष सफलता मिली है- 
कूलन में केलिन में कुंजन में कछारन में 
बायन में बेलिन में बगरो वंसत है। 
जा जो जे 
सूधरोसो होतो माँगि लेतो और दूजो कहूँ 
जातो बन खेती कार खातो एक हर की। 
या तो पद्माकर न. मानत है नाथ चले, 
भजन के साथ है गिरिया अजगर को। 
मैं तो याहि छोड़ों पै न मोको यह छोड़त है। 
फरेरि लैरी फ़ेरि व्यापि आपने बयर कीं। 
शैल पै चढ़त यहि ऊरध की गैल गंग 
केंसों बैल दीनहें जो न गैल गहै घर की। 
(गंयालहरी से) 
पद्माकर ने बुंदेली शब्दों को व्यापक काव्य भाषा के साथ इस प्रकार संपृक्त किया है कि वे उसमें विलीन से हो 
गये हैं। दरबारी प्रवृत्ति होने के कारण उन्होंने चमत्कार हेतु बुंदेली के साथ संस्कृत के तत्सम्‌ और तद्भव शब्दों का प्रयोग 
तो किया ही है साथ-साथ उर्दू के मुलुक, मालिक, दराज, आसबाबा, जहांन, फितूर आदि अनेक शब्दों का प्रयोग किया 
है। पद्माकर शब्द कौशल और शब्द चयन के धनी माने जाते हैं। श्रृंगार काव्य काल के श्रेष्ठ कवि के रूप में पद्माकर का 
नाम अग्रगण्य है। 
खुमान कवि 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने खुमान कवि को चरखारी निवासी बताया है। पंडित गौरीशंकर द्विवेदी ने इन्हें छतरपुर 
के निकट खारगाँव नामक ग्राम से संबद्ध बताया है। आपने अनेक ग्रन्थ लिखे। जिसकी सूची इस प्रकार है- अमरप्रकाश 
(सं. 836), अष्टजाम (सं. 852), लक्ष्मणशतक (सं. 855), हनुमत नखशिख, हनुमान पंचक, हनुमान पचीसी 
नीतिविधान समरसार (युद्ध यात्रा के मुहूर्त आदि का विचार), नूसिंह-चरित्र (सं. 876), नृसिंह-पचीसी। 
खुमान कवि के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ लक्ष्मण शतक और हनुमत नखशिख है। बुंदेली की प्रवृत्तियां इनकी 
रचनाओं में सर्वत्र मिलती है। काव्य का उदाहरण इस प्रकार है - 
हू तो सुकुमार यार लखन कुमार! मेरी 
मार बेसुमार को सहैया घमासान को? 
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वीर ना चितैया; रनमंडल रिया, कोल। 
कहर बितैया हाँ जितैया मघवान को ।॥। 
ठाकुर 
बुंदेली के प्रसिद्ध कवि "ठाकुर ठसक' के रचयिता हैं। इनके पिता का नाम गुलाबराय तथा पितामह का नाम 
खंगराय था। पितामह अकबर के समय साठ हजार सवारों के अफसर थे। गुलाबराय का ब्याह ओरछा के राजाराय की पुत्री 
से हुआ था। खंगराय की मृत्यु के बाद गुलाबराय ओरछा में रहने लगे थे यही संबत्‌ 823 ई. में ठाकुर का जन्म हुआ। 
ठाकुर जैतपुर के नरेश केसरी सिंह के पुत्र राजा पारीछत के आश्रय में रहे है। 
ठाकुर बडे स्वामीभक्त निर्भीक और स्वाभिमानी थे। कहते हैं एक बार हिम्मत बहादुर ठाकुर के प्रति रूष्ट हो 
गये तो उन्होंने भरे दरबार में उनका अपमान कर दिया तो ठाकुर ने अपनी तलवार निकाल ली और वीर स्वर में यह 
कवित्त कहा- 
सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के; 
दान बुद्ध जुरिबे में नेक़ु जे न मुरके। 
नीति देनवारे है मही के महीप्रालन कों. 
कवि उनही के जे सनेही सांचे उर के॥। 
ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के; 
जालिम दामाद है अदानियां ससुर के। 
चोजन के चोजी रस भोजन के पावसाहि 
गकुर कहावत पै चाकर चदुर के ।। 
ठाकुर का काव्यदर्श इन पंक्तियों में झलकता है :- 
सीखि लीनहों मीन मय खंजन कमल नैन 
सीखि लीन्हो जस औ प्रताप को कहानो है। 
सीख लीन्हों कल्पवृक्ष कामधेनु चिंतामनि, 
सीखि लीनहों मेरू औ कुबेर यिरि आनो है। 
ठाकुर कहत याकी बड़ी है कठिन बान 
याको नहिं भूमि कहूं बांधियत बानों है। 
ढेल स्रो बगाय अय मेलत सभा के बीच 
लोगन कवित्त कीबो खेल करि जानों है।। 
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ठाकुर ने किसी प्रबंधकाव्य का सृजन नहीं किया है। उनके स्फुट छन्दों को लाला भगवानदीन ने “ठाकुर ठउसक' 
के नाम से प्रकाशित किया है। 
ठाकुर के काब्य में पूर्वराग, संयोग और वियोग के विभिन्न प्रयोग मिलते हैं। अनुप्रास और उपमा अलंकारों का 
प्रयोग किया है। बुंदेली लोकोक्तियों और मुहावरों का कवि ने सटीक प्रयोग किया है। बिन आपने पायें बिबाई भये कोऊ 
पीर पराई न जानत है, भावत ना छिन मौन, “दूध की माखी उजागर मैं आंखिन देखत खाई, मन मोहन को हिलिबो मिलिबो 
दिन चारिक चैतसो हो गबोरी। बुंदेली के शब्दों के साथ ठाकुर ने ब्रज और उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है। वे 
बुंदेलखंड तथा बुंदेली के महत्पूर्ण कवि हैं। 
रूपसाहि 
पन्ना में ये महाराज हिन्दूसिंह के आश्रित रहे थे। इनका प्रमुख ग्रंथ 'रूप विलास' माना जाता है। रूप विलास में 
नायक-नायिका, नवर्स अलंकार और छन्दज्ञान विशेष विवेचित है। 
जगमगाति सारी जरी जरी, झलमल भूषण जोति 
भरी दुपहरी तिया की भेंट पिया सो होति।। 
लालन बेयि चलौ न क्यों? तिहारी बाल। 
मार मनोरनि सों मराति, करिये परस निहाल।। 
इनके समकालीन कालीराम कवि की कोई विशिष्ट रचनायें उपलब्ध नहीं हुई हैं। स्फुट छंदों में बुंदेली की 
सामान्य शब्दावली अद्भुत काव्य सौन्दर्य प्रस्तुत करती है 'बैताल कवि' का जन्म सं. 834 वि. में माना जाता है। ये 
महाराज विक्रम के आश्रित माने जाते हैं। काव्य में बुंदेली की छटा सर्वत्र विद्यमान है- 


मरै बैल यरि यार मरे वह अढ़ियल हट 

मरै करकसा नारि मरै वह खसम निखटु। 

बॉभन सो मरि जाय हाथ लै मदिरा प्यावै 

यूत वही मरजाय जुकुल में दाग लगावै। 

अरू बे नियाउ राजा मरे तबै नींद भर सोड़ए: 

बैताल कहै विक्रम युनौ एते मरे न रोहए। 

चरखारी के प्रसिद्ध कवियों में 'प्रहलाद बंदीजन' और “मान कवि' के नाम लिये जाते है।“प्रहलाद' ने स्फुट 

छन्‍्द ही लिखे है। जबकि 'मान' के नाम 'रामचन्द्रिका और श्री नृसिंह' चरित्र की चर्चा की जाती है। ये धार्मिक एवं 
भक्तिभाव की रचनायें हैं। बुंदेली और ब्रज का मिश्रित रूप इनकी भाषा में दिखता है। 
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दामोदर देव 


ये तैलंग ब्राह्मण माने गये हैं। प्रमुख ग्रन्थ रस सरोज, बलभद्रशतक, उपदेश अष्टक, बलभद्र पचीसी, वृन्दावन 
चन्द्र नखशिख, ध्यानमंजूषा आदि है। ये ओरछा नरेश महाराजा हम्मीरसिंह के गुरू भी रहे है। काव्य में करारा व्यंग मिलता 
है। मध्ययुगीन मानसिकता को आघात पहुँचाने का एक उदाहरण प्रस्तुत है :- 


'नवलसिंह कायस्थ 


भर्र भर्र भर्र कर भर्रें को भगावे देत 
येर गढ़ चढ़े चोर चुगल चवाईं के। 
कनका चढ़ाये बने उनका गलीभ गुह्य 
गित्ता के चढ़ाये चित्त दुखत दुखाई के। 
दामोदर सुन्दर पतंग या सिकन्दर की 
यूतरी इकंत करे उतरी उहाई के। 

भूपति हमीर को अमीर ये पतंग खेल 
पेलें देव जय तें जुलूस जुलमार्ई के। 


पं. गौरीशंकर द्विवेदी के अनुसार इनका जन्म संवत्‌ 850 वि. में झाँसी में हुआ था। समथर नरेश महाराज 
हिन्दूपति के आश्रय में रहकर नवलसिंह ने कवि और चित्रकार दोनों रूपों में प्रसिद्धि पाई है। ग्रन्थ तो इन्होंने अनेक लिखे 
है पर प्रमुख इस प्रकार है - रासपंचाध्यावो, राम चंद्रविलास, ब्रजदीपिका, शुकरम्भा संवाद, आल्हा रामायण, आल्हा भारत, 
अध्यात्म रामायण, रूपकारामायण, आदि। समस्त कृतियों में भक्तिभाव ही प्रधान है काव्यांश प्रस्तुत है :- 


प्रतापसाहि 


सुन सरूप सादा, सुफ्मा निधान मंजु 
बुद्धि गुन गुनन अयाध वनपति से। 
भनै नवलेस फैलो विसदमही में जस; 
बरनि न पावै झार फनप्रति से।। 

जक्त निज भक्तन के कलुष प्रभंजै रंज॑, 
सुमति बढ़ावै धन धाम धनपति से। 
अवर न दूजो देव सहज प्रसिद्ध यह 
सिद्ध वर दैन सिद्ध ईस गनपति से।। 


इनका जन्म चरखारी में संवत्‌ 850में माना जाता है। ये रतनेस बंदीजन के पुत्र थे। महाराज विक्रम साहि के 
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आश्रय में इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। जयसिंह प्रकाश (सं.) 852 श्रृंगार मंजरी (सं. 886) श्रृंगार सिरोमणि 
(सं. 864) अलंकार चिन्तामणि (सं. 894) काव्य विनोद (सं. 896 वि) रासराज टीका सं. 896 सलचंद्रिका (सतसई 
की टीका, सं. 896) जुगल नखशिख (सीताराम) का नखशिख वर्णन) बलभद्र नखशिख की टीका। आचार्यत्व और 
कवित्व का सुन्दर मेल इनकी रचनाओं में मिलता है। भाषा में पद्माकर की जैसी अनुप्रास योजना, समस्यापूर्ति में अनूठापन, 
नायिका भेद में एक खास ढंग का आकर्षण प्रतापसाहि में ही द्रष्टव्य है। ये बुंदेली भाषा को सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावव्यंजना के 
प्रकटीकरण में सक्षम मानते हैं। काव्य के उदाहरण से स्वत: स्पष्ट है- 
चंचलता अपनी तजि कै रस ही सों रस सुन्दर पीजियो। 
कोऊ कितके कहै ठुम सों तिनकी कही बातन को न पतीजियों। 
मंजुल मंजरी पैहो, मलिन्द, विचारी कैभार सँभारि कै दीजियो।। 
कानि करे गुरूलोगन की, न सखीन की सीखन ही मन लावति। 
ऐंड भरी अंगराति खरी, कत घूंधट में नए नैन नचावति।। 
इन्हें बुंदेलखंड का दूसरा पद्माकर भी कहा जा सकता है। 
नरेस 
इनका जन्म ओरजछा में संवत्‌ 860 में और काव्य समय संवत्‌ 890 वि. माना गया है। ओरछा नरेश महाराज 
तेजसिंह और महाराज सुजानसिंह के आश्रित और दरबारी कवि के रूप में नरेस की विशेष ख्याति रही है। झाँसी की रानी ' 
पर आपने ग्रन्थ लिखा है। 
हुकम सुनाया बाई साब ने किले के मध्य 
सुन रंगनाथ सिद्ध जुद्ध जुर जैहो मैं; 
किरच कृपानन सो कोटिन अर काट: 
स्यामले कौ संग लैंकें जमपुर पठहाँ मैं। 
कहत नरेस नाम रे है मैदिनी के मध्य, 
हो तौहू जनानो काम मर्द के दिखे हाँ मैं; 
जैसे हरनाम प्रथ्वीरज कौ बियाएँ होस, 
तैसे रंग गोरे के गुलाबी कर दैहाँ मैं। 
इनके समकालीन शंकर कायस्थ के स्फुट उन्‍्दों की बानगी आवश्य मिलती है। अम्बाप्रसाद अम्बुज के 
छन्‍्दमंजरी और अलंकार चन्द्रोदय दो ग्रन्थों की जानकारी मिलती है। महाराज प्रतापसिंह के आश्रित हरिजन कायस्थ 
(टीकमगढ़ ) का काव्य काल सं. 896 वि. माना गया है। कवि प्रिया और तुलसी चिंतामणि पुस्तकों में इनके कवि रूप 


782 | ७ बुन्देली साहित्य का इतिहास 


का परिचय मिलता है। काव्य में बुंदेली संस्कृति और ब्रज का वैभव द्रष्टव्य है- 
धोखे धर लीनी बाल बालम इंकतचल, 
चंचला व चंचल न नेकु लागी बार हैं। 
गिरिषर कहँ छोड़ छोड़ अरे छोड़ छोड़ हमे; 
नाही 'हम नाही यह नाची बहु रार है।। 
जैसे अब तैसे पंख पार पर जंक पर 
आवत न अंक यह कीनी बहु तार है। 
'पजनेस 
पन्ना दरबार के प्रसिद्ध कवियों में पजनेस का नाम अग्रगण्य है। आपके “मधुप्रिया' और 'नखशिख ' नामक ग्रन्थों 
का उल्लेख किया जाता है- 
कैसे रूप सायर के सरोमित सेंवार लें जैसें छविदार 
काक पच्छ से सारे है। 
कैसे छबिदार काक पच्छ से सँबारे कहिये जैसें 
यह राजत सुगन्ध के लक्रे हैं। 
कैसे यह राजत सुयन्ध के लछरे कहिये जैसे यह 
कोमल ललित सुकुमारे हैं। 
कैसे ये कोमल ललित सुकुमारे कहिये जैसे 
पजनेस केस लाड़िली तिहारे हैं। 
गदाधर भट्ट 
पद्माकर के प्रपौत्र श्री गदाधर भट्ट का जन्म संवत्‌ 875 में हुआ था। गदाधर भट्ट दतिया नरेश महाराज 
भवानीसिंह के दरबारी कवि थे। इनके प्रमुख ग्रन्थ अंलकार चन्द्रोदय, गदाधर भट्ट की बानी, कैसर सभा विनोद, 
उन्दोमंजरी और कामांधक (संस्कृत नीति) हैं। 


ईसुरी 

*ईसुरी' को बुंदेली काव्य का श्रेष्ठ कवि और युग-प्रवर्तक कहा जाता है। ईसुरी का जन्म झाँसी जनपद के ग्राम 
मेढ़की में हुआ था। वर्तमान बुंदेली को दिशा देते हुए भविष्य के कवियों के लिये प्रकाश पुंज का कार्य किया। प्रारंभ में ईसुरी 
की कविता से लोग परिचित नहीं थे। अब 'ईसुरी' की लोक-प्रसिद्धि सभी के समक्ष प्रकट होने लगी। आपका पूरा नाम ईसुरी 
प्रसाद था। ईसुरी की कविता से एक नवीन काव्य विधा का सृजन हुआ जिसे “फाग' के नाम से जाना जाता है। 
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'कविवर 'ईसुरी' सं. 800 वि. से 900 वि. के मध्यकाल में बुंदेलखंड के काव्य-पटल पर एक महाकवि, 
महानायक के रूप में अवतरित हुये | जिन्होंने समग्र रूप से बुंदेली भाषा को अपना कर उसके विकास, समृद्धि, सम्बर्धन, 
उन्नयन और उत्कर्ष तक पहुँचाने का महान कार्य किया। ईसुरी ने फागों के माध्यम से बुंदेली के अधुनातन साहित्य को बड़ी 
प्रेरणा दी है। 
कविता छन्‍्द 'फाग' 
ईसुरी की कविताएँ 'फाग' छन्द में लिखी गईं। इस छन्‍्द में 28 मात्राएँ होती हैं, 46 तथा 42 पर यति होती है, 
इसका स्वर गेय होता है। ईसुरी की 'फाग' चौकड़िया छन्‍्द में जानी गई । जो बाद में 'छन्दयाऊ' आदि रूपों में निर्मित हुई। 
बुंदेली का लालित्य भाव-शब्द और फिर गायकी की लय से 'ईसुरी' की 'फाग' शीघ्र ही चारों ओर प्रसिद्ध हो गई। 'ईसुरी 
ने बुंदेली भाषा को ही अपनी रचना का आधार बनाकर उसे गौरान्वित किया। बुंदेली के शब्द, शब्दों के व्यंजना, उसमें 
'उपमा, उपमान का समयोजन अप्रतिम रूप से अपनी फाग छंद में किया है। उत्प्रेक्षालंकार, उक्ति एवं लोकोक्तियों से भाव- 
अभिव्यक्ति को साहित्यिक सुन्दरता प्रदान की है। गर्वरहित जीवन के भाव इस रचना में देखने को मिलते हैं - 
मानस हौने के ना होनें 
रजउ बोललो नॉनें। 
जियत जियत लो सबके नाते, 
मरै घरी भर रौनें। 
कितनी बेरँ प्रान छोड़ दबे, 
की कै संगे कौनें। 
“इसुर हात लगे ना हड़िया, 
आबै सीत टओनें। 
श्रृंगार के माध्यम से बड़ी से बड़ी बात अपनी कविता में कही । 'फागों ' में श्रृंगार का भाव अतिशय रूप में देखनें 

मिलता है :- 
नैना प्यारी मारत जानें. 
पानी भरवे आवीं। 
चलती चाल उतावल जल्दी, 
दोई जोर दिखाबें। 
घूँगट के पट भीतर ढाँके 
चंचल दृूग दरसावें। 
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घायल करत नजर के मिलवन 
मुख से कछू न कार्वें। 
ईुर इनके बालम बाट़े 
तासे अदा बतावं। 

नायिका के सौंदर्य का ऐसा अनूठा वर्णन ईसुरी के काव्य कौ विशेषता है- 
इनके कौन-कौन गुन बरतें 
दये भौत से हरनें। 
दाइन खाँ दिल इनकौ ऐसो, 
उठ दऔ है करनें। 
लच्छन लच्छ लच्छमी जिनके: 
मेली चारउ चरनें। 
“इसुरी ' रूप मालती हो गऔ: 
मेँगी बास भ्ुमर नें। 
नैना भँवर भये बारीके, 
रंगरेजिन प्यारी के। 
दोऊ एक भेसधारी है; 
रूचिर रेख कार्य के। 
सलियर्म बीच कमलन के; 
चितवन अनयारी के। 
लेय सुगंद फूल भय फूलें। 
मानस-संसारी के। 
“ईसुरी ' परे इसक के फंदे, 
आसिक है यारी के। 

ब्रज के गलियारों में गिरधारी श्री राधा के साथ होली खेल रहे हैं- 
ऐसी भर मारी पिचकारी, 
तिन्‍नी वर गिरधारी। 
लागी झाँक चली गड्ढे लिपड़ी, 
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लला लाज ये डारी। 
भौत भुभाव मोर गव कराया; 
हात लगाके तारी। 
“इंटर” नन्द बाबा के दरें, 
फजियत भरई हमारी। 
नायिका रजउ का उल्लेख ईसुरी के “फागों' में बहुलता से हुआ है - 
सोभा रजउ की कीसे कइए. 
किये उनारन जड़ये। 
बड़के चीज इकइसों सौनौ, 
ईखो का परखइये। 
सब सरापा एक तरफ है; 
जौहरी का सेँ लड्ए। 
साजी फार्गें कहीं ईसुरी 
सुगर सुनइया चड़ये। 
श्ृंगार के साथ ही संसार की सच्चाई, पाप और पुण्य, जीवन और मरण आदि पर भी ईसुरी ने अपने भाव प्रकट 
किये हैं। कवि जनम जन्मांतर की आवाजाही की बिछुरन को संसार के सामने उसी की भावनालोक की भाषा बनाकर कह 
रहा है कि अपने आनन्द धन को छोड़ संसार रूपी विदेश में रहकर कोई सुखी नहीं है यहाँ की मानसिकता से काल (माया) 
से बचने के लिये मानो वह सतर्क करता है- 
हंसा आ गये देस बियने 
सखर जांय सुखाने। 
यहां रये सों कौन भलाई 
जहां बकन के थाने। 
उत चल समद - अगम्ब भरे है. 
सुख पावे मन सानें। 
बचत बने तो बचा ईसुरी 
वाने काल कमाने। 
राम नाम के महत्व को बताते हुये ईसुरी कहते हैं - 
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जिनके रामचन्द्र रखवाट़े 

को कर सकत दयारे। 

बड़े भये प्रहलाद पक्ष में. 
हिरना कुश को मारे। 

राना जहर दऔ मीरा खो; 
प्रीवम प्रान समारे। 

मसकी जाय ग्राह की यरदन 
गह गजराज निकारे। 

“इसुर' प्रभु ने लाज बचाई 
सिरपै गिरत हमारे। 

“ईसुरी' बुंदेली भाषा के महाकवि थे। उन्होंने अपने भाव व्यक्त करने के लिये बुंदेली को चुना जिसमें शब्दों का 
अपार भंडार है जो काव्य के लालित्य वर्णन के लिये बहुपयोगी है।'ईसुरी' ने श्रृंगार रस एवं शान्त रस दोनों का अतुलनीय 
बखान फाग छंदों में किया है। रीति-काव्य में वर्णित राधा-कृष्ण नख-सिख, रीति-नीति उपदेश एवं प्रकृति चित्रण उन्होंने 
बड़ी ही कुशलता से किया है। आध्यात्मिक चिन्तन के भाव उत्कृष्ट हैं और साधारण जनों तक सम्प्रेषित हुये हैं।'ईसुरी ' 
अद्वितीय कवि थे। इसलिये वह एक नवीन फाग छन्द में इतने सुन्दर भाव-गीत कह गये | मंगलाचारण में ही उनकी श्रेष्ठता 
स्पष्ट हो जाती है। चार खड़ियों के ज्ञाता कैसे उत्कृष्ट काव्य कर गये जिसमें श्रेष्ठ काव्य के सभी गुण-अलंकार, उपमा- 
उपमान-रस आदि का समावेश है - 





मोरी खबर शारदा लडयों, कंठ विराजी रइयो। 
मैं अपड़ा अक्षर नई जानत भूली कड़ी मिलइयो। 
“ईसुरी' फाग-छंद के अवतारी कवि थे। इनके बाद श्रृंगार का बुंदेली काव्य उस स्तर को नहीं छू पाया जो ईसुरी 
ने बनाया था। अत: कह सकते हैं कि ईसुरी बुंदेली के अद्वितीय कवि हैं। 
गंगाधर व्यास 
लोकप्रियता में ईसुरी के सामान ही माने जाते हैं, इनका जन्म संवत्‌ 899 में छतरपुर में हुआ था। आपके पिता 
छतरपुर के तत्कालीन राजा के दरबारी और आश्रित कवि रहे। इनकी प्रमुख रचनाएँ नीति मंजरी, विश्वनाथ पताका, व्यंग्य 
पचासा, गोमाहात्म्य और भरथरी हैं। आपकी कविता अत्यंत सरस और आकर्षक है। शिष्ट साहित्य में भी गंगाधर व्यास 
ने बुंदेली का मनोहरी प्रयोग किया है - 
ऊधौ जा कैयौँ उन हर से, ननन्‍्दनदन गिरधर सें। 


बुन्देली साहित्य का इतिहास ७ ॥ 0. 5५ 


कॉसें कबै किये पाँचानें, आवें कौनऊ कर सें। 
का न बनी गिर गई हम सें, काये निकर यये घर सें। 
कै गय ते दस-पाँच रेज की बीत गई हैं बरसें। 
गंगाघर सधे के असुआ; चौमासे से बरसें। 
लावनी और फाग छंद आपकी काव्य-भावनाओं के माध्यम हैं - 
जिन खां खानें और कमानें कैसे जुरत खजानें। 
माया जोर धरी घर भीतर कहे काये के लाने। 
चलती विरिया संग न जावे देख देख पछतानें। 
जीनें देह दर्द मानुष की तियें फिकर में रानें। 
गंगाधर ईसुर लगें ठांढ़े जी खाँ जितनों चानें। 
व्यास जी की 'सैर' काव्य की रचनाएँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं- 
दोहा- ऊधौ उन घनश्याम नें. हम सौ तजौँ सनेह। 
सौत साल रह कूबरी, भर्ई दूबरी देह। 
छंद- बृजराज बृज तज के यये, मथुरा में ठकुराई करी। 
सेहर सहस वज गोपिका, चेरी स्रों असनाई करी। 
लिख लिख पठाउत जोग हमखों हिये निदुराई करी। 
घनश्याम खों बिलमाय के कुबिजा ने मन भाई करी। 
'फाग-दिन ललित बसंती आन लगे-प्रीत पत्र फ़हरान लगे। 
घटन लगी सजनी अब रजनी-रावि के रथ ठहरान लगे। 
गंगाधर व्यास जी ने 'फाग-छंद' के साथ “सैर' की नई काव्य विधा प्रदान कर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। 
गंगाधर व्यास जी की अधिकांश रचनाएँ काफी समय तक अप्रकाशित रहीं। समस्यापूर्ति काव्य में ये बड़े दक्ष थे। 
ख्यालीराम 
ख्यालीराम जी का जन्म ग्राम अकठोंहा चरखारी के निवासी श्री रामसहाय जी के यहां हुआ था। आपने अपने 
'फाग-छंदों में अलंकारों का कुशलतापूर्वक समायोजन कर काव्य को सुन्दर रूप दिया है। ये ईसुरी के समकालीन थे, 
इनकी स्फुट फा्गें जन-जन में प्रचलित हैं - 
जात महालोधी हों अबोधी सब भाँतन सों, 
गकुर खिताबी जयतराजी के कहावें जू। 
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आपके सिपाही खैर ख्वाही साख साखन की, 
विकट वंश यय को ग्रशंस का बतावें जू। 
ख्यालीयम नाम जो सनाम भाई बन्दन में, 
सोर्ई नाम आपउ की सनद में लिखावें जू। 
जौंन हुक्म होय भरूप भानुप्रताप जू को, 
सो दुव कृपा सों सर्व पूरी कर लावें जू। 

ख्यालीराम ने अपने फाग-छन्‍्दों में अलंकारों का कुशलतापूर्वक समयोजन कर काव्य को सुन्दर रूप दिया है। 

श्रृंगार परक एवं नखसिख वर्णन बहुत ही सुन्दर ढंग से किया है - 
बूंदा दओ बेंदी के नीचें, प्रान लेत हैं खींचे। 
मानो जलज शुक्र तारगण बसत चन्ध के नीचें। 
जो को की 
जे तिल लगत कप्रोलन नीको... 
गरूल कंठ ले आन बिराजों, 

कैतो प्रति उम्र कौ। 
“नैना अलबेली आली के; हंस हेरन वाली के” 
तेरे हिय हुरंग से नैना, लाज लगाम लगेना 

श्रृंगार के साथ ख्यालीराम ने भक्ति विषयक रचना भी लिखी हैं- 
केक्ट को तारे कौन गुन अधिकारी हतो, 
बिदुर बिचारी वाहि निज के सुधारों है। 
ख्यालीयम भीलिनी कुचीलिनी कुबुद्धि बुद्धि 
वाहि जुद्ध निज बुद्ध अनुसारी है। 

ईसुरी और गंगाधर की भांति इन्होंने भी नेत्रों से लेकर चरणों तक के सौन्दर्य की अपने ढंग से वर्णना की है। एक 

'फाग में ख्यालीराम ने सूर के समान समस्त नखशिख का वर्णन किया है - 

अंग नय नय नीकौ बनों. रंगनी को गोपाल। 
कवि ख्याली देखो सुचल बलिहारी ब्रजवाल।। 
नीको अंग नय नय रंगनी को, रूप रमा रमनी को 
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मृगी मीन मधुकर मद मोचन लोचन लोच अमी को। 

नासा कीर बषोत कन्ठ सुर कोकिल कल कमनी को। 

कटि मृगप्रति लख रहत पदायन सुन्दरि गजगमनी को। 

कवि ख्याली निसदिन गुन गाव, स्यामलिया संगनी।/ 

ख्यालीराम अत्यन्त भाग्यवादी थे इसका वर्णन उन्होंने अपनी फागों में किया है ईसुरी, गंगाधर व्यास और 

ख्यालीराम ये तीनों किसी न किसी रूप में एक-दूसरे से प्रभावित हैं। बुंदेली साहित्य में लोक पक्ष को प्रस्तुत करने में इस 
वृहत्त्रयी का वैसे ही नाम लिया जाता है जैसा छायावाद युग के प्रसाद, पन्‍त निराला का । इन कवियों की अपनी मौलिकतायें 
हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता है - ग 

कीनें दया धरम के प्राखे सील, सपीलन राखे। 

अतरारी प्यारी ममता की, करम करे दो साखे। 

मन मजबूत माया की स्यारी माल मौज के साखे। 

छाये सील क्षमा के छप्पर खप्पर खैर नबाके। 

कवि ख्याली ऐसे घर काजें, सुर नर मुनि अभिलाखे। 

ख्यालीरम जी का काव्य भावना-संसार की त्रिवेणी हैं। भक्ति की भाव-गंगा; श्रृंगार की कलावती यमुना और 

सामाजिक जीवन की सद्भावी सरस्वती के संगम में अवगाहन का आनन्द हमें इनके काव्य में मिलता है। यद्यपि इस कवि 
में रीतिकालीन काव्य परम्परा का सर्वाधिक प्रभाव है। उनकी कविताएं इस तथ्य की परिचायक हैं कि वे श्रृंगार काव्य के सर्जक 
ही नहीं श्रृंगारशास्त्र के ज्ञाता भी थे। किन्तु वे भक्ति भावनाओं से अछूते नहीं थे। नास्तिक और श्रृंगारी व्यक्ति भी एकान्त और 
आन्तरिक चिन्तन के समय ईश्वर का चिंतन भारतीय चरित्र का पोषक है। इसीलिये भक्ति भावना से प्रेरित होकर ईश्वरी कृपा 
पाने का निवेदन करते हुए वे कहते हैं जब आपने बड़े-बड़े पापियों को सदगति प्रदान की तो मुझे भी अपनी शरण में लीजिये- 

केव्ट को तारे कौन गुन अधिकारों हतो, 

बुदर विचारों ताहि निज के सुधारों है। 

स्वप्थ बड़ाई दर्द करूना-निधान कान 

डूबत मयन्त एक पल में उबारो है। 

ख्यालीरम भीलनी कुप्रोवनी कुबुद्धि बुद्धि 

वाहि कर शुद्ध निज बुद्ध अनुसारो है। 

बिद्धावन चद्ध श्री अनन्दकन्द दीनबन्धु 

मेरे काज करबो ब्रजराज क्यों बिसारे है। 
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इसी प्रकार राधा-कृष्ण को लेकर उनकी लीला-कलाओं के माध्यम से भी अनेक भक्तिपरक फ्ागों की रचना 
उन्होंने की है। वे राधा जी के भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं- 
है बड़भाग राधिका तेरे, पुन्न पुरातन केरो। 
शिव सनकाद और ब्रह्मादिक जिनकी चहत छहेरे। 
सो माधव राधा के उर में बैठो लेत बसेरे। 
ऐसो स्याम रंगीलों कोमल राधा चित को चेरो। 
कवि ख्याली उनके का कमती जिनके स्याम कमेरो। 
अंतिम पक्ति की भाव-व्यंजना कवि के काव्य-सामर्थ्य का प्रमाण है। उनके का कमती जिनके स्याम कमेरो 
में कितनी गंभीर व्यंजना है। कई फाग्ें भ्रमर गीत पर आधारित लिखी गई हैं। नायिका के नेत्रों के सौन्दर्य का अद्वितीय वर्णन 
आपके काव्य में देखने को मिलता है- 
कोरे तिय दुरंग से नैना, लाज लगाम लगे ना। 
माया मान मजबूत से मुहर, जेरबंद जिनके ना।। 
घूंघट घुड़सारन से काढ़े, फूंदी फूंद फुंदेना। 
कवि ख्याली आली न छोड़ो, गलियन छौल खुंदेना।। 
इसी प्रकार नायिका के केश वर्णन में नियोजित उपमाएं उनकी मौलिकता, दूरवर्ती सूझबूझ तथा जीवन-परिवेश 
के उदाहरण हैं:- 
प्रटिया योला मुख पे पाट़ें सेंदुर मांग संवारे। 
मानो चन्द्य्रह्म के ऊपर काया पंख पसारे। 
तिरबेनी बेनी खां देखे, रह गई सिमट किनारे। 
ख्यालीयम दरस के होतन. कलियमल सब धो डारे। 
इस काल के अन्य कवि भी उल्लेखनीय हैं- किंकर गोविन्द, विष्णुदास (ओरछा संवत 705), बैकुन्ठमणि 
शुक्ल (ओरछा सं. 7707), हरिचन्द्र (पन्ना सं. 770), सुदर्शन (ओरछा सं. 70), इन्द्रमणि महाराज (ओरछा सं. 
600), जसवंतसिंह महाराज (ओरछा सं. 720) गुलालसिंह बख्शी पन्ना सं. (922) केशवराज (पन्ना सं. 7724), 
दिग्गज (ओरछा सं. 726), घनश्याम कायस्थ (ओरछा सं. 7729), शिवदास दतिया (ओरछो सं. 730), रघुराम 
कायथ (ओरछा सं. 737), रतन (ओरछा सं. 7738), खंगराय (ओरछा सं. 740), हिम्मदसिंह कायस्थ (ओरजछा सं. 
748), नौने व्यास (बंधौरा बुंदेलखंड सं. 750), हंसराज कायस्थ (राठ सं. 7752), जसवंतसिंह बुंदेला (पन्ना सं. 
१770), शत्रुजीत सिंह (दतिया सं. 7770), पंचमसिंह (ओरछा सं. 770), महाराजा भारतीचन्द्र (ओरछा सं. 7780), 
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गोपालभाट (ओरछा सं. 7780), फतेहसिंह कायस्थ (कोंच सं. 7780), शिवप्रसाद कायथ (दतिया सं. 7798) आदि। 

रीति भक्ति काव्य के उपरांत सांस्कृतिक उन्मेष की जिस लहर ने पूरे बुंदेलखंड को आप्लावित किया था वह 
छत्रसाल के बाद अधिक समय तक न चल सकी। स्वयं छत्रसाल के वंशज एक होकर न रह पाये और राज्य का विग्रह 
हुआ। राजा के दायित्व के प्रति कम, राजसीपन की ओर अधिक रहने की प्रवृत्ति ने इस सीमा तक व्यक्तिवादिता का परिचय 
दिया कि राज दरबारों में नव रत्नों का केवल नाम ही रह गया। कविता में अभिधा मूलकता का बोलबाला हुआ। नखशिख 
के नाम पर अश्लील श्रृंगार और भक्ति के नाम श्रृंगारपरक भक्ति की रचनायें लिखी गई। यही कारण है कि पद्माकर, ठाकुर, 
रूपसाहि, प्रतापसाहि के समय तक लक्षण ग्रंथों के निर्माण की परम्परा चली। ठाकुर ने स्च्छन्दभावधारा के काव्य में एक 
विशिष्ट व्यक्ति का परिचय दिया। परन्तु पजनेस का काव्य सौन्दर्य और श्रृंगार की घोर अभिधामूलक अभिव्यक्ति का 
शिकार बना। कहीं-कहीं पर श्रृंगार काव्य की वास्तविक आत्तमा के दर्शन ही नहीं होते, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे काव्य 
का बहाना लेकर अपनी आत्यंतिक अभिधायी श्रृंगार को व्यक्त कर दिया गया है। 

१7-79वीं सदी में प्रमुख रस श्रृंगार है परन्तु इसके साथ भक्ति और वीरता को व्यक्त करने के लिए शान्त, बीररस की 
रचनायें भी हुई हैं। अनेक प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद भी हुए हैं। भक्ति के जिस पावन धारा का प्रवाह पूर्व मध्यकाल में प्रारंभ हुआ 
था? उसे इस काल में मंथर गति से बहते हुये देखा गया। देश की राजनैतिक स्थिति का अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव पड़ा, 
अंग्रेजों के बढ़ते हुए शिंकजे ने समस्त बुंदेलखंड को प्रारंभ में रियासती रजवाड़ी शासकों के हाथ में सौंपा इससे इस प्रदेश में 
किसी प्रकार से सामन्‍्ती मानसिकता न टूट सकी विन्ध्यप्रदेश और उसके बाहर बुंदेल वासियों को स्वच्छन्द वायु में विचरण का 
अवसर ही न मिला। रि्यासतों के समाप्त होने तथा देश के स्वतंत्र होने पर भी बुंदेलखंड प्राचीन मध्ययुगीन आदर्शों से ही जुड़ा 
रहा परिणामत: आधुनिक युग के प्रांरभिक दशकों में भी यही काव्य प्रवृत्तियां बनी रहीं। 

स्पष्ट है इस काल का उत्तरार्द्ध पद्माकर, ठाकुर और बोधा के काव्य से समृद्ध हुआ। “ईसुरी ' गंगाधर और ख्याली 
राम के काव्य से गौरवान्वित रहा । पद्माकर, ठाकुर और बोधा की काव्यमयी त्रिवेणी में जहां गंगा जमुना और सरस्वती की 
शुचिता, सरलता एवं सार्थकता देखने को मिलती है। उसी प्रकार कवित्रयी के कवियों के काव्य में वेत्रवती का विस्तार, 
धसान की गहराई और केन की प्रखरता है। त्रिवेणी काव्य में श्रृंगार के प्रसाद गुणों और लालित्य का समावेश हुआ है। इन 
कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति की लावण्य मयी छटा का वर्णन किया है। पद्माकर ने जमुना के कूलन, केलिन, कछारन, 
कुंजन, क्यारिन में बसंत के मोहक रूप को देखा है तो 'ईसुरी' ने “बुंदेलखंड के बागन, वनन, बंगलन, बेलन, वीथिन, 
बाजारों में साक्षात बसंत के दर्शन किये। 

इस प्रकार श्रृंगार काल में उत्कृष्ट साहित्य की रचना हुई। इस काल का महत्व 'फाग' छन्द का काव्य में प्राबल्य और 
“सैर' विधा का काव्य रूप में नई शैली का प्रयोग रहा। इतना काव्य विकास संभवत: अभी तक किसी कालावधि में देखने को 
नहीं मिलता। यही श्रृंगार काल की उपलब्धि है। जिसके आधार पर आगे आधुनिक साहित्य का इतिहास का सृजन हुआ। 
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विक्रमी संवत्‌ 9वीं सदी से आज तक का बुंदेली स्राहित्य 
(आधुनिक काल - गद्यकाल) 


श्रृंगार काव्य की प्रवृत्तियाँ आधुनिक काल के प्रारम्भिक दशक तक विद्यमान रहीं परन्तु आधुनिक काल का 
प्रारंभ अंग्रेजों के साथ संघर्ष की भूमिका से हुआ था। सन्‌ 857 की क्रांति के बाद स्वतंत्रता संग्राम की लहर समस्त उत्तर 
भारत में फैल गई और बुंदेलखंड में इसका प्रभाव उत्तरोत्तर तीव्र होता गया। झाँसी की रानी, नाना साहब, तात्या टोपे, बाँदा 
नवाब, बानपुर नरेश मर्दन सिंह आदि अनेक सैनानियों ने एक झण्डे तले आकर राष्ट्रीय उद्बोधन का कार्य किया। कांग्रेस 
की स्थापना भारतीय स्वाधीनता के लिये महत्वपूर्ण सिद्ध हुई | सांस्कृतिक क्षेत्र में ब्रह्म समाज, आर्य समाज जैसी संस्थाओं 
ने तथा विवेकानन्द, महात्मा गाँधी, बाल गंगाधर तिलक आदि के प्रयासों ने अंग्रेजों को शासन छोड़ने के लिये मजबूर 
'किया। इस समयावधि में हिन्दी भाषा के विकास के साथ-साथ बोलियों के विकास के लिये भी अनेक दिद्वानों ने कार्य 
किया। जिनमें बुंदेली भी सम्मिलित है। 
बुंदेली साहित्य के अनेक रचयिता व्यापक काव्य भाषा में ही रचनायें करते हैं उनकी दोनों प्रकार की रचनायें 
मिलती हैं। कुछ कवि ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल बुंदेलखंड में जन्म लिया है पर खड़ी बोली में रचनायें की हैं तथा अनेक 
कवि ऐसे हैं जिन्होंने ठेठ बुंदेली को अपनाया है। इन्हें बुंदेली के लोक काव्य रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। एक 
अन्य वर्ग उन कवियों का है जो ब्रजभाषा की काव्य परम्परा से प्रभावित हैं तथा बुंदेली आचार विचारों से मुक्त नहीं हैं। 
इनके सिवा एक ऐसा वर्ग भी कवियों का दृष्टिगत होता है जो छिटपुट लिखने वाले हैं एवं जिनका कृतित्व अत्यल्प हैं। 
कुल मिलाकर काव्य और कवियों का एक स्पष्ट विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है- 
3. अतीत के चरित्रों को आधार बनाकर तथा संस्कृति, धर्म, देश, भक्ति परक रचना करने वाले सामन्ती व्यावस्थ के 
कवि। 
2. आधुनिक चेतना तथा स्वतांत्रयोन्मुख विचारधारा के बुंदेली कवि। 
3.  स्फुट विषयों पर लिखने वाले अल्प कृतित्व के कवि। 
4... लोक काव्य की परम्परा में लिखने वाले कवि। 
प्रथम में वे कवि आते हैं जो रीतिकाल के समापन पर भी समस्यापूर्ति के माध्यम से काव्य रचना कर रहे हैं। 
इनकी काव्य रचना का आधार प्राचीन काव्य मानदण्ड थे। इसलिये इस वर्ग के कवियों ने खड़ीबोली के शब्दों के साथ 
ब्रज और बुंदेली के शब्दों का प्रयोग यथेष्ट रूप में किया है। ब्रज और बुंदेली के ऐसे शब्द इनके काव्य में आए हैं जिन्हें 
किंचित्‌ उच्चारण भेद से बुंदेली या ब्रज का बनाया जा सकता है। ये कवि बुंदेली की मूलधारा से कटे नहीं हैं। इनमें 
रसिकेश, बलदेव प्रसाद, आचार्य कलिकवि, वृषभान कुंवरि, ऐनानंद, लाला भगवानदीन, मदन मोहन “मदनेश', राधालाल 
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गोस्वामी, नाथूराम माहौर, मैथिलीशरण गुप्त, द्वारिका प्रसाद गुप्त आदि कवि आते हैं। दूसरे वर्ग के कवियों ने भाषा, लोक 
संस्कृति, लोक जीवन, लोक विश्वास आदि सभी में बुंदेलखंड की आत्मा को जीवित रखा है। इन कवियों की रचनाओं 
में ठेठ बुंदेली का ठाठ है। इनमें हरिप्रसाद हरि, रामचरण हयारण मित्र, श्याम सुन्दर बादल, ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी, संतोष 
सिंह बुंदेला, अवधेश, माधव शुक्ल मनोज, दुर्गेश दीक्षित, चतुरेश, शिवानंद मिश्र बुंदेला, गंगा प्रसाद गुप्त बरसैंया, गुण 
सागर सत्यार्थी, भैयालाल व्यास, डॉ. बलभद्र तिवारी आदि कवि आते हैं। इन कवियों ने ग्रामीण समाज के उस यथार्थ को 
शब्दबद्ध किया है, जो व्यर्थ की परम्पराओं, दकियानूसीपन, आर्थिक अभाव, सांस्कृतिक अवमूल्यन आदि से आक्रान्त है। 
आधुनिक काव्य धारा के सभी कवियों ने विसंगतियों की आलोचना और औचित्य के निर्वाह की अपेक्षा की है। इनमें 
अधिकांश आशावादी ही हैं। प्रकृति के प्रति उनका सहज स्नेह संस्कृति में आस्था और नये जीवन के प्रति रूझान स्पष्ट 
दिखता है। आधुनिक काल के कवियों में कुछ कवि दीर्घकाल से काव्य रचना करने वाले हैं। जैसे- शर्मन लाल जैन 
“सरस', रतिभानु तिवारी “कंज', भगवान सिंह गौड़ और शंभूदयाल श्रीवास्तव “बृजेश', रामकृष्ण पाण्डे, गौरेलाल साहू, 
महेश कुमार मिश्र मधुकर, जीजा बुंदेलखंडी, प्रकाश सक्सेना, लोकेन्द्र सिंह नागर, हरगोविन्द विश्वकर्मा, अयोध्या प्रसाद 
चोबे तथा द्वारिका प्रसाद अग्रवाल मुख्य हैं। इनमें से अधिकांश कवियों ने समकालीन चेतना से संपृक्त होने की चेष्ट की 
है। कुछ ने ईसुरी की फागों से प्रभावित होकर केवल चौकड़िया फागें ही लिखीं हैं, पर सभी कवियों की दृष्टि समकालीन 
जीवन बोध पर गई है। अभी भी ऐसे हस्ताक्षर हो सकते हैं जिन्होंने नये ढंग से बुंदेली में काव्य रचना की है परन्तु रचनाओं 
के न मिलने के कारण उनका उल्लेख नहीं हो पाया, पर अप्रत्यक्ष रूप से वे बुंदेली भाषा की सेवा कर रहे हैं। तीसरे वर्ग 
अर्थात स्फुट विषयों पर लिखने वाले अल्प कृतित्व के कवियों में मूलतः खड़ीबोली ब्रज का प्रयोग अधिक मिलता है। 
बुंदेली के शब्द तो इनमें अनायास ही आ गये हैं। लोक काव्य की परम्परा में लिखने वाले कवियों ने अधिकांशत: दीवारी, 
फा्गें, भजन, भक्तें और श्रृंगारिक गीत अधिक लिखे हैं। इनकी रचनाएँ अत्यंत आकर्षक होने के साथ-साथ आधुनिक 
चेतना की संवाहक हैं। समस्त कवियों का मिला-जुला परिचय इस प्रकार है- 
रसिकेश 

रसिकेश की कविता भक्ति और प्रेम रस की रही । रसिकेश रसिक बिहारी का जन्म पन्ना में संवत्‌ 90 में हुआ। 
आपके प्रमुख ग्रंथ- राम रसायन, विरह दिवाकल, काव्य सुधाकर, इश्क अजायब, ऋतु तरंग, रस कौमुदी, सुमति पच्चीसी, 
सुयस कदम, कानून मजमुआ, राम चक्रावलि, संग्रह कवितावली, मनमंजन, गुप्त पच्चीसी, संग्रहित संग्रही आदि हैं। कवि 
रसिकेश रामभक्त थे। आपकी रचना सरल, सरस और भाव व्यंजना से युक्त है। ऋतुराज का वर्णन इस काव्य में दर्शनीय 
है- 

झूमे है चहँचा गजराज से रसाल झूमे, 
घूम है समीर तेज तरल हुरंग ज्यो। 
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किंसुक; गुलाब कंचनार और अनार के 
प्यादे भांवि-भांति लसौ सहित उमंग त्यों 
छाई नव बल्‍ली छटा छहरि रही है घनी; 
तेई रथ रजै मोर भ्रमत अमंग क्‍्यों। 
रसिक बिहारी साज साजि ऋतुराज आयो 
छायो वनबाग सेना लन्हे चतुरंगयाह्म 
बलदेव प्रसाद 
आपका जन्म संवत्‌ 908 वि. में खटवारा, बांदा के लाला सुखनन्दन के यहां हुआ था। आपने लगभग 33 ग्रन्थों 
की रचना की है। उनमें से केवल सात ग्रन्थ प्रकाशित हुये। जिनमें प्रमुख हैं- 
विष्णुपदी रामायण, रूद्र पचासौ, मानव परीक्षा, जानकी विजय, सोमवती महात्मय, ज्ञान प्रभाकर। आपकी कई 
रचनाएं अप्रकाशित हैं। बलदेव प्रसाद जी एक भक्त और स्वाभिमानी कवि थे और यही भाव उनकी कविताओं में देखने 
को मिलता है। 
कठिन करयाल कलिकाल को हवाला देखो, 
चलतव कुचाल देत औरन को सिच्छा है। 
वेश्यन को बिस्वा खेत भांडत को भांडा देत 
रांड को खराबन कौपूर करे इच्छा है। 
आल्हा के गवैयन का हाजिर रूपैया रोज, 
साधुन गुनी को ज्वाप कीतौ कछु भिच्छा है। 
दंडित पखंडित को देठ, मुंह मायो द्रव्य, 
हर्षि “बल्देव ' देत कबिन समिच्छा है। (बुः वैभव) 
आचार्य कालीकवि 
आपका जन्म सं. 90 वि. को उरई उ.प्र. में पंडित छविनाथ के यहाँ हुआ था। आप काली महाराज के नाम से 
जाने जाते थे। साहित्य सृजन के अलावा ज्योतिष, आर्युवेद, तंत्र शास्त्र का भी आपको अच्छा ज्ञान था। इसीलिये कविताओं 
के अलावा इन सभी विषयों पर आपने लिखा। आपके प्रमुख ग्रन्थ - हनुमत्पताका (खण्डकाव्य), छविरत्मम्‌ (नखसिख 
वर्णन), गंगा गुण मंजरी, ऋतु राजीव, कवि कल्पद्वुम (रीतिग्रन्थ), रसिक विनोद (नायिका भेद), जुगल सहस््र नाम 
आदि है। इनमें प्रथम 4 प्रकाशित और अन्य अप्रकाशित हैं इसके अतिरिक्त आपने ज्योतिष, आयुर्वेद एवं तंत्र शास्त्र पर भी 
ग्रन्थों की रचना की थी। 
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अचार्य कालीकवि की कविता ओज और अलंकारों से युक्त है। कविता में कवित्त विद्या का प्राचुर्य देखने को 


मिलता है। हनुमत्पताका आपका प्रमुख ग्रन्थ माना जाता है। इस ग्रन्थ के अंशों में कवि के काव्य की उत्कृष्टता की झलक 
देखने को मिलती है। 
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खोलकर बदनगुल गोलन के 
कमल अमोलन के दलन ढला करै। 
“काली ” कवि चाक दिल चकवन चोरन के; 
चखन चकोरन के अम्॒त झला करें। 
घाम यामिनी में काम, जोगिन जयाये देत 
बलिसो वियोगिन गन भोगिन भला करे। 
छहर छरोली छूट छित मैं छलाये आज। 
किरणों कलाकर की कोटिन कला करें। 
धवल सिन्धु लहरीन में. 
फेन भये उतरात। 
निज मणीन जल बिन्दु से, 
इन्दु किरण है जात। 
विरह भाव का काव्य में वर्णन बहुत उच्च कोटि का है- 
भौर भर मंजित अशोक तरू एुंज कुंज, 
बंजुल की मंजुरी सुमंजु कुमला परी। 
“काली ” कवि तोर तरू मरूत मरोर जोर 
घोर घन मंडल तें चूक चपला परी। 
छविरत्नम में नख-सिख वर्णन बहुत ही सुन्दर है- 
आज लडैती लाल के ढिंग 
बैठी मुस्कात 
भरी दुफरिया में रही, 
छिटक जुन्हैया रात। 
आचार्य काली कवि ने बहुत सुन्दर ऋतु वर्णन भी किया है- 
श्रमर युंज गुंजत रहें 
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रसिकन के जहाँ जीव। 

कवि काली अब रचत हैं; 

रस हित खि रजीव। 

झूम-झूम नाचत सी रचत अनंग रंग 

याचत उमंग सुर वालन के पुंज की। 

“काली कवि” वदन विहंग वर बानी बीन 

नूपुर नवीन धुन होत अलि गुंज की। 

राज रि रोज एज करत बिहरावली; 

हारवली साज-साज सु मंजू की। 

पद रमिता है कै पतान की पता है यह 

बार बनिता है कै लगा है ब्रज कुंज की। 
वृषभान कुंबरि 

महारानी वृषभान कुंवरि का जन्म संवत्‌ 92 में बेरछा के श्री कुँवर विजयसिंह के यहाँ हुआ था। बाल्यावस्था 

से ही आपको श्री रामचरित मानस में रूचि थी। आपका विवाह श्री सवाई महेन्द्र महाराजा श्री प्रताप सिंह जू देव ओरछा 
नरेश के साथ सं. 926 वि. में हुआ था। महाराज भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। महारानी ने अयोध्या में कनक भवन मन्दिर 
बनवाया था और जनकपुर और टीकमगढ़ में भी मन्दिर बनवाये। वृषभान कुंवरि ' रामप्रिया सहचरी ' उपनाम से रचना करती 
थीं। आपकी रचनाएँ भक्तिस्स के ओत-प्रोत, मधुर और सरल है- 

लहि अक्षय वृतीया परब, एक समय सुख दैन। 

श्री आदित सहचारिन किय. सीतहि विनय सचैन। 

हरिविरजा पूजन करन संजुत सखिन समाज। 

गमन सविधि उपवन कियबु साज पुत्तलिन साज। 

वहं अगनित नृष कन्यकाएुर कन्या न समेत। 

गई रूप धन्या सबै, अंग भूषित चित्त चेत।॥। 

निव निज संपुट खोलिके पतली परम अनूप। 

पट राजित भ्रूषित करी, सब कन्यन झुभ रूप। 

बहु गंधर्व सुतान मिलि; अगनित सहचर वृन्द। 

सियहि सुखद सुभगान कारि सरसहि मोद अमंद।/ 
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कं के के 


जिहि धरत संडूकर ध्यान हिय 
हति नेति कहि जस गावहि। 
मुनि सिद्ध वर जोगीस सेस, 
गनेस पार न पावहिं। 

यह कन्यकावर हेवु जब मिथि, 
लेस धनु मख विस्तरै।। 

तब राम कौसिक साथ लक्ष्यन 
सहित तब आनन्द भरै। 


चतुरेश 


बुंदेलखंड में चतुरेश नाम से चार कवि हुये हैं। जिन्होंने संवत्‌ 98 से लेकर शताब्दी के अंत तक अपनी 
रचनाओं से बुंदेली को गौरव प्रदान किया। इन्होंने उस समय की दशा के अनुरूप साहित्य की रचनाकर उसे नई दिशा प्रदान 
की। श्रृंगार भक्ति-शक्ति के काव्य का सृजन कर साहित्यकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। 
चतुरेश चतुष्ट कवियों में - () चतुरेश नीखरा झाँसी (2) दतिया के चतुर्भुज (3) चतुरेश पाराशर कुलपहाड़ एवं 
(4) आचार्य चतुर्भुज 'चतुरेश' ग्राम भसनेह जिला झाँसी के नाम आते हैं। चतुरेश नीखरा के भ्राता भी लघु चतुरेश के नाम से 
कवि रहे। इन सभी कवियों के काव्य में श्रृंगार भक्ति देशप्रेम, हास्य आदि भावों की समानता देखने को मिलती है। लेकिन 
काल परिस्थिति एवं गुणानुसार इनके काव्यों की परख अलग-अलग रही है। इनमें से आचार्य चतुर्भुज 'चतुरेश” ने अपने काव्य 
में सभी विधाओं का समावेश किया है। इन सबके साहित्य का अवलोकन कालानुसार आगे किया गया है। 
चतुरेश नीखरा 
आपका जन्म सं. 98 वि. झाँसी के गहोई वैश्य परिवार में हुआ था। आपके पिता का नाम हीरालाल और माता 
का नाम यशोदा था। आपके भ्राता लघुदास भी कवि थे। आपके प्रमुख ग्रन्थ- हनुमान पच्चीसी, झाँसी रानी का रायसो है। 
चतुरेश नीखरा ने युगान्तकारी काव्य की रचना कर साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। आपने वीर रस और सैर तथा 
ख्याल काव्यधाराओं में रचना कर साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की थी। 
चतुरेश नीखरा ने अपने काव्य में 24 चौकों में झाँसी नगर का बखान किया है। इसके अंश प्रस्तुत है। 
देवी खण्डेरव की जीवन सा दरगाय 
मेला अकती, दसरूए पचकुश्यन औाय। 
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ऐनानन्द 


किले के नैचे है पचकुद्यां, 

आती जल भरने को गुइ्याँ 

भोर जब नभ में रवै तरैयाँ 

छोड़कर प्रीतम की यलबइयाँ। 

एक से एक चद्ध सी मुद्याँ 

बोली बोल मैना टुहयाँ। 

गूजरी पायजेब है पहयाँ. 

माथे पै बेंदा सरकड़याँ। 

पास है देवी का दिवाला, 

सहर झाँसी है जहाँ आला। 

गनेश मंदिर के निकठ॒ पचकुदयन की गैल। 
धरम कुण्ड नरिया बई चल सराय कौ छेल। 
भाजी वालों को नरिया ठाम 

मुड़कय महादेव सरनाम। 

सड़क दतिया गाँवों को आम 

महल रघुनाथ राव को खाम। 

तांतिया - तला बाय गुल्फाम, 

कहां तक यार गिनाये नाम। 

लहर पर देवी ज्वाला 

सहर झाँसी है जहां आला। 

बना सरोवर सहर बिच, भरा लबालव नीर। 
आए पास छिड़ियन के बिच-बिच चांहे तीर। 


आपका जन्म ग्वालियर में संवत 849 वि. को हुआ था। कविवर ऐनानन्द का नाम ' श्री ऐनसांई' भी था। आप 


अरबी, फारसी, संस्कृत के ज्ञाता थे। आप वललभ समप्रदाय से प्रभावित रहे। भक्ति भाव पूर्ण कविताएं आपकी धरोहर हैं। 
आपने श्रीमद्‌ भागवत और गीता का पद्चानुवाद किया है। आपके लगभग 45 ग्रन्थ हैं जो अप्रकाशित रूप में हैं। जिनमें 
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मुख्य- नर चरित्र, सिद्धान्त सार, भक्ति रहस्य, ब्रह्म विलास, सुख विलास, हित उपदेश, एन-विहार, श्याम हितकर, अनुभव 
सार, इनायत हुजूर आदि है। 'ऐनानन्द' द्वारा चरित “ब्रह्म विलास ' के बुंदेली रूप के छन्द बड़े सुन्दर हैं जिनमें आध्यात्मवाद 
के दर्शन होते हैं- 
कुंडलिया- लख चौरसी जौन की “नाथ” हात भगवान। 
जैसे पुतली काठ की नाचे गावे तान। 
नाचै गावे तान फिरे ज्यों घोड़ा हथी। 
फेरन हाश ब्रह्म बोह जीवन का साथी। 
नाथ पकर ज्यों बैल की फेरत (एन  किसान। 
लख चौरयासी जौन की नाथ हात भगवान। 
भगवान की महिमा, समय की दशा-दिशा तथा सामाजिक जीवन, नाते रिश्ते कौ दशा आदि को भी आपने अपने 
काव्य में लिया- 
कुंडलियाँ-. मात पिता सत कामिनी, बेटी भाई यार। 
दुख परत जब देह पै भुगतन आप विचार। 
शुगतन आप विचार कुटुम दुख बांटव नाहीं। 
या भुगते जा देह करे या ब्रह्म सहाई। 
“एन” न आड़ होत है दुख में यह संसार। 
मात पिवा सुत कामिनी, बेटी भाई यार। 
जा को के 
गुड़िया खेलत छोकड़ी जब तक पति नहिं पाय 
जब अपने पति सो मिले, गुडियां पास न जाये। 
गुड़िया पास न जाय, खेल जब सांचा पावें, 
ऐसेंई हरि को प्राय, भक्त फिर कछु न चावै। 
लघुदास नीखरा 
आपका जन्म सवंत्‌ 922 वि. में हीरालाल वैश्य के यहाँ झाँसी में हुआ। आप चतुरेश नीखरा के अनुज थे। 
इनकी स्फुट रचनायें सैरों में मिलती है- 
सत्संग- सठ सुधरत सतसंग से जानत सकल जहान। 
कृपा करत रघुवीर सो कहाँ लघ॒ुदास बखान। 


200 ७ बुन्देली साहित्य का इतिहास 


“लघुदास ' कयँ बखान, ज्ञानवान चित्त धरै। 
सतसंग रंय अंग प्रेम मन भरे। 

मन वांछित फल पावत कलिकाल नडरै। 
दुख होत भंग छिन में, सत्संग के करै। 
सत्संग कल्प तरू से, वरषें जो सुख परै। 
सोई सिद्ध साध लीने, फ़ल हर्ष कर धरै। 
वन मन में सरन होवे, पारस की गुन करै। 
दुख भंग होत छिन में, सतसंग के करें। 
विध बास सुजान में, कुसंगतन धरें। 

फन सन समान साज चतुर ज्ञान उर धरें। 
महिया अपार संतन की, वेद उच्चरें। 

दुख भंग होत छिन में, सतसंग के करें। 
सतसंग रूप संत अंग भूप सुख करें। 

है एक सौ समान चित्त जगत में टरें। 

ना शत्रु मित्र कोई कहाँ; ना दृगन धरें। 
दुख संग होत छिन में; सतसंय के करें। 
जी औऑ के. 

कीरति जिनकी जगत में, 

गावत भक्त अनेका। 

कमल चरन विनके सुजन 

बंदौं कर निज टेक। 

कक के 

संत समाज ग्रयाग में 

करें जौन अस्नान। 

होय हंस नर कायते, 

कहाँ लघुदास बखान। 


कक के 
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हर कहत तरत कष्ट सरन यहत तरत नर। 
नर करत रहत दर्शन, हर हरत सकल डर। 
लाला भगवान दीन 
आपका जन्म सवंत्‌ 923 वि. को फतेहपुर के ग्राम वरवट में हुआ। आप नौगाँव में अपने फूफा के यहीं रहे। 
आप हिन्दू उर्दू आदि भाषाओं के ज्ञाता थे और 'नागरी प्रचारिणी- सभा के हिन्दी शब्द सागर कोश के सह सम्पादक रहे। 
आप हिन्दू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर रहे। आपके प्रयत्न से छतरपुर में * भारती भवन' पुस्तकालय को और “कवि 
समाज काव्यलता' की स्थापना हुई थी। आपके प्रमुख ग्रन्थ- नवीन वीन, सुक्ति सरोवर, अलंकार मंजूषा, वीर पंचरतल। 
कविवर भगवान दीन आचार्य केशव के अनन्य भक्त थे। अपने रामचन्दिका, कवि-प्रिया, रसिक प्रिया पर और कवितावली 
तथा बिहारी सतसई पर सुन्दर टीकाएं लिखीं। आपकी रचाएं मधुर, ओजपूर्ण और आलंकारिक होती थी। 
आपके काव्य में नेत्र-बखान बड़ा सुन्दर किया है- 
कहो तो आज कह दें आपकी आंखों को क्या समझें। 
सित्ा - सिन्दूर मय मदयुक्त अद्धूत कुछ दवा समझे। 
अगर इसको न मानो तो बता दे दूसरी उपया। 
सहित हाला हलाहल मिश्रित सुन्दर सुधा समझे। 
कक 
नहीं कहते बनी उपमा भुलाबे में पड़े हम भी। 
सदा ही दीन हित कर राम सीता की दया समझे। 
मदन मोहन द्विवेदी 'मदनेश' 
आपका जन्म संवत्‌ 924 वि. झाँसी के पं. गोरेलाल दुबे के यहाँ माघ शुक्ल तृतीया, सोमवार को हुआ था। 
आपका विवाह अल्पायु में हो गया था। आप झाँसी में अखाड़ा कविता के उन्नायक और 'काव्यगुरू' रहे। आपका प्रमुख 
ग्रन्थ- लक्ष्मीबाई रासो है। 
कविवर 'मदनेश' एक उच्चकोटि के कवि व विचारक थे। इन्होंने अनेकानेक स्फुट रचनाओं का सृजन किया 
किन्तु “लक्ष्मीबाई रासो' इनका प्रमुख काव्य है। जिसका सम्पादन डॉ. भगवानदास माहौर ने किया और बाद में सन्‌ 984 
ई. में 'मदनेश ग्रन्थावली '- के रूप में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुईं। इन रचनाओं में वीररस और नायिका भेद ऋतु वर्णन 
कहावतें, भक्ति नीति आदि सभी रूपों का समावेश है। आपने समकालीन ख्याल, सैर, कवित्त, सवैया, दादरा, गजल, 
तोमर, त्रोटक आदि छंदों और कुंडलियों का प्रयोग अपनी कविता में किया है। लक्ष्मीबाई रासो में आपने रानी झाँसी और 
नत्थे खाँ के युद्ध का वर्णन किया है। इसी काव्य के वीर रस का चित्रण देखिये - 
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कब तक तानें बान. लीनी है मिलाय ताय 
झांक झुक झाने आंग दीनी जो झड़ाक दै। 
घोर घहरात थहरात, लो लपक्की तब 
क्मकी तड़ित सीसा; तड़की तड़ाक पै। 
मदन महीप्र जापै बैठी गढ़ येलीएति। 
वागज ये पै गोला; गड़पी गड़ाक पै। 
भारी है दीमान जाने, जारी है निशान वह 
पर्वत समान पील, पटकौं पड़ाक दै।। 
“मदनेश' जी ने अन्य रचनाओं में फाग के कवित्त, कनाउतन के कवित्त, मुख-नेत्र केश-तिलक, बेंदी - 
शीशफूल आदि के कतवित्तों की रचना की है। चाचर, वसंत, वर्षा, बहार, हिंडोला गीत और फुटकर रचनाएं निर्मित कर 


अपने काव्य भावों में प्रदर्शित की हैं- 
'फाग के कवित्त 


उड़ गुलाल मण्डल मड़ौ, बरसत केसर रंग। 
गिरजा सुत खेलत वहां, फ़ाय सखन के संग।। 
उड़त गुलाल लाल मण्डन महीं में मड़ौ 
दीपत अबीर दिव्य दमक विशेष हैँ 

कोऊ भरें झोरी रेरी मुख में लगावत है; 
अवर अरगजान सींचत सुदेश है। 

केसर से भीजें है गुलाल भरे लाल - लाल, 
वे ही पद बंदे कवि मदन हमेश है। 

गौर अंग अद्भूत गजेन्र सौ मुखारबिंद, 
गणन समेत फ़ाय खेलत गनेश है। 
कालिंदी फूल पै कदम्ब केल कुंज बीच 
कीच मची केसर के मलत फुआरे है। 
फायग उनमत मनमोहन बिलोक ताप, 

झरत गुलाल जनु जल धर भारे है। 
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कवि “मदनेश ” बाल भाल पै गुलाल धूर 
कंचुकी रसाल छवि, जाल के सितारे हैं 
मानो पंचवान के शिलीमुख निकारे भाऱे 
तारे असमान के गुलाबी रंग धरे हैं; 

कक ऋ 

फायुन में आति उनमत्त गवालबाल भये। 
नेते नीति रीति धर्म सकल बिसारे हैं। आदि 
जी के मी 

गोरे मोल आनन अमोल छवि छाजव हैं 
लाजत विलोक रति मेन लुभया रयो। 
सावक कुरंग नैन नासिका निहार कीर 
कंठते कपोल कुच् खंजन लजा गयो। 
ऐसी रूपनान वकिं कुंकमा लगौ है आन; 
कवि मदनेश लाल, भाल दरसा दऔ। आदि 
कक ऋ 

कनाउतन के कवित्त 

कवि मदनेस गुरू संत की न मानों सीख 
जां वां पाखंडी दैय पंडितन को झबरा। 
सांचे करें फॉँके ऐेज, तिनको न पूछे कोऊ 
मीठी-मीठी बात करें लड्डू खाँव लबरा। 
मुख वर्णन 

चितवन जाकी ओर चनद्ध चकचोंध जात; 
फेर नभ मंडन में फिरत उदासों सौ। 

चंदमा तै चित्त खींच चकत चकोर होत 
देखके चंद की छवि छकत पियासौ सों। आदि 


कं ऋ के 


चाचर कवित्त 

अंश - मारत है अदल बदल नाही लागे देर 
मदन मिलाय ताल बाबा के बजन में। 

लै लै फ़िरकेया चोट आन लेट दैया मैया; 

नन्‍्द कौ कान्हैया खेले चाचर सखन में। 


लक्ष्मीबाई रासो 'मदनेश ' कवि की बुंदेली भाषा में साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इसमें ओज शौर्य का उत्कृष्ट 
वर्णन देखने को मिलता है। इसमें रानी झाँसी लक्ष्मी बाई की कजरियन के अवसर पर नत्थे खाँ से किसी बात पर झड़प 
हुई। रानी के आदेश पर नत्थे खाँ को झाँसी से बाहर खदेड़ दिया। इसी का बखान “मदनेश' ने इस प्रकार किया है- 


दोहा - 


दोहा - 


मुरलीधर मन्दिर विसे डारो तखत सुपान। 
श्री महारानी लक्ष्मीबाई विशजी आन। 
कवित्त-समै चढ़कें गजेनद्र पै पठान आन, 
घुसो घमसान आन देत है उठेला को। 
हाथी कों महावती नै बींच विचलाय राखौं 
चारों ओर झूर्में छुके हल्ला भ्रयो हेला को। 
कवि 'मदनेश आय बाई के अयाड़ी अड़ों, 
हटत न कील लखाँ कारन झमेला को। 
भगे नर-नार भीर छअके मैदान भई 
महारस भंग कर दया भरे मेला कों। 

बाई नै दीनों हुकुम को यह काकौ आय। 
कह्ौँ वेग लै जाय गज, ऊधम रयौ मचाय। 
कवित्त-दीनो हुकुम जइकें सिपाई समझाया कई. 
कोहो आय कांसे नई नैक सरमात हाँ, 

मेला मांव कैसो ठुम ऊधम मचाय राखों, 
देख के पराये सुख नैक ना सिहात है। 
कवि “मदनेश ” जगत यनी जू विराजी यहां, 
तिलकौ हिये में भय तनक ना खात है। 
मान लेव जाओ न घटओँ मान मान कहाँ, 
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सौच के बताओ अब जात कैन जात हौ। 
पं. जानकी प्रसाद द्विवेदी 
सागर जिले के गढ़ाकोटा नामक कस्बे में आपका जन्म सं. 936 में हुआ था। द्विवेदी जी चतुर्दिक प्रतिभा 
के कवि हैं। अनुवाद और मौलिक लेखन में आपने उल्लेखनीय कार्य किया है। द्विवेदी युग के कवियों में आपका 
विशेष स्थान है। प्रमुख ग्रंथ- जानकी सतसई, मोदविनोद, शिवपरिणय, गढ़ाकोटा गुणावलि, चौजमौज, अन्योक्ति 
पचासा, प्रकृति प्रमोद, नर्मदा माहात्म्य आदि हैं। इनमें कभी खड़ी बोली, ब्रजभाषा और बुंदेली का मिश्रित रूप देखने 
मिलता है; कभी ब्रजभाषा और बुंदेली का। ये बुंदेली काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ' गढ़ाकोटा गुणावलि' 
से एक पद्च उद्धृत है- 
सोन सी सुनार गोमती सी है गवेरी जहाँ 
द्वारिका लौ जाहिर है सुखन के जोय में, 
हवा साहु साहु जहाँ अंगद से चौदा थली; 
नौने खास कलम हैं गुनन अंगोय में. 
कहै कवि हँसदल थींवन तो थोवन है 
सेना को सिंगार सरदार मन मोय में 
छोय कोउ न मंत्री जहाँ खोया कोउ न पँच जहाँ. 
येय कोउ कस्तु को नहीं है गढ़ाकोय में ।। 
मुंशी अजमेरी 
आपका जन्म चिर्गाँव झाँसी में संवत्‌ 939 वि. में हुआ। आपका काव्य भाव बहुआयामी था। आपके प्रमुख 
ग्रंथ- मधुकर शाह, भालूराम व्यालूराम, चित्रांगदा, गोकुल दास, सोहराव रूस्तम, हेमला सत्ता, संस्मरण आदि हैं। 
उनकी कविता (गारी) का एक उदाहरण- 
जनकपुरी की नार नवेली हंस हंस यारी गावै। 
चारऊ भैया चदुर बड़े हो सुनो राम जू प्यारे। 
एक प्रिता के कैसे उपजे दो गोरे दो कारे। 
ललन हम पैरेस न करके भेद आप समझावै। 
जनकपुरी की नार नवेली हँस हँस गा गावे जू। 
राधालाल गोस्वामी 
राधालाल गोस्वामी का जन्म दतिया में संवत्‌ 940 में हुआ आपके प्रमुख ग्रंथ- श्री युगलकिशोर मानसी 
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पूजनम्‌, श्री राधा पुष्प पुष्पांजलि, श्री कृष्णा पुष्प पुष्पांजलि, श्री युगल किशोर महिमन्‌, श्री गोपाल स्मरणी स्त्रोत, श्री योग 
माया सत्वराज, श्री अनन्य संध्या, श्री प्रेमसुधा, श्री राधाभूषण अलंकार आदि हैं। आपकी रचनाओं में रस और मौलिक 
भावों का समावेश है। उदाहरण स्वरूप रचना प्रेषित है जिसमें प्रौढ़ा खण्डित नायिका का अलंकार में वर्णन किया गया है- 
कौन अति चदुर बनायो ये अनूप वेस 
नैन तो कुस॒म्भी किये होंट कजररे से। 
भाल पै महावर सों मंगल स्वरूप सौहे 
कुकुम सोहात पीत रंग डारे से। 
गाधालाल आरसी लै देखो निज रूप आप 
मैं ही देख पाये और न कालू ने निहारे से। 
पिसाने से, ठगाने से, बिकारने से, बिमोहे से, 
हारे मार-मारे से, पिया हो का हमारे से। (बुं, वैभव) 
बुंदेली भाषा साहित्य की यह एक चुनौती की घड़ी थी। यहाँ से साहित्य ने एक नई दिशा दशा के साथ आगे 
बढ़ने का संकलन लिया। श्रृंगार कालीन साहित्य ने अपने स्वरूप में परिवर्तन कर शुद्ध श्रृंगार और भक्ति से सम्पृक्त सृजन 
को आधार बनाया। दूसरी ओर इस काल में बुंदेली साहित्य में नवीन चार काव्य धाराओं का उद्भव हुआ जिनमें फाग, 
'फड़ साहित्य, ख्याल, सैर, विधाओं का रस, लावण्य मय, काव्यभाव, साहित्य पटल पर प्रतिष्ठित हुए इसीलिये इसे पूर्व 
में चतु: रंगिनी काल की संज्ञा दी गई। इस काल के प्रमुख कवियों में चतुरेश नीखरा (झाँसी), दतिया के चतुर्भुज, चतुरेश 
पाराशर, कुल पहाड़ एवं आचार्य चतुर्भुज चतुरेश (ग्राम भसनेह, जिला झाँसी) के नाम आते हैं। 
नाथूराम माहौर 
आपका जन्म सं. 94 वि. में झाँसी में हुआ था। कवि माहौर के प्रमुख ग्रंथ दीन का दाबा, व्यंग्य विनोद, वीर 
वधू, वीर बाला, गोरी बीबी, दीन के आंसू, सुर सुधा निधि, अश्रुमाल आदि हैं। 
बुंदेलखंड की वंदना करती हुई उनकी ये कविता उनके राष्ट्रीय भाव एवं बुंदेलखंड प्रेम को दर्शाती है- 
नोनों खण्ड बुंदेल हमारै, नोऊँखण्ड कौ न्यारों 
बालमीक दुलसी केसब भरए, जई में सुकवि हजारों 
आला-ऊदल; मधुकर चंपत, बैरिन कौ मद झारो 
वीरसिंह देव छत्ता भयो; रन में कभरँ न हारी 
बाई लक्ष्मी रनी जई में धारी नगन दुधारौ 
दीनी सूर सिरेमनि जई में भए अनग्रिनत विचारी 
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“माहुर” सुकवि कहाँ लौ कहियत जौ है जय उजयारी 
सियारम हूँ ने दुर्दिन में जई कौ लऔं सहारौ। 
आपकी रचनाओं में ख्याल, सैर, वीर रस काव्य आदि के दर्शन होते हैं। “दीन के आंसू' रचना का एक छंद- 
दिन रात रूलावत हैं जिवना; 
उतना ही रूलायेंगे दीन के आंसू। 
कलपाय रहा दिल आज जिते, 
कल ही कलपाँयरें दीन के आंयू। 
मैथिलीशरण गुप्त 
'कविवर मैथिलीशरण गुप्त का जन्म सं. 943 वि. को बुंदेलखंड के चिरगांव झाँसी में हुआ। आपकी मातृभाषा 
बुंदेली थी। आपके पिताजी भी कनकलता के नाम से कविता करते थे। भाई सियाराम शरण गुप्त भी अच्छे कवि थे। गुप्त 
जी को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृपा प्राप्त थी। अतः खड़ी बोली के वह प्रख्यात कवि बने और श्रेष्ठ कवि 
'कहलाये | गुप्त जी के जीवन में बुंदेली संस्कृति की स्पष्ट और गहरी छाप मिलती है। कविवर गुप्त के अनेक ग्रन्थ हैं जिनमें 
प्रमुख साकेत, द्वापर, भारत भारती, पंचवर्टी, हिन्दू, नृहंस, यशोधरा, मेघनादवध, अभिशेष, तिलोत्तमा आदि। कविवर गुप्त 
की रचनाओं में बुंदेली संस्कृति की झलक स्पष्ट है- 
“अंचल कठिवट खोंस 
कछौट मारे। 
सीता माता थी आज 
नई छवि धारे। 
इसमें “खोंस” और “कछौटा' बुंदेली नारी के परिधान का प्रतिमान है और इस प्रकार कछौटा मारकर नारी 
बुंदेलखंड में खेतों, खलियानों में कार्य करती है। अत: गुप्त जी भी बुंदेली के शब्द व भाव काव्य में लेने से नहीं बच सके । 
बेत्रवती बुंदेलखंड की गंगा है। कविवर “गुप्त” भी अपने काव्य में बेत्रवती का वर्णन इस प्रकार करते हैं- 
बेत्रवती तीर पर वीर धन्य जिसका 
गंगा सी पुनीत जो सहेली यमुना की है। 
किन्हु रखती है छठ दोनों से निएली जो, 
जिसमें प्रवाह है प्रषात और ल्हद है 
काट के पहाड़ मार्य जिसमें बनाये हैं; 
देवगढ़ दुल्य, जिसके किनारे हैं। 
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घनश्यामदास पाण्डेय 


आपका जन्म सं. 943 वि. को मऊरानीपुर झाँसी में हुआ था। आपके पिता का नाम बलल्‍्देव प्रसाद था, जो स्वयं 
बहुत बड़े कवि और साहित्यकार थे। बुंदेलखंड रामायण महासभा झाँसी ने आपको कविरत्न की उपाधि से विभूषित किया 
था। कवि रत्न घनश्याम दास पाण्डेय एक प्रतिभाशाली कवि थे। आपकी कविता में लालित्य और पांडित्य दोनों का 


समावेश हुआ है। आपने रीतिकालीन सौन्दर्य उपमा उपमान की जगह एक नई दिशा दी है- 
कबली रैहोई बिखरी में, नीव नहीं है जीमें। 
दिन ना खत मरम्मत चालू, बनी रात है ईमें। 
तोलौ दरकन परत रात है; भी, छत, खिरकी में। 
बने रहो तौलों जौलों ठुम, मालिक की मरजी में। 
कवि 'घनश्याम ! एक दिन मिलनें, नोटिस रजिस्टरी में। 
जी की जी 
हमसें दूर तुम्हारी बखरी, हमें ढूंढतन अखरी। 
पतौ निसान जेइसों पूंछें कहत गैल सब सकरी। 
ठीक भेद ना कोउ बतावै, पूंछ पूंछ गये थकरी। 
जय सदूयगुर घनश्याम बताई रस्ता हमने पकरी। 
तब निज बखरी के भीतर ही; बखरी उनकी निकरी। 
यही भ्राव “कबीर के भी हैं- 
जैसे तिल में तेल हैं. ज्यों चकमक में आय। 


तेरा साईं ठुज्झ् में, जाय सके तो जाग। (सभार बुँभासा का इतिहास रामनारायण शर्मा) 
उन्होंने अपने पूर्ववर्ती कवियों के नारी नेत्रों की उपमा को ममता के चरणों का वर्णन करना सही माना है। यही 


भाव इस बुंदेली कृति में हैं- 
आँखेयाँ अबना रई तरवारें 
ना पिस्तौल प्रहारें। 
हरिहर कह हम जय नारिन कौ 
माता मान निहारें 
नेह भरे जननी हरि नैना 
मों प्रै इमरत ढारें। 
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निरखत उनें. भली भाव हम, 
नजर पयगन पे डारें। 
“कवि घनश्याम ' मोक्षदाता हरि 
मोरी जनम खुदारें। 
नैना बेलयाम के घोरे। 
चलें कुपथ मुह जोरें। 
सूरदास ने समझ कुचारी 
अपने हातन फ़ोरे। 
बुलसी ने इनके ही कारन 
जय से नाते छोरे। 
“कवि घनश्याम ' दयालु हरी ने. 
अंजन आजे मोरे। 
माता मान जयत की नारी 
राम कहे गढ़ तोरे। 
द्वारिका प्रसाद गुप्त 'रसिकेन्द्र' 


कविवर द्वारिका प्रसाद गुप्त 'रसिकेन्द्र ' का जन्म कालपी में सं. 946 वि. निधन 2000 वि. में हुआ था। आपके 
पिता का नाम लाला पूरनमल था। आपके प्रमुख ग्रंथ - आत्मार्पण, कीर्ति कुसुम, हरिजन्म कथा, नारी गौरव गान, सती 


सारंधा, अज्ञात वास, नायिका भेद आदि। 
लाल गुपाल को देखती व्याल में 
काल से भी तपती गई मीरा। 
कुंदन सी जमिती ही यई। 
जितनी तप में बचती यह मीर। 
ले अपने गिरधारी को योद में, 
नाच नए नचती यह मीरा। 
होती रसीली गई रसना; 
रस की रसना रचती गई मीरा। 
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पं. चतुर्भुज पाराशर 


क्र तकः पक 


उर्वर भव्य धर है यहां की, 

छिपे पड़े रन यहां अलबेले। 
मुण्ड चढ़े यही चण्डिका पै 

उठ रूण्ड लड़े है यही असि ले ले। 
खण्ड बुंदेल की कीर्ति अखण्ड 
बना यये वीर प्रचण्ड बुदेले। 

झैल के संकट खेल के जान पै 
खेल यही तलवार से खैले। 


आपका जन्म - सं. 946 वि. में कुलपहाड़ जिला हमीरपुर में हुआ था। आपने युगानुरूप कविता की रचना की। 
आपने खड़ी बोली, ब्रज और बुंदेली में सुन्दर रचनाओं का सृजन किया। आपका एक ग्रन्थ जंगल के फूल (अप्रकाशित) 
है। आपने जीवन के विविध आयामों को लेकर काव्य लिखा है। 
अनमेल विवाह पर व्यंग्य काव्य दर्शनीय है - 


दोऊ और दाँत नहीं देख लोग दांत काढ़ें, 
बहै लार इतै उतै धूंक सब जन रए। 

चार आंखे होय नहीं गड़े जाय॑ धरती में, 

बूर घूर अन्य उन्हें देख सामने रए। 

ओर छोर उमर के बांध गठजोर करें 

मूंछ कल्प कजग के ठाट पै उठने रए। 

देखने के जाये रऔ “ब्याव' चतुरेश 

जामें बनी, बनी बिन्नू बना बब्बाजू बने रए। 


महात्मा गांधी पर अनोखी अभिव्यक्ति- 


फूंका स्वराजा शंख, चरखे का चक्र लिये 
सत्याग्रह गद्य, प्रेम-पदम भुजभाती है। 
शस्त्र न उठाता; रथ भारत का हांकवा है। 
जीतता है दुद्ध है करिश्में करामाती में। 
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ऐसे ऐसे दैवी गुण नरों में वो होते नहीं 

बात क्या है देखते जो एक गुजराती में 

देकर अवतार भगवान कृष्ण आये न हो। 

देखना है; है तो नहीं; चरण चिह्न छाती में। 

जगतीवल हीवन शीकल हो। बरसे सरसे शुभ ग्रेम झला। 
*चहुरेश ' प्रसन्न हो फूले फ़ले, वसरुधा विमला सुजला सुफला। 
जग से प्रबला टल जोय बला; दुर्गे दिखला वह दिव्य कला। 
कुल भूल का हल हो मसला; भुवनेश्वर भारत का हो भला। 

यह समय गाँधी जी के उत्कर्ष का था। साहित्य भी उनके विलक्षण नेतृत्व से प्रभावित रहा। कवि चतुर्भुज पाराशर 
भी भारत की भलाई के स्वरों का उद्घाटन करते हैं। 
रामचरण हयारण 'मित्र' 

'कविवर “मित्र” का जन्म सं. 947 वि. को झाँसी में हयारण परिवार में हुआ था। आप राष्ट्रभक्ति के कवि थे। 
स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया। देश-प्रेम, समाजोत्थान के भाव आपकी कविता में है। “मित्र' जी ने बुंदेलखंड 
साहित्य की अनन्य सेवा की है। बुंदेली भाषा के उन्नयन में सतत प्रयत्नशील रहे। बुंदेली संस्कृति और साहित्य में आपने 
महत्वपूर्ण कार्य किया है। “बुंदेली शोध संस्थान' झाँसी की स्थापना कर आपने बुंदेली साहित्य की समृद्धि में महती 
भूमिका निभाई और अनेक शोध प्रबन्ध ग्रन्थों को प्रकाशित कराया। आप सीधे, सरल, भाव के व्यक्ति थे। आपकी वाणी 
में माधुर्य और बुंदेली खनक थी। आपके नाम से बुंदेलखंड शोध संस्थान हर वर्ष “मित्र' पुरस्कार प्रदान करता है। आपके 
प्रमुख ग्रन्थ- सरसी, भेंट, साधना, लौलइयाँ, ओरछादर्शन, गीता दर्शन, लोक गायनी, बुंदेलखंड की संस्कृति और साहित्य, 
उदय और विकास, मानवती का बलिदान। 

बुंदेली भाषा साहित्य में अपने काव्य की अमिंट छाप छोड़ी है। बुंदेली कविता की समृद्धशाली विरासत "मित्र" 
जी के काव्य में देखने को मिलती है। गाँव के भोर का चित्र उनके इस गीत में कितना सुन्दर है- 

बड़ी भरुजाई ने बखरी को, 
यल टकोरी कर लओ। 
माते जू के बड़े कुंआ का, 
मी पानी भर लंओ। 
मुरंगन ने दंई वांक डार पे, 
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बोली श्याम चिरैया। 
वीर हो गयो भोर 
दूद सी डूबन लगी तरैया। 
अपने मौज मजे से सबको, 
अपनी अपनी रातें। 
सब काहूं खाँ लगे गुइ्भरी, 
मोहनिया की बातें। 
ऐसो सूद्दो सरल भाव 
साँचउ सुरगउ में नहया। 
वीरन हो गयो भोर 
दूद सी डूबन लगी तरैया। 
बुंदेली में एक सुकुमार पदावलि देखिए- 
मत झांकों ज्िज्ञरियन द्वार 
मों को तमडँ से जियरा जुरात। 
बुंदेलरवंड 

मलगागिरी की अवि ऊँची पहारियाँ 

बिंध्य की पारियाँ देख लजाउतीं। 

धरती पै बुदेल के जन्मबे खाँ जियें- 

देउन की तिरियाँ ललचाउतीं। 

क्यो 'मित्र ' जू तीनऊँबौरें सुगध के; 

बीजना ले के डुलायवे आउतीं। 

झुक झूमती लूम्तीं: प्रैवत चूमतीं: 

छौऊ- रितें; परकम्मा लगाउतीं। 

बेतवा, सिंध, धान बरयें- 

समुदा सीं भर्री रएँ लाल-वलैंयां। 

पारियाँ सोनें सौ रूप धरें 
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जब आउतों हैं धरती पै उरैंयाँ। 

“मित्र! उड़ेलवीं इम्पुत सौ रस 

डारन-डारन बोल चिरँयां। 

भूलवीं नैंयां भुलाएएँ बुदेल की, 

आमन, जामुन की पत्नी छैयाँ। 

बुंदेलखण्ड और बुंदेली संस्कृति पर बुंदेली भाषा का इतना उत्कृष्ट काव्य, मित्र जी को बुंदेली के अग्रणी कवियों 
में स्थान दिलाता है। 
रामचन्द्र भार्गव 
सागर जिले के रहली कस्बे में भार्गव जी का जन्म सं. 947 में हुआ। आपके पिता श्री नाथूराम भार्गव थे। 

आपकी प्रारम्भिक कृतियों में- रहली रंगत, विनोद वाटिका भाग , 2, 3 रामायण को आठ खण्डों में विभक्त करने का श्रेय 
श्री भार्गव जी को दिया जाता है। समाज और संस्कृति की दिशाओं का आंकलन और नये सुधारों के सुझावों के साथ काव्य 
रचना कौ- 

विद्या के व्यसन करवैया जन थोरे होत 

लोक परलोक जो बनावें चित्त को रमायेँ। 

नयो गुन सीखें सिखलावें सत्य दूसरों को 

सबको बतावें निज साथ नहीं लेत जाँय।। 

बनें कार्य साधक बनावें गुनी पर जन 

बातें बनीं रहें उपयोग ते न सो हियाये। 

या दे ग्रकथओ न चुराओ चित्त विद्या कोऊ 

चोर कैसो बित्त न बनाओ मन हरसायँँ।। 

कक ऋ 

जनम सँब्राती मायके को मेट देतीं नाम 

बुढ़िया परोसनों ने नाम दूसरों धराव। 

कोउ कहती हैं यह बहु उस आम वारी 

घरवारी अगुक की कहें कोउ लायचाव 

राजयानी, रूपयनी, इन्द्रागनी, सरदार 

दुलारी पियारी बहु कह हर्ष भाव छाव 
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छवियनी महारानी सुखयनी जगदनी 
अकल हियनी सुन ससुरार का प्रभाव। 
पं. लोकनाथ 'द्विवेदी' सिलाकारी 
सिलाकारी जी का जन्म रामपुरा, सागर म.प्र. में सवंत्‌ 7950 को हुआ था। आपने आलोचना और काव्य के क्षेत्र 
में महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। “बीर ज्योति नाटक' सन्‌ 922 में प्रकाशित हुआ। “बिहारी दर्शन” नामक पुस्तक से आपको 
ख्याति मिली। दुलारे दोहावली, साहित्य सागर, हिन्दी व्याकरण कौमुदी आदि आपकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। 
“वीर हरदौल' नामक खण्ड काव्य से आपकी काव्य प्रतिभा प्रकट होती है- 
“या भू पै कोउ आय बिजै डंक बजबाबे, 
वो मन जीवन वृथा मादु कौ दूध लजावे। 
खंडित मान बुंदेलखंड कौ जब अनुमानों, 
साहस हारे वीर बुदेले जब में जानों।। 
लछमन सम आदर्श प्रकट कलि मांहि दिखावो, 
धन्य भ्रूमि बुंदेलखंड जाने प्रकययो, 
धन्य बुंदेला बस जन्म जायें जय लीनो, 
धन्य पिता धनि माहु ईस ऐसो सुत दीनौ।। 
कवि नवीनक्स 'फलक' 
आपका जन्म दतिया म.प्र. में सं. 4950 वि. में हुआ था। कवि 'फलक' ने अपने वेवाक काव्य द्वारा समता, सह- 
धर्मिता और धार्मिक सहिष्णुता के भाव व्यक्त किये हैं। आपने बड़ी निर्भीकता, स्वाभिमान के साथ समाज को संगठित रहने 
का संदेश दिया। धार्मिक एकता के पक्षधर फलक ने अपने विचार इस तरह व्यक्त किये हैं- 
हुम औगुन न गनिका के गुनो। 
औ भीलिनी के चख बैर लए। 
निज मीत सुदामा के चाउंर लै। 
फिर खिचरी खाय के प्रेमी भए। 
सामाजिक समरसता, भक्ति प्रबलता के साथ ही श्री 'फलक ' ने राष्ट्रीय उद्बोधन के काव्य की भी रचना की है। 
आपने महारानी लक्ष्मी बाई पर वीर रस पूर्ण काव्य लिखा है- 
बाजी पर बाजी नेज तेग करमें ले झट 
टूट परी बेग सब शत्रुन की रासी पर आदि। 
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कक के 


सन सत्तावन में स्वतंत्रता का. 
प्रिय बजा नयाया था। 
हौस लख-मरन सनी ने. 
धरा रूप दुवारा था। 
पारबर न रहा क्रोध का; 
अरियों को ललकारा था। 
धीर-वीरता-बल प्रताप का 
ऊँचा किया सितारा था। 
श्रृंगार रस में होली की फाग का वर्णन- 
बीत गयो माघ अब आये दिन फागुन के 
घूमन यई फलक सखियां लै संग में। 
औचक ही आया कन्ह मोह ना खबर पड़ी। 
नैन खनारे प्यारे मस्त मनो भंग में। 
भक्ति रस की पराकाष्ठा इस काव्य में देखने को मिलती है। 
बहु खेलन लरकाही गही। अज्ञानता में कछु जानो नहीं। 
अब चेत अजों सब आबु गही। गधा-कृष्ण कौ नाम बखानौ। 
करिले नादान दान पुण्य तीर्थ यज्ञ जाप। 
सीधी कर रह बस शीघ्र निज धाम। 
“फलक' एक सच्चे मुसलमान होते हुए भी भारतीय धर्म, संस्कृति का इतना सजीव वर्णन अपने काव्य में 
करते हैं, जो एक पथ प्रदर्शक है। 
आचार्य चतुर्भुज 'चतुरेश ' 
आपका जन्म सं. 952 वि. को ओरछा नरेश मधुकर शाह के गुरू स्वामी कन्हर दास के वंशज और अष्टगढ़ी 
जागीर टोड़ी फतेहपुर, झाँसी के पं. लल्लीराम अड़जरिया के यहाँ हुआ था। आपके प्रमुख ग्रन्थ-गौ-अवतार, लीलामृत, 
नवधा भक्ति, गीता पर आधारित आदि तत्व, विश्वरूप दर्शन, फुटकल रचनाएँ आपके पुत्र प्रसिद्ध साहित्यकार कन्हैया 
लाल 'कलश', डॉ. रामनारायण शर्मा हैं, जो स्वयं भी बुंदेली के प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि हैं। 
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आपने हिन्दी और बुंदेली में समान रूप से काव्य सृजन किया है। आपकी भाषा काव्यानुरूप सरल बोधगम्य और 
लोकोपयोगी थी। आप संगीत के ज्ञाता भी रहे अत: रचनाएं भी गेय हैं। अपने काव्य में 'गजल' का भी प्रयोग किया है। 
आपने अपनी रचनाओं में नाराच, हरतालिका, मनोहर छंदों का बड़ी सुन्दरता से समावेश किया है। 
कवि “चतुरेश” की कृति “गौ अवतार' में गौ हत्या का विरोध का भाव स्पष्ट है- 
जहां कहीं भी दुष्ट लोग गउयें पाते थे। 
उनके मुख को बांध पकड़ कर ले जाते थे। 
वह बेचारी दुःखभरी रंभा तक ना पाती थी। 
दुष्टें के द्वार इस विधि मारी जाती थी 
आओ रक्षा करे विलप कर कहती गैया 
मुझे छोड़ क्यों गये यहां हे/ कृष्ण कन्हैया 
चतुरेश धर्म का ध्यान दिलाता हूं। 
कलियुग में गौमाता की अब कथा सुनाता हूं। 
दोहा - साँचउँ गैया के बिना; जीवन जियो न जाय। 
हे भारत के भाईयों गैया लेहु बचाय। 
इस प्रकार की देश हितकारी भावनाओं को सांस्कृतिक आधार पर जन सामान्य के समक्ष रखकर उन्हें अत्याचारों 
के विरुद्ध उठ खड़े होने का आवाहन है। कवि ने इसीलिये नये अवतार अथवा नेतृत्व की बात कही है- 
अब तो सुन लो पुकार ब्रज के बसैया कनहैया मेरे। 
अब तो लेलो अववार जझुदा के छेया कनहैया मेरे। 
स्त्री अत्याचारों पर अपने भावों को आपने अपने काव्य द्वारा दर्शाया है- 
नहीं रहा था भारत में कोई बलधारी। 
धर्म - कर्म से जो रक्षा कर सके हमारी। 
बहू-बेटियां जहां कही प्रापी पाते थे। 
जोर जबरदस्ती करके हर ले जाते थे। 
इस प्रकार धर्म पर वज् प्रहार और सत्य-अहिंसा-न्याय-नीति सभी अंग्रेजी कुशासन में खंडित हो गये थे। न्याय 
अन्यायी आधार पर जनता और जन-नायकों को झूठे आरोपों में फंसाकर पीड़ित कर अथवा फांसी के फंदे पर लटका दिया 
जाता था। यह सब यथार्थ पर आधारित चित्र कवि ने एक सच्चे पथ-प्रदर्शक के रूप में काव्य के माध्यम से दिखाया है। 
यह भी धर्म-संस्कृति एवं भक्ति के माध्यम से “चतुरेश' ने कहा, सुनाया और जनता को जागृत किया। 
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दे दे दही कौ दान री गुजारिया। 
हू सुन्दर तेरी मटकी सुन्दर 
ओढ़े कुसुमरंग लाल चुनारिया। 
दान दिये बिन जान न पैहे 
विद्धावन की बीच डयरिया। 
दे दे रही कौ दान री गुजरिया। 
बटेर कौ छौआ 
इस गीत में कवि “चतुरेश' ने एक संघटनात्मक रूप में संसार की असारत का चित्रण किया है। 
राखन हार कहो फिर कौन 
लिवाबन आवत जाहि लिबौवा। 
यरी टरै न बरी पल एक 
खड़े रह चाह हजार बरैवा। 
नैनन से “चतुरेश ” लख्यौ झपदी, 
झट आय कै काल सौ कौवा। 
लै गयो झ्रुण्ड से वेग उठाय 
दबाय के एक बटेर कौ छौवा। 
साथ गये नहि कोरईड सगे ही, 
पड़े रहे आनन प्राव परवौवा। 
योर ज्यों ले ययो बेलिन सें, 
बिन काल कौ काँचों कुसेड़े की जौवा। 
नैननतें 'चुरेश ” लख्याँ; 
बिललाते रहे सब संग रखोवा। 
लै गयौ झुंड से वेग उठाय 
दबाय कै एक बटेर कौ छौवा। 
सरकार की छवि एवं अत्याचार- 
है यह रावण की सिरकार 
पैसा देकर कुछ न खरीदो, 
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करो बजार उधार। 

चाहे जिसके पर में घुसकर 

कर बैठे अधिकार। 

शीघ्र छीन लो मिले किसी की, 

सुन्दर कोई नार। 

यदि कोई भ्जनी मिले गली में; 

उसकी करो सिकार। 

महाराज पीजिये वरंडी। 

भांति भांति के मिले मसाले, 

अभी बनाई है कुछ ठंडी। 

विप्रो के रक्तों से काढ़ी। 

मार मिलाया इक बिग्रडंडी। 

मिश्रित किया है इसमें, 

एक बड़ा भजनी पराखंडी 

महाराज पीजिए वरंडी। 

व्यंग रचना जो सरकार पर अंगुली उठाती है - 

*भट्टया दौरियों रे! 

कुतिया काटने को दौरी” 

बब्बा आइयो रे घुरिया अदलेड़ें ने खाई 

काका आइयो रे गैया अदलेड़ें ने खाई। 

भटया आइयो रे बछिया अदलेंड़ें ने खाई। 

मुन्ना आइयो रे छिरिय/ अदलेंड़े ने खाई। 

गौरीशंकर द्विवेदी- आपका जन्म उ.प्र. के तालवेहट में हुआ था। बुंदेलखण्ड के अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश 

में लाने का श्रेय ट्विवेदी जी को जाता है। “ईसुरी प्रकाश' का संपादन कर आपने बुंदेली के फाग साहित्य की समृद्धि में 
महत्वपूर्ण कार्य किया। आपके प्रमुख ग्रंथ हैं- सुकवि सरोज, बुंदेल वैभव (तीन भागों में), ईसुरी प्रकास, काम रूप, महारानी 
झाँसी वीरांगना लक्ष्मीबाई, शिव ताण्डव गीत गौरव, पद्म प्रभाकर, सावित्री सत्यवान, मानस मंथन, नवनिधि काव्य, गीता 
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मानस, ज्ञान मंजरी, बुंदेली लोक गीतकार आदि। कविवर द्विवेदी एक राष्ट्रवादी कवि थे और गाँधी जी के सिद्धान्तों से प्रभावित 
रहे। यही उनके काव्य में भी देखने को मिलता है। 'नवनिधि' में उन्होंने गाँधी जी के सत्य-अहिंसा अपरिग्रह, अछूतोद्धार, 
स्वदेशी आदि को कविता का आधार बनाया। यहां पर स्वदेशी के प्रति उनके भाव इस पदावली में देखने को मिलते हैं- 
वस्त्र विदेशी बने थे; सचमुच शत्रु समान। 
बापू ने सबसे प्रथम, किया उसी का ज्ञान। 
चक्र सुदर्शन सा चला; चरणा भर-भर आज। 
देख-देख जग-जग जगें, बिकसे हृदय सरोज। 
रघुनन्दन लाल ' श्रीवास्तव “राघवेन्द्र 
कवि रघुनन्दन लाल श्रीवास्तव “राघवेन्द्र ' का जन्म सं. 958 वि. को झाँसी में हुआ था। आप शौर्य के कवि रहे। 
आपके प्रमुख ग्रन्थ - शहीद सुमेर सिंह, ग्वालियर गौरव, शहीदों की चिताएं, झाँसी विजन, गर्जना। आपके काव्य में वीर 
रस अधिक है। काव्य में शौर्य की भाव-व्यंजना बड़ी सुन्दर है। सुमेर सिंह राठ के राजा बड़े देश भक्त थे। उन्होंने रानी झाँसी 
के स्राथ अंग्रेजों से संघर्ष किया था। उसी समय का वर्णन प्रस्तुत है -- 
आगे बढ़ सुमेर सिंह ने, 
अंग्रेजों को येका। 
दठुम हो कौन कहां से आये, 
बढ़ने को फिर रोको 
यहां आन कर अटक गया वह 
पाला विकट पड़ा था। 
और सुमेर सिंह भट सीमा पर 
सिंह समान अड़ा था। 
घासीराम व्यास 
कविवर घासीराम व्यास का जन्म सं. 960 वि. को बुंदेलखंड के मऊरानीपुर झाँसी में हुआ था। आपके पिताजी 
का नाम पं. मदन मोहन लाल व्यास था। जो स्वयं एक कवि और कर्मकाण्ड के विद्वान थे। व्यास जी बुंदेली की माटी के 
पुत्र थे। वे देश के लिये जिये और स्वतंत्रता के लिये लड़े। जेल की यातनाएं सहीं | यही सब उनके काव्य में भी देखने को 
मिलता है। 
काव्य में बुंदेली संस्कृति की 'कजरियाँ' को काव्य रूप देकर बुंदेली भावनाओं का प्रदर्शन किया है- 
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सावन सुददी की पूनों बिरह बढ़ाबै दूनो। 
पीय बिन सूत्रौ मौन गूंजो गहरिया के। 
शुखां धू धू के हुकैं उठें ये अचूके व्यास! 
हूकेंहु झाबके मानों लूकें दुपरिया के। 
आली बनमाली जाली करत कुचाली चाल 
खाली प्रीव पाली खुश थाली कुबरिया के। 
उतर नजरिया के होगे दुख बरयां के; 
रहत पजरया के देखें कजरिया के। 
सुभद्राकुमारी चौहान 
बुंदेलखंड की कवियित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सं. 967 में जबलपुर में हुआ था। आप युवावस्था से 
ही राष्ट्रीय चेतना के संघर्ष से जुड़ गई थीं। इसके लिये उन्हें जेल यातनाएं भी सहनी पड़ीं किन्तु अपनी लगन और दृढ़ता 
से उन्हें कोई डिगा नहीं सका था। आपकी अधिकांश रचनाएँ खड़ी बोली में हैं परन्तु बुंदेली संस्कृति और इतिहास पर 
आपने अनेक रचनाएँ लिखीं। आपकी 'झाँसी की रानी' कविता ने तो देश में प्रबल उद्गेग भर दिया था। 
आपके प्रमुख ग्रन्थ- राखी की चुनौती, बिखरे मोती, सीधे-सादे चित्र, उन्‍्मादिनी काव्य, कहानी संग्रह। 
झाँसी की रानी पर रचित उनकी कविता ने उनके नाम को साहित्य के इतिहास में अमर कर दिया - 
खूब लड़ी मरदानी 
वह तो झाँसी वाली रानी थी। 
बुदेले हरबोलों के मुंह 
हमने सुनी कहानी थी। 
श्याम सुन्दर 'बादल' 
कविवर श्याम सुन्दर बादल का जन्म घाट कोटर-मऊरानीपुर में सं. 964 वि. को हुआ था। आपके पिता का नाम 
गजाधर प्रसाद बादल था। बादल एक साहित्यानुरागी कवि थे और फाग छन्द में कविता को आगे बढ़ाने का श्रेय आपको है। 
आपके प्रमुख ग्रन्थ - बुंदेलखंडी फाग साहित्य, शिशु, सप्तपदी, मंगल प्रभात, ब्रह्मानन्द तरंगिणी, तुलसी, भक्तमाला आदि। 
कविवर श्याम सुन्दर 'बादल' बुंदेलखंड के अग्रणी पंक्ति के कवि रहे। आपने बुंदेली भाषा में रचना कर साहित्य 
को गति प्रदान की थी। आपकी काव्य रचना के कुछ अंश- 
ब्यारी कर जब परी खाट पू, 
“बारी ! बोली बानी। 
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बाई! नींद न आवै; 
कौनउ नह सुनाव कहानी। 
सोई “बारी ' फिर सपने में, 
जेई सुनी कहानी । 
उजयारी हूवें सपने में 

जेई गुनी कहानी । 


आपके उद्गार इस कविता में दर्शनीय हैं- 


जहाँ चाह रही वहीँ जा पहुँचे 

यह प्रीति की डोरियों में गसे माहुर 
अहो पृवना को जननी यति देकर 
कृष्ण के अन्तर डाल से माहुर 
विभावना में आति हो कर झुद्ध 
ऊँचे सुधा से ठुले कसे माहुर 
डनको ही बसा रहे श्याम, है मानस 
है जिनके ही गले बसे माहुर 


'कविवर “बादल ' की वाणी वंदन कविता में काव्यांजली के भाव दृष्टव्य हैं - 
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सेवकों का सिक्‍का जमा देती चाप- धारियों फै 
बड़े-बड़े प्रापियों का पाप पंक धोती तू। 

मूढ़ों का सतर्क तर्क वादी बना देती तू ही, 
करके पाखण्डियों का मान-खंड खोती तू। 
रोष दिखलावें रमत कौन सा हमारा दोष 
चिन्ता किसे दास हेतु ज्ञान-कोष ढोती हूं। 
होती के सहायक तो होते सब ही कै किन्तु 
“श्याम ! अनहोनी में सहाय अम्बे होती तू । 
आर्यो के उदण्ड- भुजदण्ड हो उसे प्रचण्ड 
ऐसी ध्वनि चण्डी चण्ड वीणा से पुकारी जाय। 


“शाम ' रिए हृदय हिलादे, वे दिखादें पीठ 

देश की स्वतंत्रता; स्वदेश में निहारी जाय। 

चन्र चमकाए जायाँ “भूषण ' गढ़ाए जाय 

तेरे लाड़लों में वीर-रसता विचारी जाय। 

भारती; एुकारती हमारी भारती आ अस्बे, 

भारतीय भू पै तेरी आरती उतारी जाय। 
चतुर्भुज शर्मा 'चतुरेश ' 

आपका जन्म सं. 966 वि. को दतिया में हुआ था। आपके पिता का नाम रघुनाथ प्रसाद था। आप विशुद्ध हास्य 

रस के कवि थे । प्रमुख ग्रन्थ- हंसी का फौब्बारा, चटनी । कवि 'चतुरेश ' ने हास्य रस को काव्य का माध्यम बनाया। इसमें 
बुंदेली संस्कृति का भरपूर आनन्द मिलता है। अन्य 'चतुरेश' से भिन्न अपनी बात बड़ी सहजता से कवि ने सामने प्रस्तुत 
की है। कवि चतुरेश ने बड़े चुटीले अंदाज में वर्तमान समय की समस्याओं को अपने काव्य में स्थान दिया है- 

हुम बने पावने आये हते। 

संगे बताओ का ल्याये हते। 

भूके से जान जिमायें हते। 

नई पर में बैठाये हते। 

ढुम सरकन लगे चौक मेंकों 

का बताओ - का समझाओ। 

वे यातें ठेलम ठेल खतम। 

अब लालटेन में तेल खतम। 

बाती सनेह कौ मेल खतम। 

जोई तेल खतम सोर्ई खेल खतम 

सब जाय परे दिन, हो ययो है। 

*चबुरेश ' पुलिंदा बंधवाओ। 
पं. ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी 

ज्योतिषी जी बुंदेली के सक्षम कवि हैं। आपका जन्म सन्‌ 909 (सं.966) को नरसिंहपुर के करेली ग्राम में 

हुआ था। युवावस्था से ही राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया और कर्मवीर, मतवाला, प्रताप आदि पत्रों में रचनाओं को 
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प्रकाशित करवाया। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं- पाषाण के आँसु, अनुरागिनी कुवजा, सत्यकाम, परशुराम, निर्वासिता 
आदि। बुंदेली के क्षेत्र में आपकी कविताएँ एक ओर जागरण के स्वर लिये हुये है तो दूसरी और विरह की व्यंजना है- 


'कोयलिया 


जगयौ उठ रे! जयो उठ रे! 

जुद्ध छिड़ों जीवन को चौतरफ़ा 

चलौ जुये रे/ जायो उठो रे। 

आलम के- सुसती के सपनों खों खोओ। 
बीत गई बारें के लानें नें ऐओ / 

आज नये सूरज की किरनों की 

यंग्रा जा उमड़ी है- 

अस्मानी आँखों को कजर जो धो ओ। 
जायो उ्ो रे! ओ- जायो, उठ रे। 

एक नये जीवन की गंगा जा उम्रड़ी- 
उत्तर दक्खन औ पूरब से पच्छम लों 
एक नई प्रीत की बदरिया जा घुमड़ी। 
प्रानों की यंधों से अर जम खों भरवे खों 
अल्हड़ त्योरैया के ग्रीत भरे रंगों से 

सारे जय रँगबे खों, ठुमऊ जुये रे। 

जर्यो उठो रे! जगो उठे रे! 


कक के 


बोल रह कोयलिया- 

अम्बा पै-बोल रह कोयलिया 

थौरें की गंध पियें बौरा रह डारी, 

झूम रह रूम झूम जैसें मतबारी / 

चैन कितर्कैनांई एम मोरे ला जी खों! 
प्रीऊ पीऊ रथे जो दर्श मारे हीया/ 
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बोल रह कोलिया! 

अम्बा पै डोल रई कोयलिया/ 

लै जै है कौन किते मोरों सने सो? 
कोऊ ने कहूं न ऊ बिसासी खों देखो ! 
ढूँड़ हूँड़ हरी बा बदरी बिचारी / 

बन बन में बाउ फिरै बिरहा की मारी 
धू धू ध धवके गगन में तरैया/ 

बोल उठी कोयलिया- 

बन में बोल उठी कोयलिया। 


शंभुदयाल “ब्रजेश ' 


आपका जन्म 5 जुलाई 49१2 (सं. 969) में हुआ था । ब्रजेश जी के प्रमुख काव्य ग्रन्थ - काव्य सरोवर, शिवस्त्रोत, 
छत्रसाल बावनी, भोजन-विज्ञान, बाला जी विनय, राष्ट्र-बिगुल, मुसकान, शुंग विजय, जागो सिपाही, शक्ति चालीसी, विप्रवीर 
परशुराम, बंगला उदय भारत विजय (खण्डकाव्य) | आपके काव्य सौंदर्य को हम इन पंक्तियों के माध्यम से देख सकते हैं- 


बुंदेली वन्दना 


किसान-बाला 


मन भागे बोल बंदेली के। 

गंगा; जमना, तोंस, नरवदा,; इनके अँयना विच खेली के।। 
रूप रंग रस में ब्रजभाषा, को निज सुगर सहेली के।। 

हरे सबड्ट बुझैवे वारे जाकी कुल, जनम पहेली के ।। 

बूड़ी हो रई तोऊ दिखाउत, नित्तई नये चरित नवेली के।। 
सीस नवा; “विरजेस ' गायें सुन संस्कृत की चोखी चेली के।। 


कँधा पै खेसः खुपरिया हात; 

गोरी चली खेत नींदन कों। 

भोरई ते उठके घर झारोौ, 

गेबर कूर यूरें डरे, 

फिर ढ्ोरन की थान समारी, 

झपट से “करके पानी प्रात/ योरी चली... ।॥। 
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सीस धरें पानी की घिलिया, 
तापै ओंदाये इक विलिया 
आंचर छोर तमायू बॉदें, 
संगे लगें सहेली सात, गोरी चली।। 
माते अभर्ई पसर ते आये, 
उनें मयेरी दूद जिवाये 
हम दो रोटी संगे ल्याये 
करै आएस में हँस हँस वात, गोरी चली।। 
मुन्न खों चिपकायें कैयाँ 
रोटिन संगे धरें पर्नैंया: 
बैलन खां हॉकत टिट कारत 
पौज सों पाँउ उठाउत जात, गोरी चली।। 
“शशिधर' पटौरिया 
सेवानिवृत्त शिक्षक श्री मुंशीलाल पटौरिया 'शशिधर' का जन्म सितम्बर 93 (सं, 970) को चन्द्रशेखर 
आजाद (पुरानी कोतवाली) झाँसी में हुआ था। आपकी रूचि कविताओं के साथ कहानी और एकांकी लेखन में रही है। 
“लालबहादुर शास्त्री ', "जिन्दगी और नारी', 'वैश्यावन और पन्नाधाय', “बुंदेली सुरभि', “बापू चरितामृत', “बंग मुक्ति' 
उल्लेखनीय हैं। आपको 'विद्यावाचस्पति' और 'काव्य-कलाधर' की उपाधि से भी विभूषित किया गया। 
दहेज कौ विच्छू 
काट रओ दहेज कौ विच्छू पीड़ित हो रओ सकल समाज। 
जड़ी बूटियाँ समझ बूझ की, भरई बेअसर बिल्कुल आज। 
लाख वन गओ कौड़ी पइसा; पैन लओ बड़ाई कौ ताज। 
रूँगन में सामान चमक कौ सजन लगत है पूरो साज। 
बिटिया के बन बाप विवसतवा के बासन कों रय हैं माँज। 
लरका वारन के दिल पथरा नई पसीजत लगे न लाज। 
“ससिधर ' ऐसे मगतन पर बोलो की कों होयगौ नाज? 
बुंदेली वीर 
अपनी भारतमाता के है हम बुंदेली वीर महान। 
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नहीं आज सें सदियान से हैं. कर रओ है इतिहास बखान। 
आने तो दो बलि होवे कौ बखत निछावर कर हैं जान। 
“ससिधर” जा धरती की नित्यउँ रख है आन सरन सम्मान। 
हरिप्रसाद हरि 
आपका जन्म सन्‌ 9१4 (सं. 97१) में पाली ग्राम जिला-झाँसी में हुआ था। हरि जी उत्तर छायावादी पीढ़ी के 
गीतकार कवि हैं। आपकी कविता में वैयक्तिकता एवं सामाजिक चेतना का सुन्दर समन्वय मिलता है। इसीलिये महावीर, 
रत्नावलि तथा राजुल जैसी श्रेष्ठ प्रबंध कृतियाँ तथा देवगण, स्वप्न व सैकड़ों प्रगीत मुक्तकों से साहित्य को समृद्धि दी। 
यद्यपि आपकी काव्यभाषा खड़ी बोली थी, पर बुंदेली में भी आपने अच्छी रचनाएँ की, जिनकी संख्या बहुत कम है- 
प्रकृति प्रेम, प्रणय, नारियों की स्थिति जैसी विषयों पर आपने काव्य रचनाएँ की - 
सन्‌ सत्तावन की प्रतिज्ञा 
हर बोलन की है जा माटी जा माटी हरदौल की 
जा माय आल्हा ऊदल के रकत रकत के हौल की 
छत्रसाल अरू चम्पत परमावर के भरे हुजूम की 
विन्ध वासिनी खप्परवारी रखवारी ई झूम की 
अपनी मांद परे सिंहन खों सोवत नह जगाओ रे 
जा माटी नई मिले।.. 
ई धरती पै किलो गवालियर दतिया झाँसी से बड़ेक 
और कालपी सिमिथर पत्रा डॉढ़ ओरछे से डड़े 
टेरी बैट बानपुर खनिया धानों और चन्देरियाँ 
सुगार मदनपुर और कुम्हैड़ीर पालीगढ़ की दौरियाँ 
नरियावली सुनें का ठुमने यढ़पैय को नाव रे। 
जा माटी नई मिले।.. 
को भैया को मुकुट झपट रओ? 
कितै हिर गई भाई भाई की पंचशील की बातें 
यू. एन. ओ. में करी वकालव भाई भाई के नातें 
भूखे चीनन खों भरमाबे लड़ा दओ भारत सें 
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दे दैकैं विश्वास मित्रता की जे उल्टी बातें। 

कं ऋ के 

अबै न बियरी बात कछू दुम अपने घर खों जाओ 

बैन मताई मोड़ी कोड़त की दुम सुकर मनाओ 

अपनो हाथ पराई बारी के ऊपर बौड़ाकें 

हाथन की मेंहदी माँगन को सेंदुर जिन पुछवाओ 

अबै न भारत की सुन लो बूढ़ी हो गई जवानी 

नई खतरे राणा प्रताप को तलवारन को पानी 

अबै शिवा को जोश न ठंडो भरम झूल जाओ ठुम 

अबै नई भारत अपनी झाँसी की रानी 

दाँत न युहँ यें बचे एक लोहे के चना चबाकें 

चीन चीन के बीन लेंय हम जित्ती चप्टी नाकें। 
जीवन लाल वर्मा “विद्रोही! 

29 अप्रैल 95 (सं. 972) को जबलपुर में जन्मे विद्रोहीजी पत्रकारिता से जुड़े और म.प्र. शासन के सूचना 
एवं प्रकाशन विभाग से रिययर्ड हुये । उनकी कृतियों में “चरवाहा' “आदमी के सींग', 'एटमिक एलबम' और 'काग भुशुंडि 
गरूड़ से बोलें' उल्लेखनीय है। व्यंग्य कवि विद्रोही जी को अनेक सम्मानों के अतिरिक्त, भोपाल नगर निगम द्वारा 
अभिनन्दित भी किया गया था। 4 फरवरी 4989 को भोपाल में ही उनका देहावसान हो गया। 

मूड़ मुड़ातई ओरे पर गए 
मूंड मुड़ातई ओरे पर गए/ 
फूट खपरिया गई “लल्लू” की, “जगदर” बिना मौत के मर गए।! 
फसल बिला गई खेतों में. 
दर्ई ने ऐंसी आयी यू; 
पीपरवारे बाबा लुट गए. 
धूनी में नें बची भभूती। 
मैंने “का की का सोची ती, दर्श राजा “का को का” कर यए// 
पंडत जू प्रतरा तौ देखो, 
कैसे का जे गिरा-नछत्तर 
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भगवान सिंह गौंड़ 


वे घुरवा पै सें गिर गए सो, 

छै महिना सें बँधो पलस्तर/ 

बब्बा तीरथ खों निकरे के, पररों बिदाउट टिकट पकर गए// 
एक याख में गिरन परे दो, 

ने करिया बच है; नें कबरा, 

भेंस भरोसे की जा ब्यानी; 

छेखन बारे पर गए लबरा। 


आपका जन्म माघ कृष्ण ट्वितीया संवत्‌ 972 ओरछा (टीकमगढ़) म.प्र. में हुआ था। आपका जन्म गौड़ क्षत्रिय 
परिवार में हुआ एवं शिक्षा साधारण हिन्दी तक ही रही। आपकी अनेक रचनायें प्रकाशित हुईं। आपकी प्रमुख रचना - 
अथाई की बातें, क्षत्रिय वंशावली, आधुनिक कीर्तन आदि। आपके काव्य सौन्दर्य को हम निम्नलिखित पंक्तियों में देख 


सकते हैं- 
रामराजा की जय बुलावनें 


लक्ष्मी प्रसाद शुक्ल 'वत्स' 


कलू बोले ठलू चलो ऑडछें 
घर रामनोंगी दिखावनें। 

ओई दिना केशव की जब्न्ती में. 
नांव कवियन में लिखावरनें।। 
उलू बोले चलन्ती एऐंन है; 

पै सुनी उते कुत्ता वरयानें। 


कवि लक्ष्मीप्रसाद शुक्ल का जन्म बुंदेलखंड के ग्राम सेसा (झाँसी) में सं. 972 वि. को हुआ था। आप शिक्षा 
क्षेत्र से जुड़े रहे। आपने बुंदेली भाषा में काव्यों की रचना की और ख्याति अर्जित की थी। वत्स स्वतंत्रता पूर्व समथर नरेश 
द्वारा राजकवि घोषित किये गये थे। इनकी “बुंदेली' और “खण्ड बुंदेला' प्रकाशित रचनायें है। 


लँगुटया-लँगुटनी 


लंगुटया दाबे दंहकत लोह लुगाई झूमर झाड़त जाय। 
लंयुटनी ऐसो हत्ता हने कि लोहो ल्ता सो लफ़ जाय।॥। 


कक कं 
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न चोरी करें न डाकों देंद, पसीना की जे खाँय कमाइ 

कढ़े सूरज की जेसडँ कोर काम पै जुटे जय लोग लुगाई। 

मलीदा सो मीड़त जँय लोह गढ़त जँय तीखे फ़रसा फार 

ते लोहे पर छतकत जाय, पसीना के पानू की धार। 

पसीना को जब पातू चढ़े, तो हाँसिया तेणा सो बल खाय। 

लॉगुटनी ऐसो हत्ता हने कि लोहो लत्ता सो लफ जाय।॥। 

जी के की 

लॉगुटनी जब घन घुमा चलाये चुटैया नचे नगी सी खेल 

कमर करधौनी छुन झुन करे हिये पै डोेलत जाय हमेल 

कमानी सी कम्मर बल खाय नथुनियाँ लेव लयुर सी लूम 

नदी स्रो उमड़ हिलोग खाय घाँबरों घूम घुमारो घूम 

झपद्दोँ जैसइ झूमर देव सिंघनी सी हूँकारत जाय। 

लॉगुटनी ऐसो हत्ता हने कि लोहो लत्ता सो लफ जाय।॥। 
पूरनचंद श्रीवास्तव 

सितम्बर 96 (सं. ॥973) को जबलपुर के ग्राम पिपरहय में जन्में डॉ. पूरनचंद श्रीवास्तव ने ' भोरहा पीपर' 
और 'रानी दुर्गावती' काव्यों का सृजन किया है। वे हितकारिणी महाविद्यालय जबलपुर के हिन्दी विभाग में सेवारत रहे। 
आपने बुंदेली लोक साहित्य, भाषा वैज्ञानिक और आलोचनात्मक अध्ययन, बुंदेली के शब्द भण्डार के श्रोत, बुंदेली शब्द 
कोश, संस्कृत की कहावतों और मुहावरों का बुंदेली कहावतों और मुहावरों पर प्रभाव आदि रचनाओं का सृजन भी किया 
है। श्रीवास्तव जी ने कई निबन्ध और कथाओं के साथ ही शिक्षण संबंधी कई कुंतियाँ रची हैं। वे आज भी बुंदेली साहित्य 
के प्रति समर्पित रचनाकार हैं। 
दुर्गावती 
दुर्गावती; परम अनयारी बन्चक भौत सुशीला 
दिखा गई यढ़ मंडले में आ एम राज की लीला। 


कक के 


बरनन खिंचै न रस भंगी पै जद॒पि भौत है जी में। 
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गुरू को दओ उपटनों सबने सपरे दूड् दही में। 
न 
खेल अघा के खेले लरका गिल्‍ली गेंद पुलरूवा 
खेले खूबई छिवा छिवौअल चिकरो बुह रेंचकुआ। 
खूब भरई कुल देंह की राई झूमर लहक ददारिया 
लव्खुजो लौँ के औसर भये ब्याही गई कचरिया। 
गढ़ मण्डले में अमर जोत भर्ई अनुपम दुर्यारानी 
गा्वें प्रेम मगन रस भींजे जन यन कीर्त कहानी। 
बाबूलाल खरे 
आपका जन्म ग्राम चरगुवाँ, तहसील रहली, जिला-सागर (म.प्र.) में ॥ नवम्बर 947 (सं. 4974) को हुआ 
था। आपनें “रस सिद्धांत परम्परा और शुक्लोत्तर' विषय पर शोध कार्य किया है और जिन काव्य कृतियों का सृजन आपने 
किया है, वे बुंदेली की अमूल्य निधियाँ हैं। 
आपके द्वार लिखे गये एक गीत-नाट्य का अंश- 
मतारी-बेटा को न्‍्याव 
बेय - लौख हाँ लोलैयाँ लगें. भरनसारे सें जात हाँ ढील के गैयां। 
आज कैत हों मालक से, ठुम खोज ले काल सें और चरैया। 
मास्टल केत हते बउ री/ ठुम आबू करे पड़बे खों कन्हैया '। 
जैल्ों मदरसा खों अब तो; सब कैहें हमें हुसियार पढ़ैया।। 
मतारी- का भट्ट मास्टल कैत हठे, उन्हें ए के सिवा और काम का है? 
बैठ के कुरसी येरने आँ बस 'पंडितर्जी ” 'गुड़देव ” कहाहैं। 
काम की अक्कल दे हैं तो नें, बस मौड़ों खों पड़बे खों भड़काहें। 
सेंत कौ एड़ में खात हैं बे, अब काये नें ऐंसह बात सिखाहें? 
बेय- अच्छौ कहाउत है पड़बो बउ! तें तो कछू भर्ड जानें नें सानें। 
कर पड़कें पड़-पक्क भये बस, नौकरी बीस की लेव श्यानें. 
याँव के लाला नें होते पड़े तो नें प्राउते मांगे से अन्न के दानें। 
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तें नौ मूँड़ै की हो जा भले, ध्रनसारे सें मोय मदरसइ़ जानें।। 
मतारी- काये खों लगौ है रे तें बातें जे बनावे इते, 
यड़बे की हम सोड जानत सब बात हैं। 
को को आ पढ़े हैं अबे अपनी बिशदर्र में? 
कौन नौकरी खों हम लालाजू की जात हैं। 
एऐंसइ भले हैं| भला करके मजूरी अब 
सूखी दार रेटी कहाँ सुख सें ते खात हैं। 
कया धर है बता पड़बे में कौन अपन 
पड़कें कहूँ के बड़े लाट बने जात हैं? ...... 
मंगा नामक खण्ड काव्य का एक अंश- 
छोड़-छुट्ट 
लै के गुलिया खों घर आओ, कछू दायजौं लै आओ। 
बड़ी मौज सें कछू दिना तो, घर में बैठ बिता पाओ।। 
माल-मसालौं खतम हो गओऔँ; मंगा छैला बन धूमें। 
एक दिना जब दुफरै आओ, अपनी मस्ती में झूमें।। 
मुलिया डरी कॉनियाँ में, अर बुझौ डर चूलौ-मूलों। 
देख तमासौँ जौ घर-भ्रीवट् हक्क बक्क मंगा थूलो॥। 
कन्हैया लाल 'कलश' 
काव्य मनीषी कन्हैया 'कलश' का जन्म ग्राम भसनेह - झाँसी में कविवर आचार्य चतुर्भुज 'चतेरेश' के घर सं. 
१976 वि. को हुआ था। श्री कलश ने शिक्षा विभाग में रहते हुये लगभग एक दर्जन पुस्तकें लिखीं। श्री 'कलश' को उ.प्र. 
हिन्दी संस्थान ने 'मैथलीशरण गुप्त पुरस्कार' और बुंदेलखंड शोध संस्थान झाँसी ने “मित्र सम्मान' से सम्मानित किया। 
विगत्‌ 35 वर्षों से वे “बुंदेली वार्ता' का सम्पादन कर रहे थे। आप बुंदेली के प्रति समर्पित विद्वान थे। आपके प्रमुख ग्रन्थ 
- दीप शिखा, बुंदेली शब्द सम्पदा, बुंदेली शब्द मणिमाला, बुंदेली आने अटके, कोमल कमल (राष्ट्रीय काव्य), बुंदेली 
भाषा का व्याकरण, श्रुति लेख केशव काव्य कामिनी, बुंदेली भाषा साहित्य और संस्कृति, चतुःरंगिनी। 
आपने “बुंदेलीवार्ता' पाक्षिक पत्र द्वारा रहन-सहन, संस्कार, संस्कृति का प्रचार-प्रसार हुआ। आपने इस गीत में 
बुंदेली लोकजीवन की दिनचर्या का सुन्दर वर्णन किया है - 
सूरज ऊर तारन वार धरती करन लगी सिंयार। 
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मन्दिर की बज उठी झालरें 
खुले याँव के द्वार। 

सारन में बज उर्ठी दुहनियां: 
मुरली स्वर उन्हार। 

हिमगिरि कैसों कजरी कॉंछर 
ख्रवत दूध की धार। 

चार धार बन आई. गंगा सहज सुहाई 
दोहन वारे बने भगीरथ 

रूच रूच रहे उतार। 

सूरज ऊरौ तारन तार। 
चकियाँ गाउन लगी प्रभाती, 
दिर दाग दिर दार। 

तूम तूम तानानन नाची; 
चिड़ियाँ डारन डार। 

बैर बजावै सहनाई 

भेंट करौदीबन आई। 
काय-कौर-काकली-कपोली, 
चिहकँन लगी सितार। 

सूरज ऊरै तौरन तार। 

बजत कचेण कौचन वाट़े 
पनघट पर पनहार। 

नजर डोर से उर यायरि भर 
मधु जल रही निकार। 

माथे मांग सुहाई 

सूरज सी अरूनाई। 

सीस “कलश ' धर मग्में 
पग-पय चलत बुदेली नार 
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सूरज ऊर तॉरन तार 
धरती करन लगी सिंगार। 
भैयालाल व्यास 'विन्ध्यकोकिल' 
आपका जन्म 5 अगस्त 920 (सं. 4977) को दतिया में हुआ। आपने 936 से काव्य रचना प्रारंभ की। इनके 
प्रमुख काव्य ग्रन्थ-जीवन के कर्म, आगपानी, विजयादशमी (खण्डकाव्य) और साँझ सकारे। आपकी काव्य रचनाओं का 
प्रसारण आकाशवाणी पर हो चुका है। आपको प्रथम कृति व्यास और केशव पुरस्कृत एवं विन्ध्यकोकिल की उपाधि से 
विभूषित किया जा चुका है। उनके बुंदेली काव्य के सौन्दर्य को हम निम्नलिखित पंक्तियों में देख सकते हैं- 
मैयन से 





झिलमिल-ज्विलकत तारे तुम; 

आँखन के उजियारे ठुम 

सांचे हितू हमारे वुम 

धरती के गुन गाइयो, 

सौनौ नित उपजाईयो ।।भैया..... ॥/ 

ओट आंसरें मैया के; 

वांय बली ठुम मैया के; 

धरा देश के पैया के; 

सबकों पार लगाईयो। 

मझधारें कड़ जाइयो ।।भैया..... ।/ 
बुंदेली-बसन्त 

गैंदा फूल रये बायन में आ गऔ बसन्त। 

गैंदा फूल रये रागन में गा रऔ बसन्त॥गैंदा.... 

हरदी ने आज रंगे सरसों के अंग। 

अरसी पै आसमान छोड़ गओऔ रंग।॥/ 

मुनआ फूल यये- 

मनुआ कूल गये- आंगन में आ गऔ वसन्त॥/गैंदा: 

होंस गया बैठे हैं बौराये आम। 

कोयलिया कूक करे निंदिया हराम।। 
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जनवा फूल यये- 

जनवा कूल गये- आयन में आ गऔ वसन्त॥/गैंदा... 
टेयू के झूल उठे फूल लाल-लाल। 

धरती की मुइयाँ पै ऊग रऔ गुलाल।। 

दिनवा फूल गये- 


शरद गीत 
बरखा के बीते दिना चार 
सरद की आउन भरई। 
चन्दा चमकौ समुन्दुर पार 
सरद की आऊन भ्रट्ट। 
उठ यये परदा कारे-कारे। 
हाँन लगे अब तौ उजयारे। 
पंछिन नै पाये भुनसारे- 
उड़ गये पाँख पसार। 
सरद की आउन भर्ई। बरखा. 
कृष्णानन्द व्यास 'बेआस' 
आपका जन्म बुंदेलखंड के गरौठा में सं. 978 वि. को हुआ था। आपने अपनी कविता में जन भावना, उनके 
सुख-दुख तथा जीवन के विभिन्न रंगों को विभिन्न रसों के माध्यम से उतारा है। अपनी कविता के माध्यम से दलित उपेक्षित 
जन सामान्य की दशा का स्वाभाविक वर्णन किया है। संस्मरण और वीस्तापूर्ण गाथाओं का बुंदेली में ही सृजन किया। 
इसके साथ ही सांस्कारिक बुंदेली गीत और अन्य लोक गीतों का संकलन कर बुंदेली साहित्य को समृद्ध किया। आपने 
'फाग छंद के माध्यम से रचनाएँ की। फाग छंद में नायिका का नेत्र वर्णन इस तरह किया है- 
नैना बिन काजर कजरा रे 
करे फ़िरें गलयारे। 
घरँंघट ओट दुपक सी बालें। 
सेत गिने ना कारे। 
“बेआस * गोली सों बच जावे, 
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बचे न इनके सारे। 
बसंत का वर्णन 'बेआस' ने इस तरह किया है- 
बसंत बहारें आई आली 
मालीबिन नहिं बन माली 
मालीबिन बगिया विलखूबत, 
सिसकत डाली डाली।॥। 
भ्रष्यचार का खुलासा करते हुये 'बेआस' कहते है- 
स्सिवत सबई जयां भरई चालू 
का तरवा का वालूं 
बिन पहसा के कोउ न चीनें 
का मामू का खालू। 
जात-पांत का विरोध करते हुये- 
जात-पांत की बात न भावे, 
चार्ये कोऊ कावे। 
मांस मांस मां भेद डारबो, 
न मोय नेक सुहावे। 
धर्म की स्थिति पर 'बेआस ' की फागों में स्पष्ट चित्रण देखने को मिलता है- 
आन लगो कतयबुग कौ परे, 
धरम चलो ययो जारे। 
जिन-जिन बिंदुओं को लेकर 'बेआस' जी ने काव्य सृजित किया वे सभी आधुनिक बुंदेली साहित्य की अमूल्य 
धरोहर हैं। 
बासुदेव प्रसाद खरे 
आपका जन्म फाल्गुन शुक्ला संवत्‌ 979, रांझ्ी जबलपुर में हुआ। छतरपुर और कानपुर में उच्च-शिक्षा पाई। 
स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। काव्य रचना का श्रीगणेश उच्च शिक्षा काल में हो गया था पर 947 में 'सुधन्वा 
खण्डकाव्य' प्रकाश में आया। 945 में वसुन्धरा, 948 में वासुकि, 952 में वभ्रवाहन, 954 में देवयानी (महाकाव्य), 
१965 में नारायणी, 970 में अनास्था, 972 में अंधा अँधेरा जैसी रचनाओं का सृजन किया। आपके द्वारा सृजित 'देवयानी 
महाकाव्य' को पुरूस्कृत किया गया। आपने हिन्दी और बुंदेली में समान अधिकार से कविता की। आपकी कविताओं के 
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कुछ अंश इस प्रकार है - 
राधा का कथन 


कैसी प्यारी-प्यारी लगत है जुन्हैया 

दूधिया स॒पेती सी फैली आकास में 

अमरि सो वहन लगो चनदा की साँस में 
बेला चमेली से फ़ेले आस पास में 

ऐसे में आ जाय कहूँ मोरे कन्हैया 

कैसी प्यारी-प्यारी लगत है जुन्हैया 

बिन्रा सी झरत इते जैसे कपूर को 

सपनों सो लहर रहो ऐंयर को दूर को 

महुआ में नसा मिलो जैसे अंगूर को 

किलकोटें करे हंस दूध की तलइया। 

कैसी प्यारी-प्यारी लगत है जुन्हैया 

ज ओके 

प्रेले दिन को पावनों, दूसरे दिन को पई 

तीसरे दिन जो रये सो जाने का गत भर्ई।॥। 

पेंले दिन जो हम पोंचे सब हांत जोड़कर लीनो, 
सासु जी ने ल्ई वलैया सरवत झट्टई दीनों।। 
सारी दौड़ी आ गई जीजा, प्रॉव प्रे यिर गओ सारे, 
उनको मनुआ फूल गओं के; आ गओ सजन हमारो।। 
खूबई जमके भैया अपनी स्वागत आगत भई 
तीसरे दिन... भर्ह॥। 

लगो दूसरे दिन सो झट्टई आ गई दूध जलेवी, 
ठंडे गरम धरो है पानी ठुम दतौत कर लेओ।। 
यूरी पकौड़ी सेव मंगौड़ी बर गए हलुआ माड़े। 
मस्त भये सब व्यंजन खाकें सोची जा यठ गई 
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ये तीसरे दिन जो रये सो आदी नाक कट गई।। 
लगो तीसरे दिन सो भैया दार भात पे आ गए. 
इतनो दर्जा घट गओ पलका छोड़ खाट पे आ गए।। 
रोटी चुपरी अगर नहीं तो बिन थी के चल जेट 
फिर जा ने सोची लाला जी के दिल खों जा खल जेहे।। 
आंगे की तो सब जानत हैं कौन की का गत भई 
“विश्व कवि ' की झाँसी में जो गत भर्ड सो के दर्ड॥। 
'फूलचन्द मधुर 
आपका जन्म चकराघाट, सागर में 6 अक्टूबर सन्‌ 922 (सं. 979) को हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम की 
पृष्ठभूमि के कारण आप बहुत अधिक नहीं पढ़ पाये। लेकिन आपकी कविताएँ उच्च कोटि की हैं। जिन्हें पुरस्कृत भी 
किया गया है। इनमें राष्ट्रीय भाव स्पष्ट झलकता है। प्रमुख रचनाओं में नई दिशा, नये कदम, अमृत बरस गया, 
अपरिणीता आदि हैं। 
'गलयारे 
गैल चलत बतयावें 
गलवारे गैल चलत बतयावें 
रैव्यत को भव राज कहाँ कैसे हमखों समझावें 
गैल चलव बतायावें। 
धका पेल काऊ काऊ के- सब दाल्लुद्दर भय गय 
फटी कथरिया में काऊ की और बेंगरा लग यय 
मेहनत बारे भूखे सोवे-ठलुआ माल उड़ावें। 
गैल चलत बतयावें 
गलवारे गैल चलत बतयावें 
जिनखों देंके बोट जिता दओ बेई छछूंदर बन गय 
सुनबे की अब फुरसत नइयाँ फिर मिल है जा कै गय 
फ़िर मिलवे को बड़ो महूरत पांच बरस में आवें। 
गैल चलत बतयावें 
गलवारे गैल चलत बतयावें 
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उनकी तो हैं पाँचई घी में ऐेजई मौजें मारें 
रव्यत की पै कमर टूट गई मेगाई के मारें 
नोन तेल लकड़ी को चक्‍कर कवलों कहाँ लगावें? 
गैल चलव बतयावें 
गलवारे गैल चलव बतयावें 
रैय्यत को भव राज कहां- 
कैसें हमखों समझावें 
गलयारे गैल चलत बतयावें। 
बालकृष्ण ' प्रसून' 
होशंगाबाद जिले के ग्राम खिरिया में ॥ अक्टूबर 926 (सं. 983) को जन्मे श्री बालकृष्ण सराठे 'प्रसून! 
प्राथमिक शाला में शिक्षक रहे। पारंपरिक बंबुलियां, कुडलियाँ, दोहे और गीत लिखने में आपकी गहन अभिरुचि रही है। 
वर्ष 4950 में 'प्रसून' का एक कविता संग्रह 'होली का हुड़दंग' शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। श्री प्रसून की स्फुट बुंदेली 
रचनाएँ प्रकाशित और प्रसारित होती रही हैं - 
ऐसई-ऐसई साल निकर गई 
बंटा घड़ी प्राख-पखवारे हर महिना; महिना ने तारे। 
हत्ता चोटी, उड़ी अमाउस, एनों बालाबाल निकर गई। 
असड़ा की बूँदा-बादी में; अघना की-मूँदामादी में, 
फ़गुना की कूँद्षा-फॉरदी में, लगी गुलाल-मलाल-निकर गई। 
वन्नक चैन नहीं है जी खों. ओरों घोड़ों के. जग-जीतो, 
बादल ओली खुरसे ठाड़ो, घर आँगन की खाल निकर गई। 
सावन पऐ॥, आई नई सारी, उते दशहरे लों झक-मारी। 
उँसई- ऊँपई मनी दिवारी, ऐसई-ऐसई साल निकर गई। 
नीरज जैन 
आपका जन्म रीठी (जबलपुर) में 3.0.926 (सं. 983) को हुआ था। साप्ताहिक प्रकाश (जबलपुर), जैन 
संदेश (आगरा), विन्ध्य केसरी तथा देहाती दुनिया (सागर) में कई बरसों तक लिखते रहे। लोक साहित्य में विशेष रूचि 
रखने वाले श्री नीरज जैन के प्रमुख प्रकाशित ग्रंन्‍्थ- अहिंसा के अग्रदूत, वर्णी वंदना, कुण्डलपुर, तुलादान, आजादी की 
दुल्हन, खजुराहों के जैन मंदिर आदि हैं- 
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पतली की पाती ( सैनिक के नाम ) 
गैयां दुहकें धुनसारें अपने अयना के- 
हुलसी चौर लो, मनभावनी उर्ड्यां में. 
बेसुध सी मैं ऊंसई मन डारें ठांड़ी ती 
लेके दुमाय चाली गजा खों कड्टयां में। 
कै तबई ठुमारी प्राती परछी में घर गओ; 
ऊ बड़े मदरसा कौ बलखंडी चपरासी 
सूर खों जैसें शीतल नदिया सी- 
मैं चित्र लिखी सी ठाँड़ी की ठाँड़ी रै गई 
यढ़तोईं दुमारे मन की प्यार-बर्सी पाती; 
डब डबा उरी आँखें आनन्द भर्री दोई- 
का जानें कैसो लगो कि फूल गई छाती। 
हुम कफन मूड़ खों बांधे सीमा पे ठांडे 
अपनी सूरता दिखाने उद्धत लाखन में 
मोरे मन में फ़िर छ्साल की सुध आई- 
फिर गए वीर हरदौल आज फिर आँखन में। 
शंकर लाल शुक्ल 
आपका जन्म भांडेस-दतिया (म.प्र.) में सं. 983 वि. को हुआ था। आपका “धरती के गीत' नाम से काव्य 
संग्रह बहुत प्रसिद्ध हुआ। डॉ. शुक्ल को “बुंदेली काव्य प्रवक्तता गवेषणात्मक अनुशीलन' पर जीवाजी विश्वविद्यालय, 
ग्वालियर ने डी. लिटू की उपाधि से सम्मानित किया। आप बुंदेलखंड साहित्य कला मण्डल, भांडेर के संस्थापक अध्यक्ष 
हैं। आपकी काव्य प्रतिभा अद्वितीय एवं भाषा सरल एवं बोधगम्य है। बुंदेली काव्य में गाँव के भोर का यह दृश्य- 
भैया जे गाँव है हमारे। 
मुर्गा नें बांग दरई 
हो गऔ थुन्सारौ 
मगरे पै बैठ सगुन करै- 
कउआ कारो। 
बिछिया सुन जाग परे 
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स्रोउत पथनारे। 
भैया जे याँव है हमारे। 
सोने सी दमक गई 
विरछन की डारें 
दूद से नहा यह 
सब दोरन की सारें 
गोबर के सोने सें 
भर गये पथनारे। 
भैया जे याँव है हमारे। 
भाई-बहन के स्नेह का आदर्श इन काव्य पंक्तियों में दिखाई देता है- 
बरसो बदरवा देशा भैया के 
भट्टया के दिन फिर जांय। 
हमारे वीरन के दिन फ़िर जांय। 
ताल-वलैयां सबई सूक गई. 
सूका पर दो सालें बीत गई 
खेवन की मेड़ें हरयायें 
हमाये भैया के दिन फिर जांय। 
पूरनचन्द्र मिश्र 'पूरन! 
श्री मूलचंद मिश्र के पुत्र श्री पूरनचंद मिश्र ओझा (जालौन) में रहते हैं। फाल्गुन कृष्ण-2 संवत्‌ 985 को 
जन्मे पूरन की शिक्षा भले ही बहुत नहीं हुई परंतु वे रंगमंच को समर्पित रचनाकार है। आंचलिक बुंदेली में वे निरंतर 
सृजनरत्‌ हैं। 
उअन-छुअन 
चंदरमाँ सी उअन छुअन आँखियन की ओस थुरारे की। 
नेंकडँ हेरत हिलबिलान हो जात गैल गैलारे की ।/ 
गंगा जू सी बैह रई ऐसी मुतियन की माला दमकै। 
युज्िया गोंठें मुस्क्याने में, हंसतन में बिजुरी चमकै।/ 
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सुघर नथुनियाँ की लर॒ बेल मढ़ा की मस्‍रें कों लमके। 
देव लगे नैनूँ सी नोंगी; कदम-अलउआ सी यमकै।॥। 
पूरी कला जगा दह्ट बिरमाँ रची ऐंन सरतारे की। 
कपिल देव तैलंग 
ओरछेश राजवंश के राजगुरू पं. बालकृष्ण देव तैलंग के यहां 9 जून 928 (सं. 985) को जन्में पं. कपिल 
देव तैलंग को कला और साहित्य की अभिरूचि विरासत में मिली है। वे जितने अच्छे सृजनधर्मी हैं उतने ही अच्छे 
रचनात्मक व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे म.प्र. शासन के शिक्षा विभाग में लम्बे अर्से तक कार्यरत रहे और प्राचार्य पद 
से सेवानिवृत्त हुए। टीकमगढ़ जनपद में श्री कपिल देव तैलंग का नाम साहित्यिक क्रियाकलापों का पर्याय माना जाता है। 
संस्कृत, हिन्दी और बुंदेली में वे लम्बे अर्से से आज तक सतत्‌ साधनार्त्‌ हैं। प्रदेश की सर्वाधिक पुरानी साहित्यिक संस्था 
“बीरेन्द्र केशव साहित्य परिषद, जिला साहित्य संस्कृति परिषदु, अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य एवं संस्कृति परिषद्‌ 
और जिला हिन्दी साहित्य सम्मेलन आदि से वे सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय अभिव्यक्ति और 
बुंदेली संस्कृति बिखर-बिखर पड़ती है। 
केशव की कविताई 





देखी केशव की कविताई 
रासिकन के मन भाई। 

आखर अरध अनोखे विरवन 
बरनन की फुलवाई।। 
कितरऊँसरल जन मन को आवै 
समझत कऊँकठिनाई। 
जिनकी काव्य कसोंटी कसके 
कवियन मिलत विदाई।। 

नौने केशव कवि के बैना 
कावन तनक बने ना। 

भासा भाव अनूठो सूठो 

छेखे कऊँसुनै ना। 

“रसिक प्रिया; “कवि-प्रिया ” बखानी 
काव्य रीति को ऐना। 
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नृषति इच्रमनि के महलन की 

जा मधु क्यनी मैना। 

नैना केशव कवि के बैना।। 

केशव सब कबियन में मीरा 

ज्यों मुत्यिन में हीर।। 

मिसरी सी निसरी इमि बानी 

बोलें मोर- पप्रीर॥ 

बुंग-रैन-तपभूमि ओरछो 

बसे बेतवा तीर। 

“शम चब्रिका ! सरस बखानी 

हरे सकल भव पीण।। 
अवध किशोर श्रीवास्तव ' अवधेश' 

कविवर 'अवधेश' का जन्म ग्राम मही कुम्हर्रा मोंठ में सं. 7986 वि. को हुआ था। आपके पिता का नाम 
ग्याप्रसाद और माता का नाम कमल कुँवर था। आपके प्रमुख ग्रन्थ - अंजलि, ब्रजनन्दन, बुंदेल भारती, कविता वाला, 
श्रमणा, बुंदेली पंचतंत्र आदि हैं। 
कविवर अवध किशोर श्रीवास्तव अवधेश की काव्य शैली विलक्षण है। हिन्दी,बुंदेली, ब्रज भाषाओं में आपने 

रचनाओं का सृजन किया है। आपने काव्य में विभिन्न रसों और छन्दों का बहुविध प्रयोग किया है। ' श्रमणा' आपकी प्रसिद्ध 
कृति है। आपकी बुंदेली रचना की एक झलक - 

धरती पुकारै उठो हलधर के भट्टया। 

सरसों के फूल पु. छुटकी जुनइया। 

झिलमिलाट वारन की; ज्ञिलमिलाहट बन्द भरई 

दिवर के दिपय की जरत जोत मंद भर्ड। 

तेल सबै रीत गऔ, चन्रमा पछीत गओ; 

चमक चकम दमक उठी भोर की तरइयाँ। 


उठे उठे भोर भव आलस खों छोड़ देव, 
मेहनत की गांठ आज माटी सें जोड़ देव। 
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गाँव को गुबार पै, पास के पहार पे, 
बोल उठी डोल डोल, डार पै चिरइ्या 
धरती पुकारे... 


कक हे 


ऊधौ हम नहयाँ बे बेले, 
जो हरयाय अकेलें। 
जा संग बढ़ी-चढ़ी वारे सें, 
बा संग दुःख सुख ज्ेलें। 
हे के 
सूरज ने चुपके से पीं करी न चूँ करी, 
खेंच लई वायें भरी धरती की चूनरी। 
लाज सों प्सीज यई रोम रेस भ्रीज गई 
ओस भरे फूलन पै फैल गई उरइया। 
धरती एकारे उठो हलधर के भटया 
अवध श्रीवास्तव कवि ने समाज के प्रत्येक वर्ग के लिये साहित्य सृजन किया है और हर विधा में लिखा। उनकी 
ये कविता भी बहुत लोकप्रिय है- 
बुंदेलखंड में राम 
बिलम लो स्वामी घरियक और 
जां पै बार बरस बिताऐ, है आति पावन दौर। 
भूलें ना बे जयुन सांवटे बे आमन के बौर। 
मउआ बेर मकोर कांकर भए इसरत के कौर 
कएं “अवधेश ' हुऐ कलजुग में दुलसी कवि सिस्मौर। 
बड़के हेत आवने पहरँ; दैबे चन्दन खौर। 
रानी कुकरगनेस कौसला हैं मइया की तौर। 
विनकी योद आपके बैठें बा मंदिर की पौर। 
संतोष सिंह बुंदेला 
आपका जन्म संवत्‌ 986 में ग्राम पहाड़ में हुआ था। प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही हुई । माता पिता दोनों ही साहित्य 
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प्रेमी होने के कारण बुंदेला जी में भी एक साहित्यकार के गुण आये। आपको कविता के क्षेत्र में लाने का श्रेय श्री श्रीकेस 
मिश्र तथा श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी को जाता है। जिनके प्रोत्साहन से बुंदेला जी एक श्रेष्ठ कवि साबित हुये- 
गाँव की संध्या 

गऊ धूरि की बेला है 

बड़ौ मौसम अलबैला है। 

लगी खुसियाँ का मेला है; खैलरै बालक युवक किशोर। 

कौलाहल हो रहो गाँव मेँ; आ गये भइया ढोर।। 

करैंदी दै रये लंबी टैर 

हार सै लाये गहंया पैर। 

हाँ आ जा धौरी है 

हाँ काजर गौरी रै।। 

गंग धूरि की याँव गलन मैं घटा घौर है छाई। 

सारन मैँ भय धुयाँ गैवड़ै नदिया सी भर आई।। 

रचा कै संध्या मुख पान 

यये हैं सबन कक्ष खाँ भान 

सुनाओं टिटहई नै सहगन, करत पीपर पै पंछी शौर। 

खैलवें वालक चंइईंया महंया, घर मैं रजन के कोउ नहइयाँ।। 

हो भर्टया मन प्याद़े 

हौ एजा आ जा रै। 

हम है भौले भाल॑, भैया गाँव गरीब 

दिल है अपने बड़्डें; पाये छोटें से नसीब 

तन सै काले, दुबले हैं; बे नूर से रहेँ। 

आप सबसे दूर हैं मजबूर से रहै।॥। 

धरती अपनी माता है; माता से हम खाँ प्यार है। 

ये ही जिन्दयानी अपनी; ये ही संसार है।। 

आ गऔ अषाढ़, रिगिज्ञिम रिमनज्ञिम बरसे मैह। 
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जागे धरती माँ कै फिर से सौये से सनैह। 
धरती के ई नूर पै हम चूर से रहें। 
आप सबसे दूर हैं; मजबूर से रहें। 
रात दिन छाती मारे 
मेहनत करवा अपनौ है; फल कै दाता राम हैं। 
हमारे र्मटैरा की तान कविता बहुत लोकप्रिय हुई। प्रस्तुत हैं उसके कुछ अंश- 
हमारे रमटैय की वान, 
समझ लौ तीरथ को प्रस्थान 
जात है बूढ़े बालै ज्वान, जहाँ पै लाल ध्वजा फ़राय। 
नग नग दैह फ़रक बै भट्या, जौ दीवाली यायें।। 
माधव शुक्ल 'मनोज' 
सन्‌ 930 (सं. 987) में सागर (म.प्र.) में जन्मे श्री माधव शुक्ल मनोज ने 'विन्यास' और 'सोनार बांगलादेश' 
कविता संकलन का संपादन भी किया। श्री मनोज को 'ईसुरी पुरस्कार” भी दिया गया। उनके प्रकाशित काव्य संग्रह हैं- 
“सिसकता कण', 'भोर के साथी ', “माटी के बोल', 'एक नदी कंठी सी', 'नीला बिरछा', 'टूटे हुये लोगों के नगर में ', 
जिन्दगी चंदन बोती है, “धुन की रूई पै पौआ और “बड्घंत्रों के हाथ होते हैं कई हजार” आदि। आपके द्वारा सृजित- 
बुंदेली-छक्‍्के 
लगत करेजे में जब उनके; 
मीठे बोल करय। 
लगन लगन मन भीतर जैसें, 
मन भर बड़े गरय। 
इनसें कैसें दूर रहें जू-हर छिन हो निर्भय। 
जुआ मी 
गाली अर बेमतलब वाली; 
वे बैठे सुन रय। 
बिना पंख के कौआ काटे 
हँस बने उड़ रय। 
भौहें-आँख-नाक सिकुड़ा के; नाटक सरो कर रब। 
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रामायण पढ़ रय। 

एक यंग लंगड़ाऊत आगें, 

आगे ही बढ़ रय। 

रोज हवाई पंख लगा के; आसमान चढ़ रय। 

कं के #ू 

हाथ मिला कें उँसई-उँपई 

मिलजुर के रह रय। 

बिना नदी के घाट हैं उनके 

धार बिना बह रय। 

वेद-पुरान, राजनीति की; बातों खों कह रय। 

उनकी उड़े पतंग डोर बिन 

मज्जा सों पिस रय। 

दरदरात उनकी चक्की में, 

गेहूँ से प्रिस रय। 

वे अपनी किसनी में सब खों, यूली सो किस रय। 
चलो अडयो हो 

चले अइयो हो, 

अंगना के फूल खिला जह्यो। 

ऊपर है बादर नीचे है धरती 

परती के भाग जया जहयो।/ 

चले अड्यो हो, 

अँयना के फूल खिला जइयो/ 

परवव की धार जयुन जल पानी 

नैया खों समतल बहा जह्यो, 
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गुलजारी लाल गुप्त 


चले अयो हो; 

अँगना के फूल खिला जह्यो। 
भूलों सो मौसम, सूखी व्दरिया 
सूखी सी आँखें जुड़ा जइयो। 
चले अड्यो हो, 


भिण्ड जिले के आलमपुर में श्री भगवान दास सेठ के यहां 3 मार्च 930 (सं. 4987) को आपका जन्म हुआ। 
सेठ गुलजारी लाल गुप्त 'लाल' की कृतियों में 'रामजन्म', “गोरी हाटे जावे! आदि उल्लेखनीय है। श्री “लाल' बुंदेली के 
पारंपरिक काव्य लेखन में अभिरूचि रखने वाले कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं- 

काया पलट दई खेतन की 


गोरेलाल साहू 


पनियाँ भरत कुअल पै गोरी गुह्यन सेँ बतरावै। 
हेरत-हेरत वाट विरन की आँखें लगी पिराउन 

डेढ़ साल भरई जात न अवनौ आये मोय लिवाउन 
जनें कैसे हुहै मतारी रै-रै याद सताबै 

पनियाँ भरत कुअल पै गोरी गुह्यन सेँ बतरावै। 
बखत पै बदरा घुमड़ बरस गये मन सबही कौ हरसो 
ईसुर जाने; देस विरन के कैसों प्रानी बरसों 

कैसों साल-समइया है को जाय संदेशौ ल्याबै 
पनियाँ भरत कुअल पै गोरी गुह्नयन सैँ बतरावै। 

न पानी न भूख प्यास मेनत भर्ह खूबई मन की। 

इन हात्न के बल सें काया पलट दर्ड खेतन को; 
बीजल ना उपजौ जिन में, उनसें अब 'खों' भरजावै। 
प्रनियाँ भरत कुअल पै गोरी गुद्नेयन सेँ बतरावै। 


आपका जन्म सन्‌ 93 (सं. 4988) ग्राम-माला, सागर (मध्यप्रदेश) में हुआ था। आर्थिक परिस्थिति 
कमजोर होने के कारण माला ग्राम छोड़कर बीना इयवा में रहने लगे । संपूर्ण रचनायें बुंदेली में ही हैं, प्रकाशन नहीं 


हुआ। 
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आध्यात्मिक रचना 


राष्ट्रीय गीत 


श्रावण गीत 


बनजारे को अजब हिसाब 

की जब यंडो लाद चले 

खड़ी रहे तोरी महिल अयरी 

पड़ो रहे धन धाम की ......... / 
सत्य अहिंसा के प्रथ में न डोलो 
झूठ ही झूठ जनम भर बोलो 

पाप करम से जब भर गओ झोलो 
कोई करम न बांटन हार की....... 


अरे सुनियो हो रंगीले बालय 

अरे हाँ हो रसीले बलम......... 

हमने सुनी है चीन चढ़ आओ 

बड़ी-बड़ी तोपें बड़ी-बड़ी दुपके:..... । 
बड़ी-बड़ी मौजे ले आओ रे रंगीले बालम 
हमने सुनी है चीन चढ़ आओ 

खूब सुनी है घोर लगाई अपनी फौजें कछु हटाई 
देश प्रे संकट आओ रे रंगीले बालम 

हमने सुनी है चीन चढ़ आओ। 

बड़ी कठिन से गाँधी जू ने, 

हिलमिल सबकी कर जोरी ने 

गोरे से राज छुड़ाओ रे रंगीले बालम.... 


साहुन के महिना में अइये लुवावे 
चहे रइये तूं एक खरी- 
ऐ वीरन तोरी लकमा लगी 
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राखी को डोर में घर हो सजाके 

प्रेम रंग की सरिता में यूरो रंगा के 

झूंठी सी आवे की सुनी जो खबरियां 
तो भीतर से बाहर भगी... ये वीर 

आज उठी भोरई से मन में खुशी ले, 
बोली चिर्ढयां सगुन भये सुशील; 

मिल गई है खेप, भरी ... ये वीरन 

ऐ बीरन तोरी लकमा लगी 

फ़िर चल के गुहयन संय बयियां खो जें हो 
साहुन के झूलों परे ख़यां सुने हों। 

एक खबर और सुनी हमने सुहानी - 

के भौजी की ओली भरी क्री वीरन तोरी 
एक दिना वीरन बुलआआ करे हो 

भौजी खों नोनी चुनरियां उढ़े हो 

ललन खों येपी झगुलियां सुआहों - 
एक दिना गई ती में सुनण दुकनियां 

सो कठला में हये जड़ी की वीरन तोरी लकमा... 
आओ ने वीरन जो मोखो लुआवे 

तो बात रे जीवन भर सबखो कुआवे 

के हुइये ने वहिन सी... 

ऐ वीरन वोरी लकमा लगी गम 


खेवन की मेड़न पे दौड़ चलो मैया 
बरसों नई पानी जै बरसे रूपइया, 
भोर होत छोड़ दर्ह चरबे खो गहयाँ 
भर ढुफरे प्रोच गई सेटी ले मैया 
बिलियाँ में भाजी कटेरे में दरईयाँ 


आजा कनैयाँ रे खाले कनैया 
राई के खावे से दुनिया को पेट भरत 
येई के खावे से दिन भर सब काम करत 
येई के खावे से ऐठे सिपड्या 
खात-खात छोड़ चले कूद चले भैया 
लाड़ से दुलार से बुलाय रही मैया 
थोरी सी और बची खाले कनैया 
खात-खात लाल मोरे हुड़ये बड़ो भैया 
चंदा सी लाहों में तोहें दुलैया 
कर हो निछावर भर-भर कुरैया 
बरसो नई पानी जे बरसे रूपैया। 
नर्मदा प्रसाद गुप्त 
कवि एवं प्रसिद्ध साहित्यकार नर्मदा प्रसाद गुप्त का जन्म बुंदेलखंड के महोबा जनपद में सं. 4988 वि. में हुआ। 
आपका साहित्य कृत्य विभिन्न रूपों में देखने को मिला जैसे नौ सम्पादित पुस्तकें सीताबाल विनोद, मामुलिया, लोक 
महाकाव्य आल्हा, ईसुरी की प्रामाणिक फागें और लोकगीतों, लोकगाथाओं का संकलन-सम्पादन, बुंदेलखंड का 
साहित्यिक इतिहास (सन्‌ 4900 ई. तक) पाँच खण्डों में प्रकाशित, बुंदेलखंड लोक संस्कृति का इतिहास (सं. 994 ई.) 
प्रकाशित। सन्‌ 962 में 'आल्हा' एतिहासिक उपन्यास प्रकाशित हुआ। चंदेल कालीन लोक महाकाव्य “आल्हा' - 
प्रमाणित पाठ (सं. 2000 वि.) 
कविवर नर्मदा प्रसाद गुप्त बुंदेली के अनन्य साधक थे। इस रचना में बुंदेली भाषा के विषय में उनके विचार 
प्रशंसनीय हैं-- 
बोलिन में प्यारी बुंदेली सबसे रई अलबेली। 
जनम लओ बुंदेलखंड में, चंदेलन संग खेली। 
प्राकृत माता की जा वनया; ब्रजी की आय सहेली। 
मउआसी मीठी मदमाती, मिसरी केसी ढेली। 
ठमकत ठुमकत उसकीली; दरपीली गरबीली, 
सेन चिरैया जा (प्रसाद की अपनी पाई अकेली। 


कक कई 
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जो फागुन इतनों बौराने; 
घर घर देत उरानो। 
घर घर फेरी देत भोर से, 
मलयानिल गर्गनो। 
मउआ; आम, कॉचयाने जे, 
कॉंचत जीउ परानो। 
बिरछन के आखर सो मारन 
मंत्र फिरत मंडरानो। 
कात (प्रसाद ' अबई जा दुरगत 
कल कौ कौन ठिकानों। 
शर्मन लाल 'सरस' 
आपका जन्म विक्रमी संवत्‌ 988 में टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) में हुआ था। हास्य रस 'सरस” जी का 
प्रमुख रस है। प्रकाशित ग्रंथ - बुंदेली हास्य। आपके काव्य के सौन्दर्य को हम निम्नलिखित पंक्तियों में देख 
सकते हैं- 
बने गाँव के गांमा 
जब सें बिए पास भय लल्ला, बने गाँव के गांमा। 
बन्न बन्न के उत्ना पैरें डाटन लगे पनामा। 
मों में पान नैन में सुरमा लगे शहर से बासी। 
जाय आंतरे ऐेज सिनेमा कभहुँ न चूके झाँसी ।। 
फिरें हियने सरे गधा से, गैल-गैल में डोलें। 
जहाँ लुगडइयां मिलें नह सी; उनके पीछे होलें ।। 
दद्वा ने सोची थी, लड़का; पड़के बनें कलेकर। 
लेकिन कर्मन की गत देखो, ओेकत फिरत कनस्टर।॥ 
इनसे नोनें अरे सोगुनें, तसला धोने बारे। 
बिना पढ़े साचऊ लाखन के; कर रये रोज उबारे।। 
शमनलाल 'सरस * से साचऊँके रए ऐते कमला। 
जब से बीए पास भय लल्ला; बने गाँव के गांसा।। 
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होने लगी अनहोनी 


सरे गधा से ककक्‍्का 


शिखरचंद 'मुफलिस' 


अब सब धर्म को भूले, होन लगी अनहोनी। 
हम तौ सांची बात कहेंगे, बुर लगे या नोनी।। 
जानें कोन बरी में, कौन रची देश की जंत्री। 
एम: ए. पास बेच रव जूता खसियारे भव मंंत्री॥। 
कोनऊँगैल नियो अब, सब में काँटे डरे दिखाबें। 
लबर गठकें हलुवा पूड़ी; साँचे चना चवावें।। 
आँच साँच की साचऊँ होत लाँच से बोनी। 

हम तो साँची बात कहेंगे, बुर लगे या नोनी।। 


जैसो मों, बैसी हों बातें बदलत सवर्ई इवारत। 

बीदे पै सब कोऊ जगत में अपने दाव निकारत।। 
रांड़ सांड़ तक करत किनारे देख लेत जब मोंका। 
गर्मी आन जगत मेढ़क खों सबरई देत हैं चोंका।। 
बियरत बात आसरे खों जब तकत सवरईई के तकक्‍्का। 
सबखों कने परत अटके पै सरे गधा से कक्‍्का।। 


'पूस सुदी 3 संवत्‌ 989 को स्व. श्री लालचंद जैन के यहां ललितपुर में जन्मे श्री 'मुफलिस' बाल्यकाल से ही 
साहित्यिक सृजन में रत रहे हैं। हास्य और व्यंग्य के कवि श्री मुफलिस व्यवसाय से वस्त्र विक्रेता और कर्म से सप्ताहिक 
पत्र 'जनप्रिय' ललितपुर के संपादक हैं। उनकी प्रकाशित कृतियों में, “उखाड़ पछाड़” कृति चर्चित है। अवसर-अवसर पर 
उनकी अनेक बुंदेली कविताएं, लोकप्रिय हुई हैं। जैसे 'देवगढ़ के मेला जाना है', 'लस्का फिरत व्याब के लाने' इत्यादि। 
उनकी अन्य पुस्तकों में “मैं मुफलिस हूं' और “दर्द का अहसास' उल्लेखनीय है। 

लरका फिरत ब्याव के लाने.... 

कौनऊँनोंनी सी मोड़ी तुम ढूँड़ो जल्दी स्याने 

बेर बेर बारन खों उँछत ऐँगा में मुस्काने। 

येरे बीसन कंघा-ककवा, सेरन तेल समाने। लरका ... 
सेत सेत सी मलम रोज कों मों पै मलवे चाने 
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लेहा करे पेन के उन्चा बगियन घूमन जाने। लरका.... 
बीस बरस के भए नह लल्ला, चश्मा लगे लगाने। 
बोली हो गई फटे बाँस सी; लग गए आंस दिखाने। लरका..... 
सुनतर् अपने ब्याव की चर्चा नैची निया झुकांने। 
कोनउँ कछू बात पूछे तो सकुचाने-शरमाने। लरका..... 
यढ़वे में जी लगत न इनको रोजई मूड़ पियने। 
फिल्‍मी रॉड़न की किताब जे रखकें सोउत सियने। लरका...... 
बर्गटन पुतरा खों छमछम परियाँ आँय सुआने। 
भुन्सारें बिड़ियन के मुतके दूँठ दिखाने। लरका.... 
बटुक चतुर्वेदी 
4 मई 933 (सं. 990) को विदिशा, मध्यप्रदेश में जन्में श्री बटुक चतुर्वेदी 956 में भोपाल राज्य के सूचना 
विभाग में नियुक्त हुये थे और 3। जुलाई 4990 को वे मध्यप्रदेश के जनसंपर्क विभाग से सेवा निवृत्त हुये। श्री बुक 
चतुर्वेदी की प्रकाशित कृतियों में 'पहला चरण, ' धड़कनों के आसपास ', “आदमी होने का दुख ', “नागफनी के काँटे! और 
बुंदेली कविता संग्रह 'खूब भरो है मेला' आदि उल्लेखनीय है। कथा लेखन में भी श्री बटुक चतुर्वेदी जी सक्रिय हैं, 'एक 
और सीता! प्रकाशित कहानी संग्रह है। 
हमरे गाँव अइयो भैया 
अगवानी में पलक पॉाँवड़े बिछा दए अंगनैयां, 
हमरे गाँव आइयो भैया। 
ऐंसौ गाँव हमारे जे की नदिया नजर उतारे 
हवा बलैयाँ लै के मों आँधियारे मंत्र उचारै। 
सूरज चंदा करता आरती; पैरो देत तरैयाँ।। 
गड़ी इतरा रई लमछारी हरी पिसी की बालें, 
ओढ़ चुनरिया पीरी सरसों चल रई अनगढ़ चालें। 
तारी बजा चना की पेंटी; नच रह वाता थैया। 
जा डारी सें बा डारी पै फुन्दकें एलक पखेरू 
भर चौकड़ियाँ गलियारें में मचलें किलक बछेरू। 
पाँव पटक अँयना में ठिनके ममता मगन मुनैयां। 
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बेला और चमेली चम्पा, भोंरें खों भरमावें, 
कोयलिया जामन में कूका मार मार लुक जावै। 
हर मन के भीतर लहरावै रस की एक तलैया।। 
लछमन रेखा सी खेचें मिलहें आँखें कजयरी, 
लख बिलमावै शकुन्तला सी भोरी निया बिचारी। 
जाल मोंहनी लें हाथ में डोलै इते समैया।। 
मेढ़ें पै बिलमा है दुसखों जामन आम करेंदा; 
चौक पूर है पंगडंडन पै गोबर लिप परोंदा। 
मंगल गीत सुने हैं जी भर॒ डाररों डी चिरैयाँ।। 
बे-बंदेज हवा आ जै है हरबें थकन तुमारी: 
नदिया कै हैं ताप मियबे की अब हमरी बारी। 
बर पौपर कैहँ पल भर खों बैठी हमरी छेयाँ।। 
आयन महक उठेगें चौपाले चौरस गमकेगीर: 
झाँज्र मंजीय संग टिमकिया ढोलकिया उमकैगी। 
लोकगीत आंतस में छुटका दैँ हैं चटक जुदैयाँ।/ 


ओम प्रकाश सक्सेना 'प्रकाश' 

आपका जन्म 23.2.933 (सं. 990) झाँसी में हुआ। लोक कवि ईसुरी के प्रभाव में काव्य रचना शुरू हुई। 
पं. गौरी शंकर द्विवेदी ने "अभिनव ईसुरी' की उपाधि दी। खड़ी बोली, उर्दू और बुंदेली में समान अधिकार से काव्य रचना 
की। आकशवाणी और कवि सम्मेलनों में अनेक बार काव्य पाठ किया। अनेक रचनाएँ प्रकाशित हुईं। अप्रकाशित रचनायें 
500 से भी अधिक व *बुंदेली श्रृंगार' (ईसुरी की अनुकृति पर संयोग श्रृंगार) प्रमुख ग्रन्थ है। आपकी कविताओं के कुछ 


अंश इस प्रकार है - 


“ईसुर ठुमनें गैल बताई करन लगे कबताई। 

पल भी को भए देर न मोसें, ऐसी जोत जराई। 

तोरे बूते पै लिख डाएे, बीदन नेंक न आई। 

कर्य॑ (प्रकाश ' वोरे चरनन में; धर तट सबड्ट लिखाई। 


कर कक 


मोरे तन में ईसुर' बोलें, ग्यान किबरिया खोलें। 
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देव जात गुन पै गुन मोकों, भेंटत मन की ज्ोलें। 
कियट जमें ना बुदेली पै, आठठ पार छरोलें। 

कर्ये प्रकाश ' उनकी किरपा सें. अंदियारे कों थोलें। 
कऋऋ 

फार्गें लिखत लिखत वन हाड़े मन-नहाँ बनतड़ मारे। 
लैरए जनम इअइ धरती पे, बेर-बेर फ़गवारे। 

ढूंढत फिरत (रजउ” खों अपनी, “राधा के मतवारे। 
आवम रूप (प्रकाश ' बौई है; लिखन लगे अब ढारे।। 
'ईयुर जनम इते ना होते, हम का मन कों भोते। 
बे-ना करते दाँय, उड़ानी; हमका बोजा ढोते। 

बुदेली की फसल न होती, कांसे बी-जा बोते। 

क्यों प्रकाश के मेह बरस गआँ, हल में बेला जोते।। 
जा को की 

हिन्दी बोला हिन्दुतानी, अबका है हैरनी। 

गोरन की बातन में आकें; पैल करी मन मानी। 

हिन्दी को तो भाग जयौ है; चलै-न आना कानी। 
कर्यँ प्रकाश” ऊपर से नेंचे, तक-नों सबनें ठानी।। 
गोरी रंग डारत रंग करगड्ढँ हेरत हिययाँ हरगहँ। 

वन पैतौ पीर रंग डारै। मन में केसर धर यहँँ। 

माथे बीच गुलाल देत में, माँगै। मौड़र भर यहँ। 

क्यो (प्रकाश ' अंवस की कउतीों, कोर्री बची निकरगहँ।। 


कक के 


घूँघट नाव चार को डारें. डारें कछू उपारें 


नैनन समुद हिलोरें लैरद, मद की नाव समारें 
झोंका चले हवा कौ हलकौँं; दिखती कजर कगरारें 
कर्य प्रकाश ' मन के पंछी को. अब तो उतई उतारें। 


कक के 


नैना बड़े बड़े लमछरे ऐन भ्मर से काटे 


जौ लगतई कऊँबोल परें न. हिरनी से मतबारे 
नैनन की दोउ जोत जशके पलकन काजर पारे 
कं “प्रकाश छब कानों बरनें, खंजन खय सोऊ हारे। 


रामस्वरूप गोस्वामी “ रामेन्द्र' 

उत्तरप्रदेश के मऊ कस्बे में 4 मार्च 933 (सं. 990) को पं. हरिप्रसाद गोस्व/मी के यहाँ आपका जन्म हुआ। 
इनके पिता का नाम पं. हरप्रसाद गोस्वामी है। कर्म से श्री रामेन्द्र जी शिक्षा विभाग में कार्यरत्‌ रहे और वहीं से सेवानिवृत्त 
भी हुये। 'तू ही तू', “मिड-माइट', 'खुलूस-ए-खुशूसियत' और “बुंदेली बालकृष्ण चौकड़ियाँ” उनकी कृततियाँ हैं। 


मन मोर नचाबे 


कहूँ कानन में कहूँ आनन में. 
कहूँ बाँहन में गल बाँह डराबें। 
सिंयार सर्जे हिए हार रहें; 

मन भाव कछु कछ और दिखाबें। 
कर घात चहें बिन बात कहें, 

कर सैन कहूँ निज नैन लड़ाबें। 
पय चाप चलें मग नाप भरलें, 
कहूँ आप छलें कहूँ आप छलाबें।। 
कक ऋ 

जन झूम नर्चे मग धूम मचे 

अलि चूम चहें मुख चूम न पाबें। 
मन धीर धरें जन पीर भरें 
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जित आस रही उत त्रास ही पाबें। 
शिवानंद मिश्र बुंदेला 
उत्तरप्रदेश के जालौन स्थित दहगुवाँ ग्राम में 9933 (सं. 990) में जन्में श्री 'बुंदेला' को अपने पितामह श्री 
कमलानन्द मिश्र 'कंज' और पिता श्री दशाराम मिश्र 'रामकवि' से काव्य सृजन संस्कारों में मिला। 956 में इन्होंने प्रथम 
बुंदेली कविता 'अपनो देश बुंदेलन वारो” लिखी तब से सतत्‌ बुंदेली काव्य सृजन में रत हैं। 960 में श्री शिवानंद मिश्र 
ने “बुंदेला' “साप्ताहिक पत्र' का संपादन भी प्रारंभ किया। उनकी अनेक बुंदेली कवितायें कवि-सम्मेलनीय मंचों पर 
अनेक वर्षों से लोकप्रिय हैं। 
रानी लक्ष्मीबाई और बरजोरा डाकू 
कठिन जेठ कौ घाम वें गुस्सा में सूरज 
बरजोर बिलमो पहूज के नौरें-तीरें 
आठ दिना कढ़ यए. न एकउ फँसो बयेही 
दार-चून घी तिपट रहो है धीरें-धीरें। 
सात डाकुवन कौ पहरौ है नदी-घाट पे 
बीस ज्वान बरजोर सिंह के हैं रखवारे 
हुकुम कठिन है सब रस्तागीरन को लूटाँ; 
निकर न पाबै कोऊ सम्पत बिना निकारे। 
ते ग्रीष्प महाराज बुंदेलन की धरती है 
नीचे तप ततूरी: ऊपर अँगर बरखें. 
डरे जनावर भार बयेलन भीवर आन, 
डनके तन के ऊपर चढ़ गट धूरइ- धूरा 
ऐसौ लगे कि दौर रही है सिंह भवानी; 
संगे दौरत आय अधोरी भूत-भभूया। 
तवान ठुपकियाँ ठाड़े ह्वै गए सातउ डाकू 
गैल छँक लई “रोको घोरे! हॉक लगाई. 
योर धरें पछारी, ऑर्गें करिया रोके: 
का अनहोनी; चौकी यानी लक्ष्मीबाई। 
बोली; “को हो ठाकुर? गैल काए खाँ छकें? 
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का अनवाद करो घोरन ने? रहे रूँकाई। 
बूढ़ौं दजवा बोलो, हम हैं डाकू झकुर 
लुटन लाए हुम्हें: दुर्त आँख चढ़ आई- 
यनी बोली; 'को है मुखिया? है बरजोरा।” 
“कितै2: परे सोउत है; उते कराँदी छोर ।” 
“चलो बताओ; दो-दो बातें करके जैहें 
पीछें-पीछें डाकू: आँें लक्ष्मीबाई। 
संगी दओ जगाय, उठो दुरतई बरजोरा ... 
टपक-टपक टप-टप्-टप घोरे भाजन लागे 
उड़ी गुंग धूय की, छिन मे उड़ गई रानी 
हाँत जोर के अंतिम नमन करो डाकू ने 
चूम लई तरवार॒ आँख कौ पौछो पानी। 
जवाहर लाल कंचन 


आपका जन्म तालबेहट, जिला-ललितपुर (उ.प्र.) में सवंत्‌ 990 विक्रमी में हुआ। आप बुंदेलखंड के प्रबुद्ध 
साहित्यकारों में से एक हैं। आप एक अच्छे कहानीकार होने के साथ ही साथ एक भावपूर्ण कवि भी हैं। आपके बुंदेली 


काव्यों में भाषा-भावों की सरल-सुबोध अभिव्यक्ति देखने को मिलती है- 
प्रनघट पै पैजनियाँ खनकत रई। 
पावस की पीर सोउ कसकत रह। 
गायर कर्सौंड़िया सब रीते डरे। 
साउन की पौचिया अब बाजत न। 
बादल और बीजुरी पपिहा की प्यास। 
केक्य कदली के सुगन्द भरे घाव। 
बाँच्र भर घर घर के पेड़न की छाँव। 
जिन्दगी / दूर आओ, कहीं अब चलें. 
शाम ढलते ठुहिन कण जहाँ पर मिले। 
दर्प के गाँव में, 
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क्रोध पय पय हँसा। 

सुपुर्ये ने सबल सत्य 

सरबस कसा। 

रिक्त मानस पटल जग 

विपत्ति बन गया। 

कर्म ठहर नहीं मर्म 

सब बह गया। 

रूक गए कुछ दिनों, 

पर गए तीन पन 

कोष खाली किए गुप्त जब जब मिले। 

जिन्दगी दूर आओं-कह्लीं अब चलें। 

शाम ढलते ठुहिन कण जहाँ पर मिले। 
हरगोविन्द 'विश्व' सागर 

आपका जन्म १.03.934 (सं. 997) ग्राम चार रौदिया, सागर (म.प्र.) में हुआ। बचपन गाँवो में बीता। बाद 
में शहर आ गये। पिता और माता श्रीमती इन्द्राणी स्वयं लोकगीतों एवं लोकसंगीत में निष्णात होने के कारण विश्व के 
बालमन पर उनका प्रभाव पड़ा। माता-पिता के सानिध्य में, रामचरित मानस और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। 
आकाशवाणी और दूरदर्शन पर अनेक बार अपने गीत एवं लोक संगीत प्रस्तुत किए। देश की विभिन्न संस्थाओं ने “स्वर 
मणि' और “साहित्य सरस्वती ' जैसी मानस उपाधि दी। बुंदेली लोक संगीत के न्यू इंडिया, एच.एम.वी. से ।5-6 रिकार्ड 
बने। लोक संगीत सेवा में निसत, आपकी कविताओं के कुछ अंश इस प्रकार हैं - 
बुंदेली बसन्‍्त वनश्री 

जाड़ें कक बयारन ले बीतो हेमन्ता। 

बुदेली हारन में आ गओ वसन्ता।। 

हारन पहारन में आ गओ वसन्ता।। 

गदयाने मौआ रे बेर सकोर 

चना और वालों को मन भावे होए। 

फायुन में राई फाय टिमकी टकोरा 

कसन्ती बेहर के नीके झकोर।। 
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ऐसी बहार में दूर परे कन्ता 


बुदेली ......... वसन्ता।॥। 
पांवनो 
कऊं सुयरे जाओ रे भैया; रैयो अढ़ाई दिन 
तीन दिना सें जांदा ने रैयो गिनियो पल और छिन।। 
ईसे जांदा कहूँ रहो तो आगे हुम ही जानो, 
इज्जत अगर चायने हो तो बात “विश्व ' की मानो ।॥। 
रामकृष्ण पांडे 


आपका जन्म अनुमानत, सन्‌ 934 (सं. 99) को, खुरई सागर में हुआ। अनेक वर्ष तक अध्यापन करने और 
ग्रामीण अंचल से संयुक्त होने के कारण बुंदेली में अनेक कविताएँ लिखीं। 'फूली रे फूली करौंद फूली' तथा अन्य 
कविताओं को विद्यार्थियों ने अनेक समारोह में गाया। कवि का उत्साह बढ़ाया। सहदय शिक्षक कवि पांडे जी अब भी 


काव्य रचनायें करते हैं। 
चार बहूँ मिलके चली 


चार बहूँ मिलके चली; ज्ञिरिया के घाट गई / 
यूछत हैं काय जिजि, तोर का हाल री।॥। 

एक कहत नंदइया; नायन सी हेरत है। 

टरटियों सों लगी रे, सांस कान कूंकत है। 
थोपत थुनसारे सो, रेटी दिन डूबे लों। 

भोर तर जाग जात, पेलऊ में योसल खों। 

मरी जात माजत बासन सब रात री।। 

पद्मवी दे गई जौहर आगी, अबे बुझाई नहयां।। 
अरे ! बुदेली छत्रसाल की; धरती बांझ नहीं है। 
वीर मरहवों की जीजा भी, शिवा सों दूर नहीं है। 
युरू लालों की भोली सूरत, अबे बिसारी नहयां।। 
सोमनाथ की खंडत मूरठ आयी अबे ऊगल रई। 
पानीपत की प्यासी धरती, लोहू बिना तड़प रई। 
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बहुत दिनों से तलवारों की; मांग सजाईं नहयाँ। 
लाल पिथोर की आखें रे सीसा जड़ी दमक रह। 
माफी चौंदा बेर करी सो, सबरी देह कसक रह।। 
चौहानों ने सबद भेद की, कला भलाई नइयां।। 

यूंज रहीं चेतक की ये. माहिल की छाती पे। 
चंदेले बुंदेले चल दय ठाकुर बड़ी ठस्क पे। 
परहारों ने चन्‍्डी महया; अबे जयाई नहयां।। 

आजादी की नी में जड़ दय, बेस कीमती ककरा। 
बलदानों को सुपर रे गढ़ा दव, मन्दर जू को कलसा। 
आजादी को दिया जरोे है; धरा बुझ्इया नहइयां।। 


धरती के गीत सुनो, मायी की बात सुनो। 
धुनसरिया भोर हँसे, पनघट की ओट सुनो ।॥। 
चितवन की कोर सजे, चुनरी के घूंघट में। 
सावन मन मोर नचे, अयुअन के आंगन में। 
भार्दों को छपरी में, बिजुरी की चाल लखो।। 
झूलों में झलर झलर ज्ञम ज्ञमाक झूमी है। 
हरी हरी हरित गोठ लहयों में झूली है।। 

डार डार आज दुलन कोकी की कांख सुनो ।॥। 
की कक के 

इधयारे में कटी रे जिन्दगी, 

उड़न लगे रंग फरियों के। 

मंहगाई की होरी बरई 

फाय सनी बिन फगुअन के।। 

खुसियाँ कीरित सबई निकर गई. 


होरी बिना लकरियों के। 
खाल नयड़ियन की सब खिच गई 
रसरई सूख गट्ट रसियन के।॥। 
जयाखोर ने अन्न दबा लव 
मजा बने तस्करियन के। 
अरे जिन्दगी कैसे काटे 
भूखे प्रेट टपरियन के।। 
डॉ. हरगोविन्द सिंह 
डॉ. हरगोविन्द सिंह का जन्म 935 (सं. 992) ई. में 'बाजा सिंह की इटैलिया' जिला हमीरपुर, उत्तरप्रदेश में 
हुआ था। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही उनका आकस्मिक निधन हो गया। उन्होंने 'बुंदेली काव्य' शीर्षक से कुछ बुंदेली कवियों 
का एक लघु संकलन भी १989 में प्रकाशित कराया था। 956 से डॉ. सिंह ने बुंदेली में लेखन प्रारंभ किया और 959 
में इनकी प्रथम काव्यकृति “फाग मंजरी' का प्रकाशन हुआ, 966 में बुंदेली सूक्तियों की इनकी कृति “छक्का पचीसी' 
प्रकाशित हुई और १970 में बुंदेली शब्दावली पर वृहद शोधग्रंथ प्रस्तुत कर उन्होंने पी.एच.डी. की डिग्री ली। इनके 
*पुष्पांजलि' काव्य संकलन में भी कतिपय कविताएँ शुद्ध बुंदेली में हैं। 982 में श्री सिंह को मैथलीशरण गुप्ता पुरस्कार, 
उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थान से दिया गया। वे लुधियांती बुंदेली का प्रयोग करते थे। पिता श्री राजधर सिंह से इन्हें साहित्य के 
संस्कार मिल थे। श्री हरगोविन्द सिंह ब्रह्मानन्द महाविद्यालय, राठ (हमीरपुर) उत्तरप्रदेश में अध्यापन कार्य करते रहे। 
बरसे महाराज झड़ाझडियाँ 
बरसे गह्ाराज झड़ाझडियाँ सो धरती जै जै कार करे। 
पानी कौ पहला झला गिरे, मुतियान की लर झिलमिला उठी; 
कछु सौंधी-सौंधी महक जगी, सोई माटी कुलबिला उठी, 
“बहै चलीं उरतियाँ गलिन गलिन लरकन की योलें जुरयाई 
किलकत उघरारे निकर पट़े वे खेल चले चाई-मार्ड 
सबने जी ऐसौ प्राओँ है; या अमरित की रसधार झरै। 
हिलुरे जल कंडी-उतरावन, जब गिरे कलफया भथ्दर- भ्दर॒ 
नद्दी-नारे गड़यड़ा उठे प्रा धुआँधषार की झिमर-झिसर 
अब आसा-विसना दौर परी, छा गई उीउका जलाबम्मु 
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करमार जुड़ाने बैठे हैं| करतूती कूदे ध्माधम्म 
कोउ ब्यामा छाँटे बॉँड़-बांड़ कोउ पूँछ प्कर जग पार करै। 
बरसे महराज झड़ाझड़ियाँ सो धरती जै-जै-कार करै।। 
जगदीश सहाय खरे 'जलज' है 
झाँसी जिले की मोंठ तहसील में 935 (सं. 992) में जन्में श्री जगदीश सहाय खरे 'जलज' का 53 वर्ष की 
उम्र में ही ।988 में आकस्मिक निधन हो गया। सन्‌ 967 से अपने जीवन के अंतिम समय तक वे गाँधी उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय भरोसा, जिला झाँसी में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहे। इनके पिता श्री कालिकाप्रसाद खरे साहित्य 
प्रेमी थे और धर्मपत्नि श्रीमती सरोज खरे की साहित्यिक अभिरूचि से भी उन्हें सदैव सहयोग मिला। 'रामधई खायें लेत 
मंहगाई' नामक पहली बुंदेली रचना उन्होंने 969 में लिखी जो काफी लोकप्रिय हुई। प्राय: इन्होंने बुंदेली में स्फुट काव्य 
लेखन ही किया था। कहानियाँ और नाटक लिखने में भी इनकी रूचि रही। जैसे 'चाऊ का स्वण', “विष पाई हरदौल' 
इत्यादि। श्री जलज बुंदेली काव्य पाठ भी अनुपम ढंग से करते थे- 
रामधई, खायें लेत महँगाई। 
उते लगत अब एक रूपइया जितै लगत ती पार्ई। 
काँ की होरी, काँ कौ होगा? कलजुण पर सबई पै कोण 
चिथर भर्ड ठुमाई धुतियाँ हम कौ कहत लपेड़ौ बोर 
चुटियाँ फीता छोड़कें रंग लो, करिया रामबाँस कौ जोर 
दार उधार मुहल्ला भरकी, अब नों नई चुकाई। 
काँसे लैं आबें तिरकाई2 
पर में जुरत नाज ना खाबे, कैसें जायें बहू खाँ ल्वाबे? 
छोड़ौ बे सतजुग की बातें. दिन में दस-दस बीर चाबे, 
गुर-सक्कर की सुर्त करों ना; सूकौँ सठुआ नहइयाँ खाने, 
भरभूजिन खाँ संकराँत की नह दै पाए थुजाई। 
डरानों ऐेज देत भौजाई। ; 
पटको जा अपनी पिचकारी, होय कछू तौ दै दो ब्यारी 
पइसन बिना खलीता सूनों, कॉँसें ल्याएँ चून तरकारी, 
द्बा डरे स्वॉस के मारे कक्‍को खां आ रई तिजारी॥ 
को दएँ देव उधार गरीब खाँ, कॉँसे ल्यॉय दबाई? 
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रे रूँ भर होरी खाँ बाई। 
हाय फसल पै पालो पर गआऔ, हम सब खाँ कौरन खाँ कर गओ, 
धरे हते जो चार रूपया, उनें साँड़ महँगाई कौ चर गओ, 
जा कंगाली के बीचई में, होरी कौ त्यौहार पबर गऔ, 
हम कॉसें पूछें, जा मेंनठ सब काँ जात हमाई? 
देत बस बापू की दोहाई। 
सीताकिशोर खरे 
जन्म 3 दिसम्बर 935 (सं. 992) । एम.ए., पी.एच.डी., डि.लिट. | दतिया जिले की भाषा पर शोध। प्रकाशित 
कृतियों में ' पानी पानीदार है', 'सर्वनाम, अव्यय और कारक चिन्ह” एवं ' दतिया जिले में पाण्डुलिपियों का सर्वेक्षण '। आप 
शासकीय गोविन्द महाविद्यालय सेंवढ़ा (दतिया) म.प्र. में हिन्दी विषय के प्राध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुये | कुछ वर्ष पूर्व 
आपका निधन हो गया। बुंदेली साहित्य को आपका योगदान अविस्मरणीय है :- 
पानी को परताप 
जे इनके ऊँचे अय बादर से बतरात। 
आसपास की ज्ञोंपड़ी, इनें न नेंक सुहात।॥। 


कछु ऐसौ जा भूमि के पानी कौ परताप। 
मिसरी घोरो बात में, भभका देत सराप।॥। 


रूखी रोटी नॉन से, पूछत एक सवाल। 
साँची कहाँ सबाद कौ, हे कछु तुम्हें ख्याल।। 


झरत सरद की चाँदनी, सिमटत लाज लिहाज। 
ताजमहल हो जात वन, छुवन होत मुमताज।॥। 


बरछी बोलत बोल जब, जब बल्‍लम बतियात। 
आँखें तब सुन लेव हैं; कानन सें दिख जात।। 
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बातें महुआ सी ज्ञरत मेंहदी सी रच जात। 
इमली सी ऐंठायंदी मिस्चन सी मिठयात। 
बलभद्र तिवारी 
कवि और साहित्यकार बलभद्र तिवारी का जन्म ग्राम बरखोहा म.प्र. में सं. 7992 वि. का हुआ था। 
एम.ए.पी.एच.डी.डी.लिट डॉ. बलभद्र तिवारी हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में प्रोफेसर के पद पर रहते हुए अनेक 
शोधार्थियों का निर्देशन किया। बुंदेलीपीठ के सचिव रहे। 
आपके प्रमुख ग्रन्थ - आधुनिक काव्य, काव्यांग विवेचन, बुंदेली साहित्येतिहास की भूमिका, बुंदेली समाज 
और संस्कृति, बुंदेली लोक काव्य - ,2,3, बुंदेली काव्य परम्परा, बुंदेली का नया काव्य, बुंदेली का नाट्य साहित्य , 
आधीरात के मल्हार, उपन्यास एवं अन्य सम्पादन आदि। 
आपकी कविता में बुंदेली का लालित्य और हिन्दी कविता के जनवादी स्वरों की गूँज है - 
फागुन द्वारे लौ आओ है - 
ए खों हेरत जाब रे 
अटकन चटकन दहीं चयकन 
बाबा जू के आँव हे जाँव रे। 
अटकन वटकन दही चयकान 
बाबा जू के आँ रे जाँव रे। 
का ऐसों हो गढ़ मनह काँ गय 
बेआदर्शों के जौ समाज को, 
कूद सरो भड़क; साके सबई हियरय 
फूल उठी आयों की बगिया 
टेसू ने धारी लाल चादर 
टमिया पहने पीर बादर 
लाल लाल वन राजि भर्ह रै 
लालों की मनौ खेती भर्ई है 
लाल देख कोयलिया डोली 
कसक कसक प्रियतम सो बोली 
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अबकी निकर गओ तो साहुन 

बना नें पाए दो दिन कौ पाहुन 

नई नवेली डारन में जो गुन 

उम्रगत पोर में फागुन 

काम देव ने आय लगा दर्ड 

आये न बालम कैसे निरदर्ड 

कैसी विधा ने किस्मत दे दई 

खि चक्र के घेर में फिर से 

फँसके फायुन अब घिर आओ हे। 
गंगा प्रसाद बरसैया 

आपका जन्म संवत्‌ 6 फरवरी 992 को छतरपुर में हुआ था। आपने लगभग 25 ग्रंथों की रचना की है। आपने 

आज के परिवेश की सच्ची दिशा दिखाने वाली भावपूर्ण कविताएँ लिखी हैं। आपके निबंध व्यंग्य लेख, समीक्षाएँ एवं 40 
ऐसे बुंदेली कवियों की कविताओं का प्रकाशन करवाया है, जो अभी तक या तो अज्ञात थे या अल्प ज्ञात थे। इस पुस्तक 
का नाम “बुंदेल खण्ड के अज्ञात कवि ' है। आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जिनमें राष्ट्रपति डॉ. शंकर 
दयाल शर्मा द्वारा प्रदत्त साहित्य श्री, भाषा साहित्य सम्मेलन द्वारा साहित्य श्री, नागरी प्रचारणी सभा कानपुर द्वारा साहित्य 
भारती जैसे अनेक और भी महत्वपूर्ण सम्मानों से विभूषित किया है। आपने अनेक कविताओं की रचना की है। लेकिन 
मैं यहाँ पर उनकी सबसे नई प्रकाशित पुस्तक 'खरी खरी' के कुछ उदाहरण देना चाहूँगी :- 

बड़े जनन के संग में, छोटेऊक प्राउत मान। 

शंकर के संग नॉदिया, भैरव के संय श्वान। 

भैरव के संग श्वान, गरुड़ बिस्‍्तु संग सोहै। 

कार्तिकेय संग मोर यजानन मूसक मोहै। 

दुर्गा सिंह सवार सरसुती हंस बिराजत। 

लक्ष्मी संग उलूक सदा सम्मानहिं पावत। 

जे मे. 

जीवन-दर्शन की जया प्रमुख प्रदर्श भाव। 

वनक-तवनक सी बात पै, खा रये भारी ताव। 

खा रये भारी ताड; सहनशीलता हेगनी। 
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मर्यादायें ध्वस्त, नष्ट भर्ई मधुरी बानी। 
हमई सबसे बड़े न हमसे कोऊ आंगे। 
सूख गओ हिय-स्नेह्न टूट गये सबरे धागे। 
इक्का दुक्‍्का होत रये, पैलऊँसोई जयचन्द। 
याँव याँव में घूम रये, अब खुल कै स्वच्छन्द। 
अब खुलके स्वच्छन्द. न तनकऊ डर समाज को। 
खुद समाज थर्रत उनई से, हाल आज को। 
हरिश्चिद्र के ई भारत में झूठ टिक रये। 
संविधान आचार खुले बाजार बिक रये। 
भारतेन्दु अरजरिया 'इन्दु' 
आपका जन्म सवंत्‌ 992 विक्रमी में बुंदेलखंड के कुलपहाड़ गाँव में हुआ। आपके पिता राष्ट्रीय कवि 
भगजानदास बालेन्दु थे। साहित्य की पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण खड़ी बोली एवं बुंदेली के सिद्धस्त कवि थे। प्रमुख 
ग्रंथ- शीत दिशा एवं आल्हा बावनी हैं। 
स्वतंत्रता संग्राम के सेनाने बालेन्दु। 
राष्ट्रीय कवि सुकवि के सुधी-सुअन कवि “इन्दु '। 
“इन्दु ! सुकवि “बालेन्दु  सुत बसें महोबो आय। 
मिलन हेतु आये यहाँ मिलत हिया हरसाय। 
बुदेली के 'इन्दु कवि जन्में खण्ड बुंदेल। 
गजराज सिंह खरे 'निर्भीक' 
मोंठ के ग्राम खरैला में श्री प्रतापसिंह भडैरिया के यहां श्रावण कृष्ण 4 सं. 992 को जन्मे श्री गजराज सिंह पेशे 
से शिक्षक थे। ये बुंदेली में हास्य रचने में माहिर हैं पर श्रृंगार और भक्ति में भी काव्य रचे हैं। आपकी कृतियों में ' श्री 
रामायण आल्हा', ' श्री हनुमान आल्हा', 'बुंदेली बोली' और 'लोक लहरी' उल्लेखनीय हैं। 
ऐसौ पढ़न कभऊँन जैहें 
बखर हॉक हम खेहें; ऐसो पढ़न कभऊँन जै हैं 
लें लबोदा ड्योे पंडित; हम न कान खि्े हैं। 
जो घर सें जल्दी न निकरें. मॉड़न सें खच्ुरेँ हैं। 
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नोंच तूप माँड़ी मौड़न खों घर से दूर भर्गें हैं 
पाठी; बस्ता; खरी; बोरका, भ्रुस भीतर सरकेहैं। 
बाप मताई हमें मार हैं तौ घर से भग जैहें। 
शिवकुमार वर्मा 
आपका जन्म 29 जुलाई 4936 (सं. 993) को नरसिंहपुर (म.प्र.) में हुआ। आपने एम.ए., ए.एड. तक शिक्षा 
प्राप्त की । उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त श्री शिवकुमार वर्मा के प्रकाशित ग्रंथ इस प्रकार हैं- 
*प्रश्नचिह्न हैं शब्द-शब्द पर” (कविता संग्रह), प्रकाशनाधीन शब्द अजाने, सुर पहचाने (कविता संग्रह)। 
आपका एक बुंदेली गीत इस प्रकार है- 
प्रिया खेतों में जाव। 
कब लौँ बैठे ऊंपत रैहो, गोड़े- हाँत चलाव! 
जी की के 
उजियारी के ककना आ यए, छुनकारी की बेंदी। 
मैं बिचारी तरसंत रह गई बजी नै अबलां टिमकी।। 
काहे हुक्‍्का गुड़काव 
वन्नक लगत नई॑याँ ठुमखों, मोरी काय कयव। 
प्रिया खेतों में जाव। 
को के के 
बाघर के चुनुआँ - मुनुआ के उत्नाँ हैं चमकीले। 
अपनो टिलुआ नंगौ फ़िर रओ; जुरैं न लक्ता बीले। 
फिरै माँ सौँ सुखाए 
सखियां मोरी तानो मारें अपने ढिंयाँ बुलाएं ! पिया ... 


गुणसागर शर्मा 'सत्यार्थी 

वरिष्ठ साहित्यकार गुणसागर सत्यार्थी का जन्म संवत्‌ 994 में चिरगाँव झाँसी में हुआ। आपके पिता श्री गुलाब 
राय श्रेष्ठ साहित्यकार थे, इसलिये आपको भी कविता एवं साहित्य विरासत में मिला। लोक भाषा के शिल्पी चित्रकार, 
पत्रकार, अनुवादक, कवि, समीक्षक सभी विधाओं में दक्ष सत्यार्थी जी अपने काव्य में सरलता, मधुरता एवं भाव-प्रवणता 
को प्रमुख स्थान देते हैं। “बुंदेली नवगीत” लिखकर बिलकुल अनूठे ढंग से काव्य सृजन किया- 
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“कुकरा की बाँग' 
वन-मन के गाँव बीच कुकर ने बाँग दई 
बालापन-दियला की जोत हाँ हाँ मैली सी होत। 
भ्रुका भ्ुकें बैर चली उसनीदे नेंन, 
सपनिन में टूट गई रूपे सी रेंन। 
बयरी अरूनाई उन प्राहुरर की ओठ 
मन पीपर-पत्ता सौ होत। 
वन-मन के गाँव बीच ... 
ऊयन लख सूरज की कंचन भर्ई भूम ; 
फूल गई फुलबारी; भोंरन की धूम। 
कस्तूरी महक उठी कुंदन में कोट 
दमकन से उजयारे होत। 
तन-मन के याँव बीच ... 
सूरज ने गलवहियाँ डर दरईई झूम; 
धरती की मुँयां ल्ट मसकऊँसें चूम। 
सकि मन नें परख लई-नेंनन के खोट; 
दुकी हती ठउन-यगन की ओट। 
तन-मन के याँव बीच ... 
घारें की तपन बड़ी बदलौँ सब रंग; 
सुरतें सब बिसर गई और औ हूँ ढंग। 
लाज भरे आँचर की ओट। 
तन-मन के याँव बीच ... 


फार्गे 
दुम हाँ पोथी लिखी लिखाई 
कोई बांच नह पाई। 
खुद की एक कानियां वनकें, 
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हर पन्ना पै छा्ई। 
हुमहँ प्रिया कवि की बन जातीं- 
और प्रवीन कुआईं। 
गूँज रूँ ठुम सबड़ गिरामन 
छप्पन छुरी सुहाई। 
“गुनसागर” की कला-कुची वन 
खजर औ सीं भाई।। 
अं की भी 
अब ठुम लालइँ लाल सुहाड़ें 
गुलमोंहर- सी छा रहेँ। 
खरी दुपरियन ठुम हरयानी: 
गलियन छांव बिछा रहँ। 
रूप रंग तिलका सौ दमकत 
सुर देह दिखा रहूँ 
“गुनसायर” की मन बयिया में. 
रोज फूल बरसा रूँ।। 
परम लाल 'परम' 
उत्तर प्रदेश के चिरगाँव में जन्मे श्री परमलाल कुशवाहा “परम” बिना किसी औपचारिक शिक्षा प्राप्त किये 
एक उच्च कोटि के कवि थे। आत्मीय और सहज छन्‍न्द उनके मुख से अनायास ही फूट पड़ते थे। प्रस्तुत हैं उनके कुछ 
बुंदेली छन्द- 
खुले डरे दरवाजे 
देखत महल लगत नई साजे, टूट फूट यये छाजे 
सूनर पर मिलत ना ऐसे, बन्द बजत भये बाजे। 
महल छोड़ काँ काँ गये राजा की के इते बिणजे। 
कढ़त परम ” ना लखे काउने खुले डरे दरवाजे। 
डाकू आये डकैती दे गये, माल हतो सो ले गये। 
कर डाणे बेकार महल को सबई कुग्रूरा ढै गये। 
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एकउ बस ना चलो काउ को मूड़ कूट सब रै गये। 
“परम ' पदों नई चलो कितेै गये कौन कौन नय लै गये। 
कल तक जीते कै नहं जीते, बैठे काय सुभीते? 
कब के आये करे का ढुमने कओ कितने दिन बीते? 
कर लो कछू संग के लाने फिर जैहो काँ रीते? 
“परम ” कहत मूरख रे मनुआ क्यों न एम रस पीते? 
जगन्नाथ प्रसाद सुमन! 
कविवर जगन्नाथ प्रसाद 'सुमन” का जन्म ग्राम पचवारा मऊ झाँसी में हुआ था। आपके पिता का नाम पद्मलाल 
था। आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर बुंदेली लोक साहित्य, लोक संस्कृति, लोकबोली के प्रचार-प्रसार के लिये आकाशवाणी 
से जुड़कर प्रयलशील हैं। 
आपका प्रमुख ग्रन्थ - बिखरी पंखुडियाँ है। कविवर “सुमन ' बुंदेली के अच्छे कवि हैं। आपने व्यंग रचनाओं का 
सृजन कर अपने लिये प्रसिद्धि अर्जित की है। लेकिन आपने चौकड़िया छन्द में उत्कृष्ट काव्य का सृजन किया है। आपकी 
*चतुष्पदियां' बड़ी चुटीली सरल और सुबोध हैं। देखिये - 
बूंदे नाव चार का पर गई 
नेंक नेंग सो कर गईँ। 
तृष्णा- तपन चौगनी बड़ यईँ। 
हिये भ्रभूका भर गई। 
पर गई दुख किसान भैयन खो 
नरसत फसलें मर यह। 
कहें सुमन सावन की बुंदियाँ 
नेंक दया न कर गईँ। 
हिम्मत बड़ी किसान की। 
मन्दिर ईकी बनी सड़ैया, 
खेती ई की पूजा। 
मेंनत की माला खों जपबे 
और काम-न दूजा। 
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हिरदे एक फिकर राखत है 
खेत और खरयान की 
मांटी में सोना उपजारओ 
हिम्मत बड़ी किसान की। 
डॉ. दुर्गेश दीक्षित 
कविवर दुर्गेश दीक्षित का पूरा नाम दुर्गा प्रसाद दीक्षित है किन्तु आप 'दुर्गेश दीक्षित' नाम से विख्यात है। आप 
का जन्म 2 जून सन्‌ 939 (सं. 996) को कुण्डेश्वर टीकमगढ़ म.प्र. में हुआ था। आपके पिता का नाम पं. महादेव 
प्रसाद दीक्षित था। आपके काब्य प्रेरक प्रबुद्ध विद्वान पं. बनार्सीदास चतुर्वेदी एवं प्रख्यात साहित्यकार यश लाल जैन रहे। 
दुर्गेश दीक्षित ने खड़ीबोली और बुंदेली में बड़ी कुशलता से काव्य रचना की है। आपके प्रमुख ग्रन्थ - गमईयँन के गाँधी 
(आल्हा शैली में), बलिदान (खण्ड काव्य), सगुन की हरइया (बुंदेली काव्य संकलन), ऋतु संहार बुंदेली पद्यानुवाद, 
बुंदेल केशरी (छत्रसाल), प्रेम को प्रभाव (लोक कथायें) एवं एक और लोक कथा संग्रह। 
आपके अप्रकाशित साहित्य में मीठे बोल बुंदेली के, सावन आ गये नियरे (लोक गीत संकलन) आई बहार 
बसंत की (बुंदेली ललित गीत), फाग, हजारा, भूले बिसरे पन्ने (बुंदेली लोक गाथाएँ), बुंदेली मोदक (बुंदेली लोक 
गाथाएँ), तबला बाजे धीन-धीन (बुंदेली लोक गीत) एक चिरैया रंग-बिरंगी (बुंदेली लोक लोकोक्तियाँ) आदि है। 
आपकी सर्जना के अन्य बिन्दुओं में रेखा चित्र, समीक्षा, अभिनय एवं नाट्य प्रदर्शन है आपकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण 
आपको अनेक पुरस्कारों और प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया गया है। डॉ. दुर्गेश दीक्षित ने खड़ी बोली और बुंदेली में 
समान रूप से काव्य सृजन किया है। आप बुंदेलखंड के ख्याति प्राप्त मंचीय कवि भी हैं। ' दुर्गेश' जी बुंदेली के सहज एवं 
संवेदनशील रचनाकार है। आपके बुंदेली गीतों में माधुर्य एवं अभिनव काव्य दृष्टि देखने को मिलती है। 
सावन - सौन्दर्य 
करिया करिया बादर में जब, बिजुरी चमक दिखाबनैं। 
जैसे कोनउ नई दुल्हन कौ घूँबट उड़ठड़ जाबै।। 
आँखन में चकचाँदी लग रई सामें पर गओ जाँन। 
झिल्ली बीन बजा रई झन झन, दादुर ढोल बजा रये। 
जैसे नैंन मिलाबे साजन, सजनी के गुन गा रये।। 
नदियँन कौ जल हो रओ जैसें मिलो दूद कौ धौन। 
गेरऊँगेर दिखा रई फैली; मखमल सी हरियाली; 
जैसें हो रई इन्द्र देव के; स्वायत की तैयारी।। 
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भर्ईया बैंन भेट रये सुख से, सवई मना रये साँन, 
चातक हँस रये मोरे नाँच रई मछली करे किलोरे। 
नदियन की कलकल की ध्वनियाँ कानन में रस घोरें। 
फैन दिखा रओ करके जैसे, तनक क्गर गओ नोनं। 
अब वे दिन फ़िर कँऊ को प्राय- दिखाबे सबरे सपनन में 
रोटी से कओ पोटी कैबें, पानी से कर्यें पप्पा। 
गाड़ौ दूद डार भूरी को, ऐेज फ़ुरकबै, हप्पा। 
धूया कूरा उर माय सौ खाँय - दिखाबै सबरे सपनन में। 
अब वे दिन ... 
कक 
मौँ कौ रंग ऊजरै हो गओ, कोयलिया सी बानी। 
जैसें चाँदी के कलशा पै, सोने को भर पार्नीं। 
उनकी हेरन सै हिरदे हर जाँय-दिखावै सबरे सपनन में, 
अब वे दिन ... 
“ना ऐंचातानी सइये 
हो माँगे चाले रहये और जौन मिले सो खहये। 
ना बात बिरानी कइये, ना ऐंचातानी सइये।। 

प्यारे बापू काँ गये 
ऑग्रेजन के मारे सकट्रे उकरादै हो गये ते। 
मनको धन कर लओ तो उत्रनें, ऐन धराते लगे ते।। 
सुर्त समारी वापू जू ने, दुख देखो भैयन कौ। 
कोउ धनी धोरी नई तो उन वछवा उर गैयन कौ।। 
जा की की 
फैट कसी ती दुरतई उननें, छोड़ कवारों घर कौ। 
सेंसई ऐसा पूरा मोर; मुरकाँ दुनिया भर कौ।॥। 
अपनी साँसी तायत कौ फिर दोरे दिया उजारे। 
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रुक नईं प्राय घरी भर भंड़या, ऐंन खदेरो पारो।। 
महेश कुमार मिश्र ' मधुकर' 
आपका जन्म विक्रम संवत्‌ 998 आषाढ़ कृष्ण षष्ठी को दतिया में हुआ था। आपकी अनेक रचनायें प्रकाशित 
हुई। आपकी प्रमुख रचना - चतेउर (बुंदेलखंड की लोकचित्र शैली) अन्य अनेक कविताएँ। आपके काव्य के सौन्दर्य को 
हम निम्नलिखित पंक्तियों में देख सकते हैं- 
फागुन कौ मईना, घरै ड़यो 
फागुन कौ मना; परे रहयो 
पघरै र्यो, कर्ऊैजिन जहयो।। 
मौर रये आसन के झाँर 
मँड़ण रए फूलन प भौंग। 
हुय रस खाँ जिन ललचड़यो।। 
गली-गली कजतरे नैना, 
लग जायें तो चैन परे ना। 
इनसें कभरऊँन टकरइयो।॥। 
हँसी-खेल के जेह दिना हैं. 
जे ई सबके काम बना हैं। 
कोठउ हँस तौ गय खड़यो।। 
सब पै अपनौईड रँग डारो, 
मनसें मैलौ बीज निकारो। 
फिर चाँयेँ बहयो, चाँयेँ खड्यों।। 
कैंसे होय गुजारी 
कैसे होय गुजारे भइया; कैंसे होय गुजारौ? 
जा खोजिन माँग के मारें होगव जीवन भारो।। 
सब चीजन के दाम बड़ गये. बिना लये ना चारो, 
तट पै मिले न तेल डालड; ढूँढ़ ढूँढ़ मैं हारो। 
बिजली आँख मिचौनी कररड घर भर में इैधियारो, 
नल न आउत सौ जानें परतड भरबै पानी खार।। 
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मोहनलाल गुप्त 'चातक ' 
आपका जन्म सवंत्‌ 998 विक्रमी को हुआ था। आपके प्रमुख ग्रंथ चित्रकूट खण्डकाव्य, प्रेमबीथी (संपादित ग्रंथ) 

राजधर सतसई, हरदौल चरित, मदनेश ग्रंथावली, झाँसी के विद्यमान काव्यकार एवं एरच के सिक्‍्के। आपने संस्कृत से बुन्दली 
का पद्यानुवाद भी किया है। कवि चातक एक शिक्षाविद्‌ कुशल साहित्यकार, कवि, अनुवादक होने के साथ-साथ “बुंदेलखंड 
शोध संस्थान झाँसी' के सचिव पद पर कार्यर्त्‌ रहे हैं। प्रस्तुत काव्य में विदा का एक भावात्मक दृश्य प्रस्तुत है- 

माते की सोड़ी की रे-रो 

हिलकी भर-भर आवै। 

पई पानी बैन भुजाई 

लगी सबह् समझावै। 

बेर भई विदा को जैसैइ 

जुर आईं सब गुहयाँ 

बात विदा की सुन गुट्टयंन की, 

भर-भर आई तरैयाँ। 

माथे बिंदियाँ सँंदुर नैनन कजर 

तिल गालन पै। 

पीत पिछौरा लुगरै जंफ़र 

और चोली जबनन पै। 

लाल कमर पै सोहै 

दोउ हांतन में मादी गुदना 

मुनियन कौ मन मोह 

अँपुआ भर-भर लगी खबासन 

दैन महावर पैया। 
श्री हनुमान प्रसाद अरजारिया वैद्य ( जीजा बुंदेलखंडी ) 

आपने 'बुंदेली साहित्य चेतना परिषद्‌, दमोह' की स्थापना की | बुंदेली में हास्य कविता को विशेष रूप से पेश 
'किया। आपकी प्रमुख रचनायें - जीजा की जलेबी तथा अन्य। आपके कुछ काव्यांश इस प्रकार हैं- 
राम आसरे 
ऊँचा काऊ को डर नहयाँ 
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जी के राम गुसइयाँ 

मंगल भ्रवन, अमंगल हारी- 

की जी पे परछडयाँ। 

हम तो हैं चाकर बा छवि के 

जी के हाथ धुनईयाँ। 

जीजा कवि हैं एम आसरे 

का कर सकत गचईयाँ। 
लोकेन्द्र सिंह नागर 

आपका जन्म १0 जुलाई 94 (सं. 4998) समथर, जिला झासी उ.प्र. में हुआ था। साहित्य, संगीत, कला, 

इतिहास, दर्शन आदि का अध्ययन करना एवं काव्य सृजन में बचपन से ही रुचि रही है। ईसुरी के प्रभाव में काव्य रचना प्रारंभ 
'की। अब तक शेर, कतात, गृजल, नृज्म आदि के द्वारा 250 मुक्तक एवं 350 बुंदेली चौकड़ियाँ जो मामुलिया पत्रिका एवं वीर 
गुर्जर में प्रकाशित हुईं। आपने ईसुरी की 700 फागों का सम्पादन किया, जो म.प्र. आदिवासी कला परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित हुई 
है। इसी प्रकार 'समथर स्टेट” के कवि और उनका काव्य नामक पुस्तक भी तैयार की। ये ग्रंथ बहुत स्तरीय एवं उपयोगी हैं। 

वे जब छिड़यन पे पय धरती, 

मानो गिर-गिर परतीं। 

लैलारहें लचक लैरन सौ, 

छिड़ियन छड़क उतरतीं। 

धुतिया आंचर हावन दाबें, 

सियरी सांसें भरतीं। 

“नायर जैंसे मनै डरा रई. 

ज की के 

डूब-डूब के रस की नदियन, 

कड्यक पार उतर गए। 

कोऊ दूर सें देख-देख के; 

करमन को मन भर गए। 

“नायर निस दिन खड़े द्वारें 

तोऊ प्यासन मर गए। 
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+ + + 
टेसू कांस की चुनरिया ओढ़ें, 
धरती गाव गीत विरहारे। आरे। 
रिमिल्लिम-रिमिज्ञिम बूंदें परती: 
बा-द-र छाये कारे। आरे। 
प्रिऊ-पिऊ पपीहा बोले; 
कोयल कूक करारे। आरे। 
वनक तो हंसाओ। 
अपनो है अपने सें, 
माँखों न फेरो। दुखिया की.... 
कृपाराम ' अचानक ' 
टीकमगढ़ जिले के बम्होरीकला ग्राम में जुलाई 94 (सं. 998) को श्री कृपाराम का जन्म हुआ। श्री 
कृपाराम इंदौर के एक कपड़ा मिल में कार्यरत रहे। बुंदेली काव्य सृजन के संस्कार उनमें भरपूर रहे हैं। श्री कृपाराम 
*अचानक' की काव्य कृतियाँ 'सोन चिरैया', 'अमर ज्योति', 'रत्ना', “अचानक के अचम्भे' अन्तर्मन से उल्लेखनीय हैं। 
चौकड़ियाँ 
नेनां बिन काजर कजराट़े किये लगत नई प्यारे। 
कितऊं छुपे बैठे घूग्रैट में, कितरऊं फ़िरत उगारे।। 
देखत के देखत सब रै गये. जीने जिते निहारे। 
रचो “अचानक ' जीने इन खां इन से बेई हारे।। 
अब कऊँतन नई मन रोग डटें. बैठ हिया के द्वारें। 
भाँत- भाँत के नेह रंगन सें. महादेव सौ ढारें।। 
सेंनन की पिचकारी भर-भरट सौ-सौ किरियाँ मारें।। 
रटत “अचानक ' नाँव उनई कौ, होत बड़े मुन्सारें।। 
कैलाश मड़बैया 
आपका जन्म 2 दिसम्बर 944 (सं. 200) को बानपुर, टीकमगढ़ में हुआ। आपके लेख, कविताएँ और 
कहानियाँ विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुये। बुंदेली के सिवा खड़ी बोली में भी रचनायें की हैं। रेडियो से अनेक 
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कविताओं का प्रसारण हुआ है। ' अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य एवं संस्कृति परिषद्‌ के अध्यक्ष के रूप में कई वर्षो 
से बुंदेली की प्रगति के लिये सतत्‌ प्रयासरत हैं आपने अनेक पुस्तकों का संपादन एवं लेखन किया है जिनमें प्रमुख हैं- 
बाँके बोल बुंदेली के, मीठे बोल बुंदेली के, बुंदेलखंड के जैन तीर्थ, बहता पानी निर्मला, बुंदेलखंड का विस्मृत वैभव, 
आँगन खिली जुँदइया, किसने न्यौता है सूरज को, चेहरा समय का, काव्याँजलि, महक माटी की, प्यासा बुंदेलखंड, बुंदेली 
के प्रतिनिधि कवि आदि। आपकी कविताओं के कुछ अंश इस प्रकार है - 
सबके घर में चंदा उतरे, तारे ल्याये बरातें 

भरंसारे सें ठांडे माते, लें सुआँ खों कडयाँ 

ठंडी ठंडी बैर सारी, कौँरी परी उरयाँ। 

निकरन लगीं हार खों गहयाँ वछियाँ छिकी रमानी; 

गोबर लैबे चलीं सारन में, बिटियाँ सोन सियानी। 

गुद्टा धरें काँखरी नेंचें; कारिया पैर सलूका: 

माँ सें निकरत साँस धुंआ सी, हो गये हात विनूका। 

चले बरेदी बाँद सुआप साद कंदा पै लठिया, 

सून्रौ परे उबेर लगो ज्यों गाँव हाँक लये ठगिया। 

कर्ऊँकर्जेइक्कन की वड़ेल है| कऊँकर्ँशाही-लंगड़ी 

धन्नू नों तो दो गुलमा है; चले मकुन्दी धपड़ी। 

अन्नी बोट दुअन्नी चाली सारी रात गुजारी। 

वन के हारे मन के जीते, चले गाँव के जुआरी। 

सैयां नई उमरिया में 

जौ बिकास कौ नऔ जमानो, 

कौर बाते शासन कीं। 

ब्याज बढ़े, मैंगाई बढ़ी है; 

रोई गैलें गाँवन कीं। 

माँगौ होगओ नोन-तेल-गुर॒ उन्चा सुनी बजरिया में। 

लुखा लुखे से लगे बखर में. टींकार्टीक दुप्रिया में। 

लग पठा सी देह बियर गई सैंया नई उमरिया में। 
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प्यारेलाल बेधड़क 
आप मऊरानीपुर (झाँसी) के रहने वाले हैं इनका और अधिक परिचय प्राप्त नहीं हो सका, पर मैंने इनके काव्य पाठ को 
ओर में हुई बुंदेली संगोष्ठी के दौगन सुना। आपकी काव्य रचनाएँ अनूठी और ओज भरी होती हैं। प्रस्तुत है एक काव्य रचना- 
प्रेम के वोलो बोल अखण्ड बोली ही ग्रचण्ड। 
प्रेम पसारो हर मौसम में. गर्मी हो या ठण्ड। 
ग्रेम से होत पराई अपनी; छोटी बड़ी मुचण्ड। 
बेधड़क प्रेम से जन्‍्में, ईश्वर बुंदेलखंड। 


मूँत बेपर्दा प्रचण्ड है. खजूरहों अखण्ड। 

शंकर नन्‍दी गौरागणपत, बैठे बड़े भ्ुचण्ड। 

इक नारी संग कई नर डाट़ें आसन अण्ड की बण्ड। 
बेधड़क प्यारे हिन्द धरोधर धरें बुंदेलखंड। 


अपनी नीती बना मुचण्ड अण्ड बण्ड कर झण्ड 
रणनीती में होय फ़ायदा; गहत पायें फ़ण्ड/ 
रोजगार सरकारी पाबें, मेहतत कर भुजदण्ड। 
बेधड़क प्यारे बेधड़क रहें; बेधड़क बुंदेलखंड। 


घासी पाड़े भये ग्रचण्ड मऊरानीपुर खण्ड। 
मंचन कविता कर-कर जीते, दंगल बड़े मुचण्ड। 
ह्ोनहार चेला हैं जिनके। कविता रचें अखण्ड। 
बेधड़क बने रहेंगे। अयुआ बुदेलखंड। 


बुलसीरच रामायण अखण्ड प्रोथी दई ग्रचण्ड। 
प्रभू पुन्य कराये अर्जित, प्राप कराये झण्ड। 

मार-मार सब स्वर्ग पठाये, राक्षस बड़े मुचण्ड। 
बेधड़क प्यारे पापी तरगये, ठुलसी बुदेलखंड। 
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नारायण दास गुप्त 'कमलेश' 

आप पेशे से चिकित्सक और बुंदेली के अच्छे कवि है। आपकी कृतियों में 'किसलय', * मुक्तावली' एवं बुंदेली 
कविता संग्रह “गुलगुच्छ' उल्लेखनीय हैं। वर्तमान में अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य एवं संस्कृति परिषद्‌ की भिण्ड 
जिला इकाई के संयोजक होने के साथ ही वे अनेक साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से संबद्ध हैं- 

'करई हमाई बात 


बिना त्याग बारे की पूजा होव॑, त्यागी रोबें। 

राजनीति सिद्धान्तहीन अपनाकर रहवर सोबै॥। 

बढ़े जहाँ व्यापार अनैतिक; बिनश्रम के धन आबे। 
ज्ञान चरित्र विहीन जहाँ वह देश गर्व में जाबै।। 

विष विनाश के बीज बोये विज्ञान न सुख सरसावै। 
मिले नहीं आनंद हृदय कों. मनुज, मत्ुज को खावै।। 
जा आजाद देश में जो कऊँजे बुराई घुस जावें। 
सज्जन रोवें हुना; और हुरदंगा मजा उड़ावें।। 


द्वारिका प्रसाद अग्रवाल “बेचैन! 
आपका जन्म भी बुंदेलखंड में हुआ था। बुंदेली मारी से जुड़े होने के कारण चौकड़ियों और अन्य गीतों की रचना 
ककी। आपने बुंदेलखंड के जीवन का यथार्थ अपने काव्य में चित्रित किया है- 


फार्गे 


उजवल आसमान भव कारे फैल गओ अँदयारे / 
करिया बदरन की संयत में. अपनो रंग बियारो / 
गरजन तरजन बात बात पै. होतड सें भुंसारो / 

चमक रईं बिजुरी सी छुरियां. काऊ को न दबाये ! 
बरसा बुँदियन के आँदआ अब, रेओ चाय गुहारे / 
धूर को सै दैबे को पुल, कीच बदन पे धषारे / 

बियरे जो “बेचैन ' ढील में, धर के धीर सुधारों / 

नार नसीली नई नवेली निस निहार निज नाथहिं नियरे। 
नाक नुकीलो नोनी नोनी नैना नोन नहारे निखरे। 
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नियत नठायें नटखट नजरें नेंची निरखन नस नस निचुरे। 
नेह नकासे निंदिया नासे नित नव नाटक नित नव नखरे। 
बुंदेली गुजल - 
सबको सार बलम 
सदा मेल करके रैबे में सबको सार बलम। 
का जाने कब की को होवे चलतो काम खतम।॥ 
अलग-अलग रै जुगुल एुतरियां देखो एक बरनीं। 
एकड्ट साथ घूमती दोऊ कोऊ तनक न कम।। 
पाँच उँगरियाँ पाँच भाँत की मिल के एक भई। 
बाँध के मुठिया लाख-लाख को; दे दे जाय भरम।॥। 
संतोष सोनकिया “नवरस' 
उत्तरप्रदेश के जालौन जिला स्थित सिकरी राजा ग्राम में श्रीमती अहिल्यादेवी और श्री शिवनारायण सोनकिया के 
यहां । मई 947 (सं. 2004) को जन्मे श्री संतोष सोनकिया “नवरस ' मूलतः मधुर गीतकार हैं। निभट्टा लोघन्ती, राठौरी- 
बुंदेली के प्रभाव युक्त आंचलिक परिवेश में सृजनरत संतोष सोनकिया ने स्फुट लेखन प्रकाशन के अतिरिक्त 'मांडवी', 
“अमन का देवता! और 'गुरू-गौरव' (अप्रकाशित) खण्डकाव्यों का सृजन भी किया है। 
बुंदेली, गजल 
और की आँख सें जो डयर देखतई वे कितरँ ना कितरउँ गिर परें मान लेउ 
जो अपडँ बात को और के माँ कएँ. देउ को बोझ विरथाँ धरें मान लेउ 


दिन उगे से अर्थ लों बकें झूठ जो, मूड़ गंगा जली को उठायें फिरें। 
वे हरी चंद के पूत बनकें अपएँ बाप को नाँव कारो करें मान लेउ। 


ईखाँ की कयरी चले रात दिन, बात करतन लगे फूल से झर रए 
वे चदुर चादुरी चाल चलकें कबऊँ खुद अर्धैउआ कुआ में गिरें मान लेउ। 


ना कछू सब कछू बन रए आज कल; सब कछू को कछू ना कछू कै रए। 
न कछू जो कऊँसब कछू बन गये, सब कछू तो बिचारे मरे मान लेउ। 
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बैन भैया; मताई न जानें कछू बा पके नाँउ सें ताप जिनकों चढ़े। 
बे बने कल जुगी यूत सरमन जलम, रूम पै भार भारी करें मान लेउ। 


और को दु:ख जिनकों लगे राई सो, पर अपर पीर पै रो परें ढ़ेर भर 
वे जनाउर बिना सींग औ पूँछ के; आदमी खोल पैरें फिरें मान लेउ। 


झूठ मूर्ट्ई मिले नेंक से मान पै. जो खुद को खुदा सें बड़ों मान रए। 
कंस, रवन, जरासंद से वे कवर्उँ ईस की मार मारें मरें मान लेउ। 


खूब ओड़ेल के मिल रओ हैँ जिनें, तौउ संतोष नेंकउ नई आ रओ। 

हाउ हाऊ मची हाय हाये करें ई तरयाँ जिन्दगी बे हरें मान लेठ। 
डॉ. लाल जी सहाय श्रीवास्तव 

आपका उपनाम “लाल” है। आपका जन्म । जनवरी ॥947 (सं. 2004) को ग्राम गुढ़ाबुजुर्ग, तह. 

महरौनी, जिला-ललितपुर (उ.प्र.) में हुआ था। वर्तमान में टीकमगढ़ में निवास है। दूरदर्शन आकाशवाणी से 
रचनाएँ प्रसारित होती रहती हैं एवं विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों में भी रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं। आपके 
प्रमुख प्रकाशनाधीन ग्रंथ हैं- गुलदस्ता (गृजल संग्रह), गंगा काव्य धारा (चौकड़िया पद, सवैया मुक्तक) आपकी 
एक बुंदेली रचना- 

मीठी है बानी - जिन बोली तिन जानी। 

येंस नर्मदा; जयुना चंबल - के परिसर की रानी।। 


राजा कृभसाल के मुंख से - हरदम गयी बखानी। 
“लाल ' लोक में आदिकाल से - मुखर्ति हो गुरयानी।। 
कोमल चन्द कल्याण 
आपका जन्म 8 अप्रैल 948 (सं. 2005) को टीकमगढ़ जिले के हैदरपुर ग्राम में हुआ था। लेखन के साथ ही 
साथ पेंटिंग, अभिनय, कला, नाट्य, निर्देशन आदि में भी विशेष रूचि रखते थे। आपने विशेष तौर से कविता और 
कहानियाँ लिखीं- 
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चुरियन के रखवारे 
मोह छोड़ जिन जइ्यौ पिया मोय बिसर जिन जड़ये। 
मोरी चुरियन के रखवारे मोरे ऐंगर रहयो।। 
की के लाजें गहना पैरें. 
की के लाजें बैंदो। 
कोरे सूनें में कैसें अब 
हांत लगाओं मैंदी।। 
रै के ऐंगर ठुम तौ मोरी चुटिया ऐन गुवइयौ। 
मोरी चुरियन ... 
कीखों मैं सिंगार करोंगी. 
बन के नई दुलइया। 
को घूट सरका के मो से 
बोले मोरी जुरैदया। 
मीठी मीठी बातें कर के मोखों ऐंन हँसइयौ। 
मोर चुरिवन ... 


सोन चिख़या 
भ्रइया हो भट्टण हो मोरे भारत के रखवड़या हो। 
कोउ तौ अब पद बता दो कां यई सोन चिरया हो।। 
बुदेले उरबोले बोलो 
काँ गई झाँसी की रानी हो 
भूल गये का दारू में तुम 
प्रानीएत कौ पानी हो 
धौरी कवरी यड़या हो, मोरे स्यूरज और जुदेडया हो। 
कोऊ तौ अब ... ॥/ 
राधा अर सीता की धरती 
यूंघट डारें बैठी ती 
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भया वोरी रखी के बल 
दुःसासन से ऐंठी ती। 
लुगी लाज चिल्लाती रैगईई अपनी धरती मइया हो। 
कोऊ तौ अब ... 
बालापन 
रिसरा यये तो लोट ते, हँसन लगे तो खेलत ते। 
ऐसो नोंनों बालापन तो मिले कभरँ नह सोसत ते।। 
कभएँ लगे के बैठ हिड़ोलां 
वादर को छी आवै हो 
कभरँ लगे आई नदी खों 
डग भर नाप दिखावे हो। 
वलावलइंन लोख ते उरवातिन तें सपरत ते। 
ऐसो नोनों... 


रतिभानु तिवारी 'कंज' 
स्व. पं. सीताराम तिवारी के पुत्र श्री रतिभानु तिवारी का जन्म 3 नवम्बर, 948 (सं. 2005) को टीकमगढ़ जिले 
के नैगुवां ग्राम में हुआ। वे वर्तमान में शासकीय उ.मा. विद्यालय, पृथ्वीपुर में शिक्षक हैं। श्री 'कंज' की ' ओरछा महिमा', 
“बुंदेलवाणी ', बुंदेल मंजरी' एवं “गाँव के गलियारे' प्रकाशित कृतियां हैं। इन्हें उ.प्र. हिन्दी साहित्य संस्थान द्वारा - 
मैथलीशरण गुप्त पुरस्कार भी प्राप्त हुआ- 
ऐसे हुरयारे ने देख 
बिना बात उर्जू्री लैकैं; मोर्सों जे इतराने। 
ऐस हुरयारे न देखे, जैसे जे गरने।। 


मारे पांच नकरियां कन्ड, जुर मिल खेलें होरी। 
ये डर बेड़ा की टटिया; दोरे हंड़िया फोरी।। 
धंधक जांय सबरे हुरयाट्रे बिगा काम उमछाने। 
टपय की जे घात लगावें, उचकाबे की ठाने।। 
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माँड़ी मौड़ा, बूड़े बारे सबई आज सत्नाने। 
ऐसे हुरियारे न देखे, जेसे जे गरनि।। 


गैल चलत मिल जाबै कॉनउ नरदा में धर बोरें। 
भिड़ादेव योबर सें धृतिया; बांव पकर झंझकोंरें।। 
नैचें पांव न धारियाँ बिन्नू नावर दुर्गे चबोरें। 
कीच गिलारे की हंड़िया जे, घर घर जाके फोरें।। 


इने न लाज शरम कौनउ की; आज भौत खरयाने। 
ऐसे हुरियारे न देखे, जेसे जे गरानि। 
अवध किशोर जड़िया 
श्री जड़िया का जन्म 7 सितम्बर 949 (सं. 2006) को हरपालपुर जिला छतरपुर में हुआ। इनके पिता का नाम 
श्री बृजलाल वैद्य है। श्री जड़िया, आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और बुंदेली मिश्रित लोकभाषा में सृजन करने में अभिरूचि 
रखते हैं। श्री जड़िया की प्रकाशित काव्य कृति “वन्दनीय बुंदेलखंड' और अप्रकाशित कृतियों में “कारे कन्हाई के कान 
लगी है', “गोपी ज्ञान' और 'विरागमाला' उल्लेखनीय हैं। अखिल भारतीय बृज साहित्य सम्मेलन, मथुरा उत्तरप्रदेश से श्री 
जड़िया को “कवि शिरोमणि' से विभूषित किया गया- 
बुंदेली बाला 
कारिवे कों श्रंगार साँवरी धरें सामनूं ऐना। 
ऐनई में ऐंनर्ई कजयरे लगत कटीले नैना।। 
रेशम के सम कोमल कच को मल मलमल कर देवी। 
निरमल वातावरण बीच परिमल सुगंध भर देती।। 
वेणी गुथ ओह के संग में, नरम जुंगरियाँ चिलके। 
मानों कामकेठु की मछरी खेल रई खिलखिलकें।। 
रोरी की बिंदिया ने सबरी शोभा इतई अगेरी। 
लट लटकन कर हटकन द्रग मटकन ने थोरी थोरी।। 
काजर की कोठरी ओड में कजर दे दये काए। 
कैसो हू घुस जाय सयानौ बचे न लीक लगाए।। 
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अधर प्रवाली लाल मर्नो माहुर मजी हके बोरे। 
गोल अमोल कप्रोल कि जैसे कंचन कलित कटेरे।। 
वीरेन्द्र जैन 
जनवादी लेखन में गहन अभिरूचि रखने वाले श्री वीरेन्द्र जैज का जन्म 72 जून 949 (सं. 2006) को दतिया में 
हुआ। आप पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी थे। आपकी कृतियाँ 'एक लुहार की' और व्यंग कविताओं का संकलन “देखने 
में छोटे लगें' प्रकाशित हो चुकी है। बुंदेली में वे फुट लेख नही करते हैं। व्यंग्य लेखन में नई पीढ़ी के वे चर्चित हस्ताक्षर हैं- 
अब मैं हों? 
तीस दिनांक तक काम करावै। 
तौई न देवे मंइना 
हुमई बता दो साउकार 
अब मैं हाँ या जौ बनियाँ। 


कम की बेयं या निकारै 
दाम की बेर काल खाँ यरै 
टेड़ी-टेड़ी आंख करके 
घरै मोरी धनियाँ 
बुमई बत दो साउकार 
अब मैं हाँ या जो बनियाँ 
मेरो है सो धता बतावै 
अपनी हो सो ब्याज लगावै 
जब हम आंखें बदलें 
बई दिन खुल जै है परदनियाँ 
हुमई बता दो साउकार 
अब मैं हाँ या जौ बनियां। 
जगदीश चन्द्र शर्मा 'जगदीश' 
झाँसी में 25 दिसम्बर 949 ई. (सं. 2006) को स्व. मन्नुलाल शर्मा के यहां श्री "जगदीश' का जन्म हुआ। 
अनेक साहित्यिक संस्थाओं से सम्बद्ध श्री जगदीश, बुंदेली में स्फुट लेखन करते रहते हैं। आपके द्वारा सूजित कृतियों में 
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“तंत्र साधना” और “ज्वर', “कानून मेरा गुलाम ', “सतत्‌ सत्य', “दिया भर गीत', 'पैनेरमा', “राष्ट्रबोध ' इत्यादि उल्लेखनीय 
है। आपने कतिपय कृतियों का अनुवाद भी किया है, यथा - “बुंदेली लस्टर' तथा “माइन ए डोर इन इनलेस्ट'- 
जीब महात्तम 
कीने का कई मोए सुनालै, 
मो से ऊतर सुनले। 
जे दिसन में रैतह “जयदीस : 
उत्तै ढुआरे गिनलै ॥/ 
को हल्का को बड्जै बूझ्े, 
अपनो नाओ सुमरलै। 
नाओ; नाऔ की मूरत में ते. 
याँचह प्रॉँच परखले।। 
इतें उ्तें काँ भ्टकत पयलै, 
खुद मनह में बसले। 
मनह काँ मनह समझके हें. 
ऊको ऊमें रस लै॥ 
को डूबे को उछरे तेरे 
तें संग संग सरकलै। 
सर सर सरके भौरें भिरमें, 
“जयदीस * संग सरसलै॥। 
उचार विचार संचार सितार 
बजत साँसन के तार। 
थाँ बिच हिआ कन्ठ नाभि कामि 
मूलाधार करतार।॥। 
नौ प्रदम सात खण्डन खेलत 
सरसानी तीन बार। 
नर नार की नार में तेंई 
जगदीस कौ औतार। 
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किशन तिवारी 


१4 अक्टूबर 949 (सं. 2006) को भोपाल में जन्में श्री तिवारी बी.एच.ई.एल., भोपाल में वरिष्ठ उत्पादन 
अभियंता रहे हैं। बुंदेली काव्य सृजन में रत किशन तिवारी ने भूख से घबराकर, कै रये है रामधई कृति का सृजन किया। 
आप स्फुट रूप से यत्र-तत्र बुंदेली लेखन करते हैं, जो प्रकाशित और प्रसारित भी होता रहता है- 

दिन हैं इमली के जउआ से 


अनुराधा तिवारी 


दिन है इमली के जउआ से, 
उड़ जायें फ़ुर कनकठआ से। 
सूरज तनक बैठ नई पार्वें 
चन्दा देत टिरउआ से। 
निबुआ से रस भरे रसीले, 
हरदी पुते लिबउआ से 

रूठें कभऊँकभ्रऊँ मन जावें। 
जोड़े हाथ बुलउआ से। 
योथी पढ़ पढ़ हो यये ज्ञानी, 
वचन बोल रये कउआ से। 
निर्मल भये आकाश कभरऊँतो 
बदय कभरऊँबरउआ से। 
पल पल साल महीना बीते, 
टपक गये दिन महुआ से 


जबलपुर में 23 नवम्बर 950 (सं. 2007) को जन्मी अनुराधा तिवारी जी ने दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर तक 
शिक्षा प्राप्त की है। अनुराधा जी ने अपने सृजन में नारी समस्याओं को रेखांकित किया है। आप स्फुट रूप से बुंदेली कविता 


और कहानी लिखती हैं- 
दुखौना ( लोक शैली बद्ध गीत ) 
हम तौ तुमाए संगे ऐसें बिदे 
जैसें कॉटन में फूल और पार पै यदूल 
कछु कहतों बनें न कछु सुनतो बनें। 
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भौतऊ कट गई रह गई थोरी 

जरं कटी सुनत सुनत हो गई बैरी। 
वनकऊ न आवव है लाज हुमें 

कछु कहतों बने न कछु सुन्तों बनें। 


राघवेन्द्र उदैनियां 'सनेही' 
आपका जन्म १4 अक्टूबर सन्‌ 953 (सं. 200) में कोंच, जिला-जालौन (उ.प्र.) में हुआ। आपकी “ बेर- 
मकुइईंयाँ' बुंदेली गीतों और गृजलों की महत्वपूर्ण किताब है। जिसमें सनेही जी ने फारसी और उर्दू की विधा गृजल के 
तरीके से गीतों को लिखा है, जो अपने आप में एक अनूठा उपक्रम है- 
चलीं बीनबे बेर-मकुईईयाँ 
रती गौमती, पारबती; औ रमकली, खुकुडयाँ 
लें गुटठआ चलीं बीनबे हिलमिल बेर मकुड्याँ। 


परीं प्यार में कथरी ओड़ें: बाट घा में हेरें 
सोसें बेर-मकुद्रयाँ बींनन जानें हमें सबरें 
निरख उद्याँ उठीं सपाटें झूट॒ईं धोलडँ गुइयाँ। 


रती गौमती; पारबती) औ गमकली; रमकुइयाँ 

लें गुटठआ चली बीनबे हिलमिल बेर-मकुछ्रयाँ।। 
फैल गई उख्याँ 

हरे-भरे खेतन में फैल गई उरयाँ 

चिहक-चिहुक चहँक उठे चिरवा-चिर्याँ। 


निकर परे खेतन हाँ हर लैकें हरवारे। 
डुनन-टुनन घंंटियन सें गज उठे गलयारे। 
सुन्दर सिंगरौटन में बाँध लई पगइयाँ।। 
चिहुक-चिहुक चहके उठे चिरवा-चिर्याँ।। 
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कछू जनीं डगर चलीं भरवे हाँ पानी। 
घमर-घमर मटकिया में नाच रह मथानी। 
नन्नौं कए ओरी सें लैले री कड्याँ।। 
चिहँक-चिहुक चहँक उठे चिरवा चिर्टयाँ।। 
आये न सखी साँवरिया 
आइ-आई जा बरखा बहार आये न सखी साँवरिया। 
भीनी-भीनी है परत फुहार आये न सखी साँवरिया।। 


आँउन की उन कही सखी पै टरी घरी आन की। 
घरी-घरी हर घरी निहारत लगी झरी साँउन की।। 
उनकी आइ सुरत हर बार आये न सखी साँवरिया। 
आइ-आई जा बरखा बहार आये न सखी साँविरिया।। 


विक्रम देव तैलंग 
राजगुरू और कला गुरू स्व. श्री ज्ञानदेव तैलंग के सुपुत्र श्री विक्रम देव तैलंग मूलत: लोक संगीत में रूचि रखते 
हैं परन्तु बुंदेली काव्य सृजन भी करते हैं। सहकारिता विभाग में कार्यरत श्री विक्रम तैलंग ने न केवल बुंदेली गीतों का 
सृजन किया अपितु कई प्रसिद्ध रचनाओं के बुंदेली अनुवाद भी किये हैं। 
बसंत 
ऐसे में छेड़ गई कोयलिया राग 
वन के सब फूलन में मचन लगी फ़ाग॥। 


सरसों की हरदी सें धरती भट्ट पीत 
गोरी धना पायई मन चाहे मीत 
सुदेश कुमार सोनी 
आपका जन्म 2 अगस्त 953 (सं. 200) को ललितपुर में हुआ था। आपकी प्रकाशित कृतियाँ में- गजल 
संग्रह चिंतन, बुंदेली गीत, हिन्दी गीत आदि हैं। इन्होंने काव्य की गई विधाओं में रचनाएँ की हैं, जिनमें से प्रमुख के कुछ 
अंश यहां पर प्रस्तुत हैं- 
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चौकड़िया 


श्रृंगार गीत 


व्यंग गीत 


दुम तो मारी खों पछमाने, भारी बनत सियाने, 
माटी माटी में मिल जे है; फिर का करो भियाने 
काम क्रोध मद लोभ के डाकू: खोलें इते दुकाने, 
विषय उषायन के मडयन ने, नगया लये सब जाने, 
बिन नर तन के मोक्ष न मिलने, ईखों देव ललाने। 


एक दिना अपने उरेन में ढाँडे ते भुन्सारे 

आँखें रिपट पर्री आँखन की चकाचाँध के मारे। 
पैली पैली ओर हती ती बांहन के गजरा की, 
आलस के वन मन पे ऐसी छायी हती खुमारी 
खुली अदखुली वी पलकेंउर आँख हती निदयारी 
निकरी होय अन्जता में से बिना कंडैला मारे। 
आँखें रिपट परी आँखन की चकाचाँध के मारे।। 


ई विकास की पयडन्‍्डी में उट्य भौत बड़े हैं. 

गल्‍ले के वो भाव घटे रिसिवत के भाव चड़े हैं। 

के कत्ते हमने जनता के सब करजा माफ करा दये, 
साउकार ने पैलउँ से सब गाँव साफ करवा दये। 

गैंया भैंसे चुकीं ब्याज में चुक गर्यी नहँ कलुरियाँ 
पावन के पैजना चुके बांहन की चुकीं बखुरियाँ। 
खेतन की तो क्या का अब खरियान घरे यये याने, 
हाड़ खुना खुना हो गये अब तो लगन लगे भैराने। 
पर में नैयां चून चाँखरे देवे लगे कुलॉटे 

हुम कऔ हम की के भासन खों सहद लगा के चाटें। 
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बुंदेली गुजल 
हुमने पैलें नजरिया मिलाई काय ती। 
जब मिला लगी तो पाछें झुराई काय ती।। 
संग देवे के लाने परत का नुकर। 
प्रीत की गैल हमखों घराई काय ती।। 
कक 
अबको सें बादर सरमाने की से क्यों 
पर में नया खावे दाने की सें कर्यों।। 
नेता ठेकेदार और सब अधिकारी । 
सूखा में कैसे हरयाने की से कर्यों।। 
अरुण अपेक्षित ( अरूण कुमार सक्सैना ) 
आपका जन्म 7 नवम्बर 954 (सं. 20॥) को हुआ था। आपने एम.ए, हिन्दी, समाजशास्त्र दोनों विषयों में 
किया। साथ ही एल.एल.बी. की शिक्षा भी प्राप्त की। आपके प्रमुख प्रकाशित ग्रंथों में- सरहदी-सिन्दूर (खंड काव्य) 
4972, लोकनायक हरदौल (गीत नाटिका) 983, प्रयोजन (संकलन) 2005, अज्ममय अस्त हो गया सूरज (शोक गीतों 
का संकलन) 2006, शिवपुरी : अतीत से आज तक (इतिहास), प्रकाशनाधीन - दोहों, गीतों, गजलों व एकांकियों का 
संकलन। आपके काव्य का एक उदाहरण- 
सबहीं कचहरीं आपकी, आपके पहरेदार 
हम अपराधी जनम के; हु कम करों सरकार। 
जब तक कुर्सी पै टिके; तुमहीं ज्ञान की खान। 
वैसें कछु कम तो नहीं; पास हमारे ज्ञान।। 
डॉ. लखन लाल खरे 
आपका जन्म 0..955 (सं. 202) को रामयैरिया, जिला-छतरपुर में हुआ था आपने पी.एच.डी. तक 
शिक्षा प्राप्त की और वर्तमान में कोलारस (शिवपुरी) के शासकीय महाविद्यालय में हिन्दी विषय के सहायक प्राध्यापक 
हैं। आप गद्य और पद्य दोनों की रचनाएँ करते हैं। पत्र-पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशन होता रहता है। प्रस्तुत है पद्य का एक 
उदाहरण 
की ने उड़त चिरैयाँ मारी, का लगं हतीं बिचार्री।। 
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खेलव खाव हीं नभ नीचें भरत हीं किलकार्यी 

इनने तन-तन सी चोंचन दहूं हुहरएं की खाँ गारीं 

दुबक-गुलेलन की गोली बन गईं इनकी हत्यारी 

रकत चुचानो ऐसो के गंयाजू हो गईं खारी 
जगदीश प्रसाद रावत 'जगदीश्वर' 

१0 जुलाई 4957 (सं. 204) को टीकमगढ़ जिले के मालपीधा में जन्मे श्री जगदीश्वर, वन-विभाग में पशिक्षेत्र 
अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उनकी रचनाओं में “गर्दिश के पैबंद', 'महुआ जैसी महक तुम्हारी ', 'प्रियदर्शनी ', ' अंतिम 
यात्रा' और "प्रेम की परछाईयाँ” उल्लेखनीय है। स्फुट रूप से वे पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। 

उरबतियाँ 
बुंदेली बोली अनमोली, भरत सबड्ट की झोली; 
अवधी सखी; बिरज की बैन हिन्दी की हम जोली। 
सबड्ट बोलियन सें जा करबे, हँस हँस हँपी-ठिठोली, 
फूल जरत “जगदीश्वर' बोलें; कानन मिसरी घोली।। 


उड़त चिरैया के गह्ट मारे मन की मन में रे गई 
दुख इतने कोऊ न सैहै। सोन चिर् जो से गई। 
विल-तिल तिनका जोर-जोर के घरूआ इतै बनें गई 
जाती बिरियाँ जा (जगदीश्वर' बैला घाई रिते गई।। 
प्रभुदयाल श्रीवास्तव 'पीयूष' 
आपका जन्म 6 मई 957 (सं. 20१4) को ग्राम बड़ोखरा, तहसील-महरौनी, जिला-ललितपुर (उ.प्र.) में 
हुआ। आपने एम.ए. तक शिक्षा प्राप्त की है। आपकी प्रमुख काव्य कृतियों में “ऋतु संहार एक बुंदेली पुनर्रचना' 
अप्रकाशित (महाकवि कालिदास कृत ऋतु संहार का बुंदेली रूपान्तरण) आपकी काव्य रचना का एक उदाहरण - 
छिटकी शरद जुँदैया 
वन वन नैन रैन के खुल गये, लगन लगी लौलैया। 
धरन धाम पै धौरी धौरी, छिटकी शरद जुदैया।। 
हरँ हाँ हारे हरवारे चले हार सें आरये। 
हाँत फेर के बे बैलन पै, उतकी थकन मिटरये।/ 
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चौलें करत चली आर है; ननदी उर भौजैया। धरन धाम पै....... 
हरे भरे इन खेतन में अब, हिया हमाये हिरारये। 
गदराने दाने ज्वार के मन में ज्वार उठारये।। 


आइ़ धान ऐसें नई जैसें आई नह दुलैया। धरन धाम पै...... 
चमक उठी जल वल के ऊपर चंचलता की चाँदी। 
चंदा संग चकोरी ने है; डोर प्रीत की बाँदी ।। 


फूली ढुदी करोंदी फूली; फूल काँस के फूले। 
बंद कमल पदुरिन में भोंए, रस संग में भूले।। 


सोसत सुखद सकाएँ हुइये धुमै समय कौ पैया। धरन धाम धाम पे...... 
जाँ तर्जाँ धरे दिवाले, रूच रूच पूजा करत एुजारी। 
जगदम्बा की भ्रकती में अब डूबे सब नर नारी।। 


गेरँ गुबत जालपा के 'जस गयकन लगी नगैया। धरन धाम धाम ऐ...... 
मन मोहन मन मोहन वंशी, गूंज उठी कुंजन में । 
बे तानें तानें लवँ जा रहेँ अपने सँय मधुवन में ।। 


लोक लाज तज चली योपियाँ जाँ प्रभु रस रचैया। 
धरन पै धौरी धौरी छिटकी शरद जुदैया ।। 
गिरिमोहन गुरु 
होशंगाबाद के नर्मदापुरम के श्री गिरीमोहन गुरू अनवरत साहित्य साधना करते हैं। बुंदेली में उनकी गहरी 
अभिरूचि है श्री गुरू की प्रकाशित कृतियों में 'गीतासार', 'बाल-रामायण ', “नर्मदा-चालीसा', 'रामदास चालीसा' आदि 
उल्लेखनीय है। “नगर श्री' और “साहित्य श्री' आदि उपाधियों से विभूषित श्री गुरू 'अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य 
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एवं संस्कृति परिषद' के होशंगाबाद के जिला संयोजक रहते हुये बुंदेली और बुंदेलखंड की सेवा कर रहे हैं। 
संझा बिरिया कौ गीत 


'कालीचरण “स्नेही' 


लम्बी होउन लगी उमर रूखों के छाँव की। 
दिया उजेर रई तुलसी पै गोरी गाँव की। 


धर यूंड पै घास खेत से लौटे घसियारों 
काँधे दंगे जाल नदी से आ रओ मछतयारो। 
रेतों में बन रई निशानी ऊ के पाँव की... 


गैयन के खूँटन के जौरे खड़े दुहनवारे। 
साँझ्च तरैया हौले हौले आन लगी द्वारे। 
जधषयारे खों खबर नई अपने घेराव की. 


आपका जन्म टीकमगढ़ जिले के कठऊ पहाड़ी ग्राम में श्री गंगूलाल के घर 20 मार्च 957 (सं. 204) को 
हुआ। रीवा विश्वविद्यालय से स्नेही ने हिन्दी में पी.एच.डी. की उपाधि अर्जित की | वर्तमान में आप लखनऊ विश्वविद्यालय 
में हिन्दी के प्राध्यापक पद पर कार्यरत हैं। 'शताब्दी संदर्भ', ' भारत रत्न डॉ. अम्बेडकर' और “पं. बनारसी दास चतुर्वेदी 
व्यक्तित्व और कृतित्व' उनकी प्रकाशित कृतियाँ हैं। 

खेत बिजूका खा गए 


कैसे दिना; कायजू आ यए, खेत बिजूका खा गए। 
प्रन लगे सावन में ओटे झूला कितै बिला गए। 
7यन की रक्षा कौ मैडल, आज कसाई प्रा गए। 
सौंन चिरह के सुघर चैनुकाँ कौन लोक खों धा गए। 
पीरे हाँत हौन न पाए. कुसमय बदरा छा गए। 

यिने गए अमरन में उनखों, बिकौ कुरा जमा गए। 
टेरे जिनखों आज बचाके, चूनर दाय लगा यए। 

शेला बदन लगे भड़यँँन खो. रस-गोरस सब ता गए। 
“स्नेही ! सायिर्द बाज भए, बेड़ परम पद प्रा गए। 
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प्रेमनारायण पाठक अरूण ' - जन्म सन्‌ 4958 ( सं. 2045 ) 

(चौकड़िया सागर ) बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाना दोहा और चौकड़िया छन्द की विशेषता है, 
जिन्हें इच्छानुसार धुनों में भी गाया जा सकता है। ईसुरी-ख्याली और गंगाधर व्यास की त्रयी ने बुंदेलखंड में चौकड़ियों 
इछन्द में रचनाएं कर इसे सम्मान के शीर्ष तक पहुँचाया है। आधुनिक काल में अनेक कवियों ने चौकड़ियाँ रचकर 
लोक-भावनाओं को स्वर प्रदान किया है जिनमें प्रमोद कवि, अवधेश, गोपाल दास रूसिया, दुर्गेश दीक्षित, गुणसागर 
सत्यार्थी, कुंजीलाल पटेल, जगदीश रावत, गंगा प्रसाद गुप्त बरसैया आदि सम्मिलित है। इसी परम्परा में प्रेमनाराण 
पाठक 'अरूण' का नाम भी महत्वपूर्ण है। 'अरूण' ने चौकड़ियाँ छन्‍्द को आत्मसात कर इससे लोकमन के विविध 
प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करने में सफलता अर्जित की है। 

“चौकड़िया सागर' में प्रेमनारायण पाठक 'अरूण' ने लोक-परम्परा का निर्वाह करते हुए गणपति गणेश, 
हंसवाहिनी माँ सरस्वती, दुर्गा माँ, गायत्री, उमा तुलसा महारानी, गौमाता आदि सभी देवी-देवताओं की वन्दना की है। जिस 
प्रकार बुंदेलखंड का आम आदमी सभी देवी-देवताओं की पूजा-रचा करता है, उसी लोकभावना को 'अरूण' ने अपने 
काव्य संग्रह में अपनाया है। कवि अरूण ने शिव, राम, कृष्ण, अनुमान सहित सभी अवतारों की प्रशस्ति करने के साथ 
मानवीय गुणों को अपनाने का उपदेश अपने पाठकों को दिया है। 

बुंदेलखंड अँचल में व्याप्त नशाखोरी, जातिभेद, दहेज प्रथा आदि पर भी कवि ने अपनी कलम चलाई है। 
समकालीन परिस्थितियों में किस तरह से शोषण का खुला खेल चल रहा है, उससे सावधान भी किया है। इनकी चौकड़ियों 
में श्रृंगार के संयोग व वियोग दोनों रूप देखने को मिलते हैं। आपने लोकरंजनों, लोकाभूषणों तथा लोकव्यंजनों का 
मनोहारी वर्णन किया है। इनके काव्य में वैराग्य, भक्ति तथा उपासना के भाव भी दर्शित है - 

करियो श्री गणेश अबाई-सुनके विनय हमाई। 
विष्न विनाशक बाधा यरै-दुख यरी दुखदाई।। 

बैरी भी बन जाबे अपनौ-होतन कृपा तुमाई। 
“अरूण ” सदा चरनन कौ चैरौ-बियरी देव बनाई।। 
जा ऋ की 

कृषा कर शारदा मारई-वेदन महिला गाई। 

दुलसी; सूट कबीट बिहारी-पार्ड सीराबाई। 

अज्ञानी के अंधकार में-ज्ञान की ज्योति जयाई। 
“अरूण ! दूर दुख होंय हमारे-सुख की होय अबाई।। 


कक के 
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अमृत है गंगा जू कौ जल-पल में हरबै कतिमल। 
धन्य-धन्य भागीरथ कौ बल- ढूँड़ो पापन कौ हल। 
गोवा मारी होके निश्छल- पाहौँ जीवन कौ फल। 
“अरूण ' मिले कल सुनके कल, कल-छल दल काबै चल, चल॥। 
भोला सबका भलौं विचारत-सारे जय खाँ तारत। 
सबखाँ सब कछु पल में देवैं-इक लुटिया जल ढारत। 
हार पहारन डे डारें- धन्य हमारे भारत। 

“अरूण ” सबई देवी औ देवता-दोई जोर जुहारत। 
जालन फँसा लेत हैं मकरा-जो कोउ जाबै टकरा। 
प्राणी खाँ सुख मिलो न तनकऊ-सकरा में भव सकरा। 
हीय मोती ढूँड़त हारे-बदे भारव में ककरा। 

“अरूण  बनत हैं सूदे सादे-सदा बली के बकरा।। 
नहयाँ कोउ के ठीक ठिकानें-सब मनके मनमानें। 
पापी और कुकरमी खोलें-बैठक प्राप ढुकानें। 

चीरें गैल मिलत ना उनलौं-सत धारी ढकयानें। 
“अरूण ” सत्य परहित के लैंके-बैठे बेई ब्याने।। 

ज के कई 

उनकी नहीं पुसावी शकलें-जिनकी नईयाँ अकलें। 
खुद खाँ कार्बें बुद्धी वारी-करत फिरत हैँ नकलें। 
उनखाँ करनें काम होई जो-करत और खाँ तकलें। 
“अरूण! धन्य ऐंसन कौ जीवन-नाहक रोटी खकलें। 
कलियुग उल्टी यंग बहाबै-भारी जोर जनाबे। 
मातापिता खाँ बेटा सरमन-ठोकर रोज लगाबै। 
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गलियन गलियन रावण डोले-सीता हर लै जावै। 
“अरूण ” धरम पै चलवे वारौ-पापई पाप कमाबै।/ 


लक्ष्मीनारायण 'पथिक ' 


आपका जन्म शरदपूर्णिमा संवत्‌ 7962 को हुआ था। आपकी अनेक रचनायें प्रकाशित हुई। आपकी प्रमुख 
रचना- गुप्तचर (नाटक), प्रकाश (कविता-संग्रह), सुमन संचय, प्रवाह उमंग (बुंदेली कविताएँ), सदाचार, पूर्वजों को 
कथा। आपके काव्य के सौन्दर्य को हम निम्नलिखित पंक्तियों में देख सकते हैं- 


शारदा वन्दना 


बाल-प्रतिज्ञा 


वर्षा-बहार 


शारद सीस नवीौएँ पैलें, शारद सीस नबेएऐं, लाल; 
(फ़िर) फ़ाग मनोहर गैंएऐं. पैलें शारद सीस नबेएँ, 
भाषा भाव कछू ना जानों, आकें साज सजऐ, 
नीके भाव हृदय में भर दै, रचना रूचिर रचेएं, 
जैसी सूजझ न और सूझै, तैसी सूझ सुझेऐं। 

सभा बीच में माठु शारदे प्रेमरंग करसौंएऐं।। 


हंस के रन-खेतन पै जै हों, बेरी दुरत भगे हाँ। 
छीनों चाहै कोऊ भूमि को एक इंच ना दै हों। 

घर में धसन न पै हैं दुशमन चाहें सीस कटै हों। 
भार- भू की लाज बचावै, कठिन कसालों से हाँ। 
खट्ठौँ माँ कर दैह्ों बाकौँ, बाँकों मचा चखे हों। 
मता जनमत एक बेर नहँ माँ को दूध लजैहों। 


घिर पिर आईं बदरैंया, का भगवान करैंयाँ। 
बेलें लवा-प्रात सब फूले, वन-उपवन हरऐंयाँ। 
नाचें मोर शिखर पै चढ़-चढ़, लै लैके लहरैंयाँ। 
चलन पौन पुरबैया लागी, पानी है बरसैयाँ। 
नहँ दरसन दिन में सूरज के; रात न उर्गँ तरैंयाँ। 
आँयां पंथ नेक नह सुझे, कैसौ करें गु्सैयाँ। 
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आज रात पर में बिलमाओ, परे तुम्हारी पहयाँ।। 
रमेश कुमार पुरोहित 
आप मुकाम पोस्ट कुण्डेश्व, जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.) के रहने वाले हैं। आपने मनोविज्ञान में एम.ए. किया है, 
साथ ही बी.एड. तक शिक्षा प्राप्त को है। आप सेवानिवृत्त व्याख्याता हैं। प्रमुख लेखन हास्य एवं व्यंग्य के क्षेत्र में किया 
है। आपकी प्रमुख व्यंग्य रचना का एक उदाहरण - 
“आदमी सें सावधान' 

एक जमानो हतो जब कुत्ता भौँकवते, 

कब आदर्मी चौंकत्ते। 

आज आदमी भौँकन लगे, स्रो कुत्ता चॉंकन लगे। 

एक दिना आदमियन खाँ भौंकतन देख 

कछु कुत्तन की जुड़न लगी जमात 

एक खों छोड़ के सकरै कैन लगे, बुला लो, 

अपनी जात में मिला लो। 

अपन कुत्तन से बन जैहै इंसान, 

बन जैहे नव कीर्तिमान, 

गायब हो जैहे पूंछ संतरी से मंत्री तक 

होन लगहे पूंछ 

बियदररी बड़ जैले चुनाव के मौका यै काम आहै। 

कि; एक कुत्ता हतों समझदार 

कैन लगे - आदमी ह्ोत नइयाँ वृफादार 

अपन की जात में आ जैहै खोट। 

सब करन लगें चोठ 

किवरऊँन घाट के। 

भौंकवो है अपन कौ जनम सिद्ध अधिकार 

सो ई की इच्छा करहें 

एवज में आदमियन से मुकदमा लड़हें 

सवरन नै मिल के करदव केस दायर 
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बहस में उरझन लगे बड़े-बड़े लायर्स 

हुजूर तनक गौर करे, 

आदमी को पिछलो रिकार्ड वो देखो 

अपन के पूरबज हते बन्दर कृपया बताओ 

अवबै तक कितेक भये अन्दर 

आज कछु जनै समाज मे यदा बने पड़े हैं 

प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, 

दो चार तो इते भी खड़े हैं। 

बस एक प्वाइन्ट और है; जो विज्ञान का दौर है 

अपन कहें तो प्रैक्टीकल कर के दिखा दय 

मुद्दई खों अदालत में मुर्गा बचा दय 

कि- बोले जज साव, 

ई प्ररिवर्तन के दौर में एक नव दौर आहे; 

आदमी भौकवें के संगेई पूँछ भी हिलेहें 

मिट जैहें इंसानियत को नामो निशान 

कुत्तत की जगह लिख तब जैहै- 

आदमियन से सावधान - आदमियन से सावधान 
श्रीमती संतोष पटैरिया 

आप मुकाम पोस्ट राजनगर, जिला-छतरपुर म.प्र. की रहने वाली हैं। आपने एम.ए. (हिन्दी साहित्य), बी.एड. 

एवं संगीत से प्रभाकर किया हुआ है। आकाशवाणी छतरपुर से आपकी काव्य रचनाएँ, निरंतर प्रसारित होती रहती हैं। बुंदेली 
गद्य में भी लेखन कार्य जारी है। आपकी काव्य रचना में से एक बरखा गीत-- 

बदरिया बरसो पिया के देस। 

लड्यों शुभ संदेस।। 

अंगना बरसो, अटरियन बरसो, 

करो सरस तुम गोरी को मन, 

भर दो धान के खेत। 

बदरिया... 
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गलियन बरसो, डगारियन बरसो, 
माली के मन पै भी बरसो। 
बरसो फ़ुलवन टेस।॥। 

बदरिया ... 


बरसों घन सावन घन बरसो वंशीवट हरयाये। 
मौन पड़ी वंशी खों छेड़ो जो हैं आस लगाये। 
बैठी है मो धरना के -- 

बदरिया ... 


ऐसें बरसों भगे तन-मन विछड़े मन मिल जाये, 
तपन बुझाओ ओ मन भावन, सीतल हो परिवेश 
बदरिया ... 


धरती की दुम सुनो एकार 
कैसे करें धरा सिंगार 
विरहा तपन बुझाओ -- 
रहे न दुख को लेस। 
बदरिया ... 


कूरा करकढ धुआँ धूल से, 
धरती को होत है रूप बुरओ। 
धरती को सिंगार बचाओ, 
रहे न प्रदूषण सेष ।। 
बदरिया ... 
प्रेमलता 'नीलम' 
“नीलम ' उ.मा. विद्यालय में व्याख्याता हैं और उनकी अभिरूचि गीत, गजल, कहानी एवं साहित्य की विभिन्न 
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विधाओं में है। बुंदेली गीत-गायन के लिये उन्होंने उभरती हुई कवियत्रियाँ में अपना स्थान बनाया है। 


सुधा रावत ' क्षमा! 


खिसयानों सूरज. अगन बरसावे 
को अब ऊसें, लरबे जाबे, 
सिर फिरे खों कोऊ का समझाये... 


परी दो घरी थमते बिरछा की छेयां। 
बेई अब बचे नें भटकत रैँ चिरैंया। 
कहूँ छांयरो ने दूर लो दिखाय ... 


बेईमान बदरा, राम जाने करें आहें। 
आहें बस गरजहें गरज के सिमट जेहें। 
बिना साहुन को प्यास बुझाव ... 


खुशहाली; हरयाली; साहुन बन ल्यैओ। 
करेजें ने बैरभाव, की अयन जरैओ। 
उंसई धरती की छाती फटी जाय 

तपन तन और सही ने जाय। 

करें ततसे, ऊपर क्षामों गैल चली ने जाय। 


24 नवम्बर 966 (सं. 2023) को जन्मी कु. सुधारावत ' क्षमा' वर्तमान में दूरदर्शन एवं आकाशवाणी भे.पाल 
में केजुवल-कम्पेयरिंग का कार्य करती हैं। बुंदेली काव्य सृजन भी सुधा रावत ने किया है। वे स्फुट रचनाओं के साथ एक 
खण्ड काव्य भी लिख रही हैं- 

बसंत आ गये 


कुहुक-कुहुक कूक उठी, कोयलिया कारी, 
महर-महर महक उठी, केशर की क्यारी। 
कलि-कलि झूम उठी; धूम मची भारी, 
आयत के स्वायत की, यिह में तइयारी। 
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जैंसें- तीरथ सें साधू महंत आ गये। 
खेवन की सरसों फिर हो गई सियानी, 
बौराई अमराई कोयल बौरनी। 
बिसरे संदेसे ल्याई पुरवा सुहानी, 
पंथ लगी बिहरन की अखियां सिरानी। 
पाती में प्रीत के निबन्ध आ यये। 
गुच्छन में फूल उठी, वन की कचनारी, 
गेंदा हजारी की; बात है अनयारी। 
लीली सी अरसी संग झूम के उनारी, 
भावन की भामिनी खों, दे गई चिनारी। 
मनचाहे कविता के छन्‍द आ गये। 
हर हर नियन लगे, सूरज सलौने, 
जाड़े की गोरी के; हौन लगे यौनें। 
ऊषा अलबेली ने, मार दये टोने, 
आलस ने छोड़ दये, रीते बिछौने। 
युइ्याँ री बसंत आ गये। 

पं. जयनारायण दुबे है 

आप वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार एवं कवि हैं। आपका निवास इतवारी टौरी, सागर म.प्र. में है। प्रस्तुत है आपकी 
कविता का उदाहरण- 
बुंदेल भूमि ( आल्हा ) 

छत्रसाल से बीर बुंदेला, बखतबली जैसों की खान 
नर-नाहर उपजाबे बारी, ई मारी पै हमें गुमान। 
गिन-गिन बैरी सरग प्रठाये, ऐंसे जे बुंदेला ज्वान 
मधुकरशाह बुदेला जैसे, कितनों ने हंसके दये ग्रान।। 
झांसी की रानी दुर्गा सी, देवों से लाला हरदौल, 
गढ़ महोबे के आला ऊदल; बैरी दर्ये कुम्हड़ा से पौल। 
यठियल ज्वान उम्रठ के निकरें जिनको बल कोऊ सके ने तौल, 
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आन-बान के पीछे बीरन, मर मिट जावें खाकें कौल।। 
खजराहो की का छब बरनें, डारें हैं पथरों में प्राद 
अपनों हीरें बारे पन्ना, प्राणगाथ जी कौ वरदान। 
चित्रकूद ओरछ; महोबा; धर्मौनी, झांसी से धाम 
पद्माकर को, हरीसिंह को, सागर है रत्नों की खान।॥ 
राजमति दिवाकर 
आप डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में हिन्दी की प्राध्यापक हैं। वर्तमान में आपका निवास आफीसर्स क्वॉटर, 
विश्वविद्यालय परिसर सागर, म.प्र. में है। प्रस्तुत है आपकी कविता का उदाहरण- 
ओ मोरी बऊ री 
ओ मोरी बऊ री / तुमई भवसायर को सार। 
बऊ तीज त्योहार 
बऊ मोरी सोने को संसार।। 
नदियां के संगै 
प्यारी बुदेली नदियां के संग 
रंग बिरंगे फ़ूलन के संगे। 
खूबई हंसे कि खूबई रेय है हम; 
खूबई जिये कि खूबरई मरे हैं हम।। 


निरंजना जैन 
पोस्ट ऑफिस के पास, बड़ा बाजार, सागर, म.प्र. में आपका निवास है। बुंदेली भाषा की उभरती हुई प्रतिभा हैं। 
प्रस्तुत है आपकी कविता के कुछ अंश-- 
हमाई फुआ 
डेढ प्रिया हांत में लठिया 
फुआ हमाई भौत सियानी। 
नाहर पूंछ दबाकें भागे, 
ऐंसी उनकी बोली बानी।। 
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फुआ हमाई भौत सियानी। 
अश्रुनसारे से दिन डूबें लॉ 
दौरे में के बैठी रेवें। 

यूढ फ़िकारें कढ़े कोऊ सों। 
बीन-बीन के नोनी केवें। 
गाँव भरे की बहुयें बिटियें, 
उनके आगे रये चिमानी।। 
फुआ हमाई भौत सियानी। 


डॉ. अनिल जैन - पोस्ट आफिस के पास, बड़ा बाजार, सागर, म.प्र. 


बुंदेली वीर छन्द 


कोनऊ हंसवे, कौनऊ रोवे कौनऊ खन्ना जावे यार। 
कड़के तीखे और युर्रररे छन्‍द सुनावे अनिल कुमार॥ 


हमसें बढ़ंके कौनऊ नइयां मन को बात बड़ी जा भाव। 
पर बिधना को काम अनोखो, बढ़-बढ़ के इन्सान बनाय।॥/ 


रीव समझ्ज ले जा ढुनियां की; निरबल खों बलवान सताय। 
बाहर जे-के बस को नहयाँ घर में जोरु खों लतयाय ।। 


शिक्षा की जा दुरगत भय; हमसे तो देखी ना जाय। 
पढ़े बारमी बबुआ राजा, गिनती लों ढंग से ना आय।/ 


ऋषभ समैया “'जलज'- सागर, म.प्र. 


बुंदेली गजल 
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यांछू हांथ लुकात फिरत हो 
सब-सों आंख चुयत फिरत हो। 
आर्व॑रई देख लोग में फ़ेरें 


चंदा चौथ उगात फिरत हो। 
हड़ियों की करछुरी बने हो 
माल-यल उलचाव फिरत हो। 
उप खाकें सरपट गिरहो 

ऐंठे यों यर्गत फिरत हो। 


ने हांकों अपनी बड़वारी 
फट्ठा-दर्री बिछत फिरत हो। 
होंस बिसर गई अपने घर की 
असपेरऊं गुटयात फिरत हो। 


पं. हरगोविन्द तिवारी- शाहगढ़, जिला सागर, म.प्र. 

काँ लौ करयें 
एक अचम्भो हमने देखो, 
मन में लग गई आग। 
मन में लगी मनई में बर रई: 
सबई लगा रये लाग।॥ 


काल करत ते चाम चुयई 
थार्में आज राज की बाग। 
जबसें इनने राज समारे, 
बियये सारे देश को राय ।॥ 
जानकीशरण तिवारी- हटा जिला दमोह, म.प्र. 
बुंदेली गीत 
मारो मुकद्दम ने फ़ूंका। 
चिलभ हो गई दो टूंका।। 


कक के 
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डॉ. डी.एन. सोनी 'विवेक' - 


बुंदेली चौकड़िया फागें 


बखरी के दरवाजें कोंड़े पे अज्जञ। 

मनचाई यप्पे रगड़ रये बड़ा। 

हरवाह्े दै रओ हैं हूंका। 

चिलभ हो गई दो टूंका।। 

राजमहल के पास, जिला टीकमगढ़, म.प्र. 


भूलो ग़म नाम संसार, कलजुग आंख पसारी। 

कल कौ बनो कारखानों जय कलई पे करत सवारी। 

भ्रऔ विज्ञान ज्ञान कौ अगुव] चड़ गऔ चाँद अयरी। 
भगवत भूल गरब में फूलो, गई (विवेक मत मारी।। 


विधना काम के हत्यारे, फिर जौ सूका पारो। 
बिलबिलात फिर रये नर-नारी, दै बुखार ने मारो। 
हवन कीर्तन कर रओ सब कोउ न पानी डारो। 
कत-“विवेक' सूखा पारे से, दुमरों कौन उआरे। 


रामबाबू- जिला रायसेन, म.प्र. 


स्वांग 
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गर्मी के दिना गर्मी के दिना 
घामो पड़े भारी। गर्मी के दिना ........ 


गीका-टीक है पड़े दुपरिया 

एक सहारे बयिया। 

दिन काटे घन दिन काटे घना. 
घामो पड़े भारी। गर्मी के दिना ........ 


बड़े-बड़े पंखों में स्रो रये 
हम यर्मी में तप रये 


गोरी पंखा बिना; गोरी पंखा बिना, 
घामो पड़ो भारी। गर्मी के दिना ......... 
महेन्द्र भट्ट- जे/542, दर्पण कॉलोनी, ग्वालियर, म.प्र. 
एक किसान का मोड़ा बोलौ- 
ओ धरती अम्मा, 
काहे हमसे इत्तो काम करवाउती हाँ। 
तब दो रोटी, प्रेट खों खबाउती हाँ। 
का मिल जात ठुमको, परेशान करने में, 
अपनी छाती में हल चलबाउती हाँ। 
धरती अममा आँसू ढरका कै बोली- 
बेट हमें कछू न मिलत परेशान करने में। 
लेकिन का धरे, ऐसे बेमौत मरे में. 
मुफत की खवबाब में, हमकों शरम आउत औ। 
मताई और बेग, 
दोनों की उज्जित चली जाऊ तऔ॥। 
प्रभुदयाल खरे- जवाहर कॉलोनी, बरेली जिला रायसेन 
बुंदेली हास्य गीत 
घन्सू के बढ़ रये दूने भाव 
अक्ती खों बाको भयो ब्याव। 
बदल गओं इत्तई झूट्ठी सुभाव। 
बजो जब से रमतूला रे। 
आईं षरवारी फूला रे.......... 


इते उत्ते को फिरवो भूल गओ 
जाय ने कहूँ पहुनाई में । 
खुशी के मारे पागल हो गओ; 
मन ने लगे घुमाई में । 
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भूल गओ सट्टा के सब दाव, 
आत नहयां अब कुई परे ताव। 
लगे घरवारी से है लगाव, 
जो सबरी हरकते भूला रे। 
आई घरवारी फूला रे ........... 
अवधेश तिवारी- छिन्दवाड़ा, म.प्र. 
कलजुग आ गओ भैआ रे 
मन्दर में लटको है ताला, 
चोर-उचक्का जप रये माला। 
भरें एजारी रोज तिजोरी, 
सनन्‍्यासी नचवावें छोरी। 
बाहर भक्त उघा रये चन्दा, 
भीतर चल रओ योरखधन्था। 
भारत- भू के सबरे साधू 
हो गये चिलम पिबह्या रे। 
कलजुग आ गया भट्टया रे। 
रुपराज शर्मा- पूर्व उप डाकपाल (एस.एच. जो.-), शिक्षा मण्डल, भोपाल वर्तमान में पन्ना में निवास है। 
भारत में आजादी 
अमर शहीदन खों बन्दन है; करी उनने कुरबानी, 
आजादी के पीछे उनने, भोगी जो हैरानी। 
अमर शहीदन कौ नाग तो, भारत देश हमार, 
सोन चिर्या तो भारत, सब देशन में प्यारौ। 
भरी गोद भारत की सूनी, जब आजादी प्राई 
छाई गुलामी ती भारत में, उनने दूर भगाई। 
झट्ट-झपट लई झटका दैकै; पृष्ठ उठा लई कइयां, 
जैसी आजादी भारत में, सों और देश में नड़यां, 


कक के 
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आजादी के मिस भारत में, हो रये खूब तमाशे, 
सुनौ उराने दहये कितने खास-खास जो खासे। 
आजादी के भाव देखियो, बढ़ गई र्श्वित खोरी, 
दिन ढुपरें डाके पर जावें. जान-पान से जावें। 
बहुअन बिटियन की इज्जत पै, पापी ललचावें, 
जा आजादी की कीमत है; घल रई रहज पनद्यां। 
जैसी आजादी भारत में. सों और देश में नह्यां. 


सन्‍्तोष बिजावरी- पन्ना, म.प्र. 


बर्रोरी 


पं. उमादेव उपाध्याय 


आप बड़ा बाजार, पन्ना के रहने वाले है। आपने “मुरलिया में हीरा जड़े! नामक बुंदेली काव्य संग्रह सम्पादित 
किया है। इसमें बुंदेलखंड के उन कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया है जो आधुनिक काल में निरन्तर काव्य 
सृजन कर रहे है। उनका यह काव्य संग्रह प्रशंसनीय है। कुछ पुराने कवियों जैसे जगनिक हयारण मित्र, गंगाधर व्यास आदि 
की कविताओं को भी आपने इसमें सम्मिलित किया है। लेकिन अधिकांश कवि आधुनिक हैं जो बुंदेली समाज की 


मोरे मोरे आम दिखाने पत्ता लाल हरीरे। 

सरसों के खेतन ने उत्ना पैरे पीरे पीरे।। 

फूली धर्वई करौंदा महको, महुअन मती भर्डई बौरी। 
बछवा हींसत दिखी कलुरिया; भौत रमानी धौरी।। 


गोबर लिपि दिखी चौतरिया; गैले सकरी-सकरी। 
जरवन लगी दिखी बिरबाई. उर पथरन की खखरी।। 
कुँआ की पट पांव दये, पानी भरत दिखानी गोरी। 
बछवा हींसत दिखी कलुरिया; भौत रमानी धौरी ।। 


वर्तमान दशा का वर्णन करते हैं। उपाध्याय जी की एक कविता को उद्धृत किया जा रहा है-- 
वीर बुंदेला छत्रसाल ( जीवन वृत्त ) 


लाख विपत्तिन के आंये, 
न इन्ने मानी हार। 
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इनके जीवन को रओ 
बचपन से न्यारे संसार। 


भटकत- भटकव जंगल- जंगल 
मामा के घर यौंचे। 

वऊ पे सी बैन ने, 

छत्ता के न आँयू पौछे। 


बोली कैसे आय हे, 

का हमरी मौत कराहौ। 
एुप बैरिन के बैरी, 
आई पर में आय लगाहोँ। 


तब कुम्हार की एक कन्या ने. 
इनखां दओ सहारे। 

रओ बैन को जीवन लो, 
छत्ता सो भैया प्यारो। 


राखी बंधवा छत्रसाल ने. 

ऊ के पांव पखारे। 

प्रावन गाथा सुनत प्रेम बस 
मचलव आंसू खारे। 


छत्रसाल को चरित 

सदा गावे बुदेली माटी। 
प्रान वर्जेँ परहित में, 

रई बीएन की जा परिषाटी। 


निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि इस काल के बुंदेली काव्य की विविध प्रवृत्तियाँ नीति, मर्यादा, भक्ति आदर्श का 
ज्ञापन तो करती ही हैं, साथ ही मध्ययुगीन संस्कारों से संपृक्त जीवन दर्शन को भी अभिव्यक्त करती हैं। जीवन मूल्यों तथा 
नीति-प्रतिमानों का संक्रमण, व्यावहारिक जीवन दर्शन का विकास, यथार्थप्रियता, सामन्ती प्रवृत्ति का उन्मूलन, दकियानूसी 
रीति-रिवाजों के प्रति उदासीनता और देश की जीवन धारा के साथ कदम मिलाकर चलने की प्रवृत्ति आधुनिक काव्य के 
प्रमुख लक्षण हैं। आधुनिक काल के प्रारम्भिक दशकों में महाकाव्य कम, खण्ड काव्य अल्प मात्रा में तथा स्फुट काव्य 
बहुत अधिक मात्रा में लिखे गये। बाद में यथार्थपरक काव्य की रचना हुई। गीत इस समय की प्रमुख काव्य विधा बना। 
लोक कवियों ने प्रसिद्ध लोकगीत फाग को विशेष महत्व दिया और ईसुरी, गंगाधर व्यास और ख्यालीराम की तरह करूण 
रस के माध्यम से यथार्थ का चित्र खींचा तथा राष्ट्र भक्ति की चेतना भी काव्य में प्रसारित हुई । यही कारण है कि आधुनिक 
काव्य का कवि विविधताओं का परिचायक है। स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों चेतनाओं से संपृक्त होकर आधुनिक काव्य हमारे 
सामने आया। इस प्रकार नई सदी के उदीयमान काव्यकारों ने अपने काव्य में पुरातन काव्याधारा से जुड़े रहकर नये आधारों 
का निर्माण किया एवं बुंदेली भाषा साहित्य को ऊँचाइयों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 
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बुंदेली गद्य 


बुंदेली का गद्य रूप ग्यारहवीं से पन्द्रहवीं सदी तक केवल कथाओं, शिलालेखों, चिट्टियों, धार्मिक पुस्तकों, 
पुराणों, वैद्यक, ज्योतिष, उपदेश ग्रंथों, श्रावकाचारों, वचनिकाओं आदि में देखने को मिलता है। 850 में ईशागढ़ के 
भागचन्द्र जैन ने 'नैम पुराण" और नवलशाह (सागर) ने 'वर्धमान पुराण! की रचना को, ये गद्यात्मक हैं। प्राणनाथ जी के 
प्रवचनों का संग्रह बुंदेली गद्य में है। ।7वीं सदी में अक्षर अनन्य की प्रसिद्ध कृति ' अष्टांग योग' विचारात्मक निबंधों की 
एक श्रेष्ठ पुस्तक है। प्रस्तुत है उसके कुछ अंश- 

“दो के मिलवे कौ नाव जोग हैं जहाँ दो वस्तें मिलें तहाँ कहत के जोग मिल्यौ। सु जीवात्मा परमात्मा को मिलवो 
जोग हैं जोग में तीन देव सौ काम न दस औतार सों काम | यह जोग कौ मतहै। अरू ज्ञान को मत यह है जू ब्रह्मा एकई है। 
जैसें सोने के आभूषण। एक रती भर की होति है। एक मासे तोरे सैरन के आभूषन होत हैं, पै हैं सब सोने के ही।' 

“अष्टांग योग' को ब्रज भाषा का ग्रन्थ माना जाता है पर अक्षर अनन्य चूंकि बुंदेलखंडवासी थे अत: इसमें प्रयुक्त 
भाषा पूर्णत: ब्रज न होकर बुंदेली को भी साथ लेकर चली है। इसमें प्रयुक्त बुंदेली बहुत अंच्छी है। 70 में लिखी गई 
“बारह राशि नव भरन' पूरी तरह से बुंदेली गद्य की रचना है। 708 में रची गई कवि जय गोविन्द बाजपेयी की कृति 'कवि 
सर्वस्य', वंशीधर कृत “दस्तूरमललीका” और गंगाराम मिश्र (चंदेरी) की 'चिन्तामणि प्रश्न' एवं 'रामलसार', 779 में 
रचित 'रसिक रमाल' 720 में श्रीपति कालपी द्वारा रचित “रीति ग्रन्थ” 7723 में अनन्य अलि द्वारा रचित “स्वप्न प्रसंग' 
आदि बुंदेली गद्य के उल्लेखनीय उदाहरण हैं। 726 में रचित मीनराय प्रधान के ग्रन्थ 'हरतालिका की कथा', 764 में 
भास्कर रामचन्द्र भालेराव के लोकवार्ता संग्रह 'चकवा की परम्परा ', 743 में 'अष्टमाम मानसी पूजा' और 'नासिकेतोपाख्यान' 
में बुंदेली एवं बुंदेली गद्य का ऐतिहासिक विकास देखा जा सकता है। 

बुंदेली साहित्य के मूर्धन्य विद्वान डॉ. नर्मदा प्रसाद गुप्त ने 7793 में लिखी गई * स्वप्न परीक्षा” और 4705 की 
कृति 'रामश्वमेघ' का उल्लेख बुंदेली गद्य के लिये किया है। अठारहवीं सदी में राज नगर के अमर सिंह कायस्थ और 
गिरी ग्राम निवासी मानसिंह द्वारा रचित “अमरचन्द्रिका' और “शालिहोत्र' में भी गद्य की झलक मिलती है। कवि 
नवलसिंह प्रधान ने 864 में ' भारतवार्तिक ' की रचना बुंदेली गद्य में की, 822-23 में कवि पद्माकर ने 'हितोपदेश' 
का अनुवाद “राजनीति की वचनिका' नाम से किया। 825 में कवि प्रताप साहि नें “व्यंग्यार्थ कौमुदी ', बिहारी लाल 
बन्दीजन भोज ने 840 में ' भोजभूषण ग्रन्थ ' में पद्च के साथ गद्य का भी अच्छा प्रयोग किया। इसी प्रकार सरदार कवि 
और गदाधर भट्ट ने भी 'मानस रहस्य ' और ' छन्दोमंजरी ' में गद्य के अंश लिखे हैं। पन्ना के पजनेश द्वारा 823 में रचित 
*मधुप्रिया की टीका' भी गद्य में है। 862 में रचित ' श्रीमद्भागवत महापुरान' के अलग-अलग खण्डों में बुंदेली गद्य 
की छटा देखने को मिलती है- 
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“सौ इह सात महिना भर ब्रत करो। तब श्री कृस्न मन में यह विचारी ।। सौ विचार कै वरदान दैन चले। जहाँ वे 
नहात हतीं।। सौ वा दिना सब गोपका स्नानन को गई। जेसे उदना जात हतीं।।' 

इस प्रकार गद्य के कितने ही उदाहरण देखने को मिलते हैं। उन्नीसवीं सदी में ओरछा महाराज ने पण्डित 
बनास्सीदास चतुर्वेदी और यशपाल जैन जैसे विद्वानों ने 'मधुकर' और “लोकवार्ता' जैसी पत्रिकायें छपवाकर बुंदेली भाषा 
की बहुत उन्नति की। 

श्री कृष्णानन्द गुप्त और पं. गौरी शंकर द्विवेदी ने बुंदेली के विकास में जो योगदान दिया उसे भुलाया नहीं जा 
सकता। पं. शिव सहाय चतुर्वेदी (देवरी) नें बुंदेली लोक कथायें, लोकगीत आदि एकत्रित करके उनके संकलन निकाले। 
डॉ. कन्हैयालाल कलश ने 962 से “बुंदेलीवार्ता' निकाली और आजीवन निकालते रहे। सागर विश्वविद्यालय में 'ईसुरी" 
और डॉ. नर्मदा प्रसाद गुप्त (छतरपुर) ने कुछ अंक “मामुलिया' पत्रिका के निकाले। भगवान सिंह ठाकुर की अथाई की बातें, 
हरिमोहन श्रीवास्तव की “गाँव की बातें ', राजाराम विक्रम की 'बोल बुंदेली बोल ', डॉ. दुर्गेश दीक्षित द्वारा रचित ' प्रेम को प्रभाव! 
नामक किताबें बुंदेली गद्य के विकास में महत्त्वपूर्ण हैं। अनेक कहानीकारों ने फुटकल रूप से बुंदेली कहानियों की रचना की 
जो विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं। इनमें डॉ. कृष्णानंद हुण्डैत ने कई बुंदेली कहानियाँ लिखीं। जैसे- मागन्दा, 
पतिब्रता, परी भाँवरें, उकलती नइयाँ, डॉ. बलभद्र तिवारी की किसुआ की गीता, डॉ. दुर्गेश दीक्षित की मन कौ मैल, डॉ. नर्मदा 
प्रसाद गुप्त की आँधी, श्री कैलाश मड़बैया की कथा कृति पाहुने, डॉ. राम नारायण शर्मा की कोचिया, पुरे फुआ, विरासत आदि 
कहानियाँ प्रमुख हैं। सागर विश्वविद्यालय में डॉ. बलभद्र तिवारी ने बुंदेली पीठ के माध्यम से बुंदेली गद्य एवं पद्च के 
उल्लेखनीय प्रकाशन किये हैं। श्री लोकनाथ शिलाकारी, श्री समाधिया, डॉ. कांति कुमार जैन आदि ने शोध कार्यों द्वारा बुंदेली 
के संबंर्धन के लिये महत्तपूर्ण कार्य किये। 97 में प्रकाशित 'बाँके बोल बुंदेली के ' नामक ग्रन्थ बुंदेली गद्य के सभी रूपों को 
हमारे सम्मुख लाता है। इसी प्रकार ललित निबंधों का एक संग्रह “मीठे बोल बुंदेली के' बुंदेली गद्य की अनूठी रचना है। ये 
दोनों कृतियाँ बुंदेलखंड साहित्य एवं संस्कृति परिषद्‌ के प्रकाशन हैं। 

बुंदेलखंड में आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहा जा सकता है का नेतृत्व अम्बिका प्रसाद दिव्य, कृष्ण बल्देव 
वर्मा, वृन्दावन लाल वर्मा, शिवसहाय चतुर्वेदी, राकुमार वर्मा, सियारामशरण गुप्ता, अजमेरी जी आदि दिद्वानों ने किया है। 
बुंदेलखंड के प्रतिभावान साहित्यकार श्री अंबिका प्रसाद दिव्य ने उपन्यासों की रचना कर साहित्यिक श्रेष्ठता की पहचान 
बनाई। उनके द्वारा रचित “काला-भौरा', सती का पत्थर, पीताद्रि की राजकुमारी तथा जयदुर्गा का रंग महल आदि 
ऐतिहासिक उपन्यास है। इससे इस क्षेत्र में उपन्यास गद्य विधा को फलने-फूलने का अवसर मिला। प्राचीन व्यास पीठ के 
नाम से सुविख्यात कालपी ने साहित्य को निबन्ध, आख्यान के भिन्न रूप देकर समृद्ध किया। इसमें उद्‌भट विद्वान और इस 
सदी के विचारक, मूर्थन्य साहित्यकार श्री कृष्ण बल्देव वर्मा (सं. 4927 वि.) के नेतृत्व में गद्य साहित्य की बहुत प्रगति 
हुई। उन्होंने 'सरस्वती' “सुधा' जैसी “साहित्यिक' पत्रिकाओं के माध्यम से जन-मानस की रूचि के अनुसार बुंदेली 
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साहित्य संस्कृति विषयक मौलिक निबन्ध प्रकाशित कर प्रशंसनीय कार्य किया | उनके सहयोगी कर्मठ बुंदेली साहित्यकार 
पं. गौरीशंकर द्विवेदी 'शंकर' ने इस क्षेत्र में लेखन विधा को बहुत विस्तृत रूप दिया और इसे साहित्य की एक नई विधा 
के रूप में प्रतिष्ठित किया द्विवेदी जी ने “बुंदेली वैभव ' की रचना कर बुंदेलखंड के कवियों के परिचयात्मक साहित्य को 
सूचीबद्ध कर अतुलनीय कार्य किया है। 

बुंदेलखंड जो प्राचीन काल से ही साहित्य भूमि रही है। चित्रकूट (पाणिनी), कालपी (व्यास) आदि ज्ञानपीठ 
थे। आधुनिक काल में पुनः साहित्य के केन्द्र बनने लगे। उपन्यास, लेख, नाटक और बाद में कहानियों की रचनाएं अपने 
साहित्य सौष्ठव के साथ पाठकों के समक्ष आने लगी। इस काल के बुंदेली गद्यकारों में डॉ. वृन्दावन लाल वर्मा, कृष्ण 
बलदेव शर्मा कालपी, अम्बिका प्रसाद दिव्य अजयगढ़ म.प्र., सिया रामशरण गुप्त चिरगाँव, हरगोविन्द गुप्त चिरगाँव 
झाँसी, डॉ. कन्हैयालाल कलश गुरसराय झाँसी, शिव सहाय चतुर्वेदी, वियोगी हरी, भगवान सिंह गौड़, डॉ. नर्मदा प्रसाद 
गुप्त छतरपुर, डॉ. बलभद्र तिवारी सागर, पद्मनाभ तैलंग सागर, माधव शुक्ल मनोज सागर, कृष्णानंद हुण्डैत ललितपुर, 
बनारसीदास चतुर्वेदी कुण्डेश्वर, भगवान सिंह ओरछा, हरिमोहन श्रीवास्तव दतिया, कृष्णानंद गुप्त गरौठा, गौरीशंकर द्विवेदी 
झाँसी, डॉ. रामनारायण शर्मा भसनेह झाँसी, दुर्गाप्रसाद दीक्षित कुण्डेश्वर टीकमगढ़ म.प्र, कैलाश मड़बैया भोपाल, गंगा 
प्रसःद गुप्त बरसैंया छतरपुर, हरप्रसाद बरसैंया, डॉ. सीताकिशोर खरे सेवढ़ा दतिया, बहादुर सिंह परमार छतरपुर म.प्र., सुश्री 
शरद सिंह सागर आदि ने अपनी कृतियों के माध्यम से बुंदेली गद्य साहित्य को समृद्ध किया है। 

बुंदेली के आधुनिक गद्य साहित्य को जानने के पहले इसके आदि रूप को जानना आवश्यक है, तभी हम आज 
की बुंदेली के गद्यात्मक साहित्य को उसके क्रमिक विकास के साथ सर्वांग रूप से समझ पायेंगे। 
बुंदेली गद्य का आदि रूप 

पत्र पांडुलिपियाँ बुंदेली के गद्य रूप की सहज प्रमाण हैं। इनकी लेखन शैली जितनी प्रभावपूर्ण है, उतना ही 
उनका व्यवहारकोश महत्वपूर्ण है। इन पुरानी चिट्ठी-पत्रियों में इतिहास के कालक्रम को सत्यापित करने के पर्याप्त संदर्भ 
मौजूद हैं। ध्वनि संघटन से लेकर व्याकरण कोटियों तक को स्थिर करने में पुरानी चिट्ठी-पत्रियों का योगदान निर्विवाद है। 
चिट्ठी-पत्रियों के प्रारंभ संस्कृत की तत्समता से आरम्भ होकर आंचलिक निष्ठा को दर्शाते हुए सहजता तक आ जाते हैं। 
ये गद्य लिपि के विकासक्रम को समझने में भी सहायता प्रदान करती है। 

पत्र पांडुलिपियों में अर्जी, कौलनामा, किरायानामा, कुर्सीनामा, करारनामा, कबुलत, इश्तहार, जागीरनामा, टीप, 
ताम्रपत्र, दुर्गलेख, पट्टा, परवाना, पावती, पुन्ननामा, पुरजी, बीजक, रसीद, शिला लेख, सनद हक्‍्कनामा, हिदायतनामा, 
राजीनामा, रूक्‍्का, हुकुमनामा, विरूद, जमानतनामा, रपट, बकसीसनामा, मसौदा, किश्त जैसे प्रमुख रूप मौजूद हैं, जो 
जीवन व्यापार में व्यवसाय, राजी-खुशी, लेन-देन, राज-काज आदि से संबंधित हैं | पत्र-पांडुलिपियाँ विचारों की संवाहक 
हैं। जिनमें जन-जीवन के विभिन्न पहलू भी सुरक्षित हैं। ऐतिहासिक तथ्यों की सूचनाओं के यह मूल स्त्रोत भी हैं। उपरोक्त 
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पत्र-पांडुलिपियों के प्रकारों में से कुछ के उदाहरण दृष्टव्य हैं- 

4. पत्र : श्री मेहपतराइ जी येते श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राज पृथी [सेंघ जू देव के बांचने आपर जहां 
के समाचार भले चाहिजै इहां के समाचार भले हैं आपर इहाँ तें पं. श्री प्रतिनिधि गोपाल; मनि पठवाये हैं सो जो हकीकत 
है सो ये कैहैं दुती भादो सुदी। संवत 809 मुकाम गढ़ा कोटा। 

2. पट्टा : मुहर गोल बड़ी सभा सिंघ बाबा” हृदबंधन हृदवान की श्री हिन्दूपत श्री महाराज कोमार श्री दिवांन 
हिंदूपति जू देव । ऐते पं. श्री शिवराम कौं पटौकरि दयौ आगै कै पटे वर हुकुम आपर मौजे बिकरमपुर में जो। कछू साबिक 
दस्तूर पाईं आये हौ सो हमेस। पाअ जांइ हुकुम हुजूर माह सुदि 6 सुक्रे। संवतु 82 मुकांम मझौनी। 

3. सनद : मुहर राजा- श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा हिंदूपति जू देव । येते पं. श्री उपाध्याय सिवराम कौ सनधि 
'करि दई। पुरनी सनधि पर हुकुम आपर कसबा राजापुर मैं ए। आगे ए उहाँ की राह रकम हाट फैट मैं पाइ। आए हौइ सों बहाल है 
हर हमेस पाओ जाइ। कोऊ आमिल मैमार जिमीदार मुजाहिम न हौइ। हुकुम हजूर फागुन सुदि 3 संवतु 83 मुकाम परना। 

4. परवाना : पं. श्री पंडित गोविंद राइ जू कों लिखि दई येते श्री महाराजधिराज़ श्री महाराजा श्री राजा प्रथीसिंघ 
जू देव नें आपर पं. श्री गोपाल मनि को इनके भाई भतीजे को कामदारी न दैई न उनकों अखतार करै नहीं अरू इनकी जागीर 
के गांऊ हैं सु सरकार खालसै करेगा उनकी बिदी परगने गढ़ा कोटा कौ मौजे स्तगगवां एक परगने पटी वारग की मौजे 
टिकरिया एक परगने भोंडा कौ मौजे थरी दो अरू पं. गोपाल मनि व उनके भाई व भतीजे को आपनें जात भरे में कहूं पठैवै 
नहीं फागुन सुदी 43 सं. 86 मु. मघना। 

5. शिलालेख : नम: शिवाय 849 बैशाख सुदी १3 श्री शिव पार्वती जू मूति बनी सिद्ध श्री पात साहि श्री आलम 
साहि श्री महाराजा श्री बखत सिंह देव जू राज्य में श्री रानी बड़ी सीसोधिन जू गहनौ गजवायौ श्याम राव के वेट वासी 
पछायौ बड़ैरा सुसवास भदावर श्री बटेसुर जू में स्थापना श्री शिव पार्वती जू सदा सहाय संगतदास घासीराम सघाराम। 

6. रुक्का : रूक्‍का लिखि दयौ राज श्री पंडित गनपति राव जू कों ऐते मौजें मलका के महते आसाराम महते 
रामचंद महते दिमान महते सभाराम ने दैने मानें रूपिया 25 दोइ सै इक्यावन खरीफ रबी में भरि दैइ सावन वदी 2 संवत 
१825 सही सब महतिनि की लिखत प्रधानसींघ जू सही। 

7. बीजक : कुआं खुदायौ श्री मंत महाराज मातु श्री अहिल्या बाई होल्कर कंस्बा मल्हार नगर श्री महादेव जी 
सन्निघ विद्यमान राज श्री नारायण राव श्याम जी संवत 836 असाढ़ वदी 9 गुरूवार कुवा कौ बीजक कुरद दयौ व जो कोऊ 
वांचे सुनै ताकौ राम राम साके 7702 मधु नाम संवत्सर सूर्सेन खमसतिसेन भैया व अलफ याहे जिल काद कुवा के 
'कामदार नारे राम कृश्न फरनवीस का लिखतम्‌ प्रधान सदासिव ओंकार खुदैया बिस्सा कारीगर। 

8. हुकुमनामा : मुहर गोल उर्दू-हिन्दी हुकुमनामा कचहरी तहसीलदारी इन्दुरखी बनाम वाजि गाउन के माल 
गुजारन कौ मालूम होइ आगै तुम्हारे गांड के माफीदारन की छूट है स्य तपसील लिखे, हुए नीचे के छुटकारे दैने माल 'व' 
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9 सनि 850 ई. बाबा स्यामदास बैरागी की छूट है । कस्बा लहाइर बीघा 75, । भटपुरा बीघा 25, विजपुरा की बीघा 25। 

9. करारनामा : करारनामा लिख दयो श्री कंपनी अंगरेज बहादुर जू की सिर्कार बीच कचैरी इसठंटी भांडेर में ऐते 
मौज धनपीपरी के लंमरदार मंगल व अमान व सुखलाल व गुठू लंमरदारन नें व मूमज्मा राजे श्री पंडित रामकृष्ण के आपर 
मुद्दें धरती मेड़ें हमारे मौजे धन पीपरी इलाका आलमपुर सिर्कार हुलकर व मौजे हरदई पगरना भांडेर इलाका सरकार कंपनी 
अंगरेज वह कै तकरार मची थी सो हमनें अपनी खुस रजा सें पंच कबूल करे तपसील पंचन का मौजे बरहका के कासी 
चौधरी मान चौधरी मौजे भियरी के नाथू लंबरदार भिम्म जू खिरिया के भोले चौधरी मौजे बेलमा के कमल माते सालोन 
के माते किसन जू लाला सदासिव घनाराम लंमरदार हसनपुर दुलारे लंमरदार खूजा लाला खूबी कानूगोय आलमपुर चौधरी 
मोहनलाल आलमपुर चौधरी मोहनलाल आलमपुर ये पंच सदर हू है हमारे है जुमला चौबीस धन पीपरी वारिन के पंच वर 
अरू हरदई के पंच वर तपसील पंचन का दंगली कानौगोय पालर बैजू पटवारी मोती लंमरदार पालर बिन्द्रावन बिहारी 
पटवारी खिरिया सोजे पंच बराबर हमारे व हरदई वारिन के सोजे लोगक जो फैसला करें सों वह हमको मंजूर व कबूल है 
कोई पंचन के किये पैसें न दुलखै न अदूली करै और जो कोई अदूली करूँ सो पंचन कौ व हाकिम कौ गुनहगार मिती माह 
वदी 4 संवत 909 माफक तारीख 28 जनवरी सन्‌ 853 मुकाम हरदई। 

40. जमानतनामा : अरबी पद जमानद प्रतिभूति का अर्थ देता है। ' नामा' फारसी के योग से विकसित यह 
शब्द जमानत की तहरीर है। यह जमानतनामा देनदार की स्थिति को समर्थ बनाने के लिए अपनी ओर से वचन दे 
रहा है- 





हाजिर जमानत लिख दरईड श्री जू देव की सरकार में 
मारफत कचैरी तैहसील परगनै सेंहुड़े में पं. रघुनन्दन 
झारखरिया ने जौ के ईसुरी माते मौजे महारजपुरा को 
किस्त मर्ध्धें सरकार में के दै हैं सो जाकौं सरकार 
ढील देई सो जौ गांउ में जाकें किस्त कौ अनोह करे 
जब सरकार चाहे तब हाजिर कर दै हैं और जो यांउ 
में सें जात रहै तौ जाके मध्धें के रूपैया 200 खजाने 
जगा कर हैं मिती फायुन सुदी 77 सं. 7946 द. बलदेव 
पटवारी मो, इटौधा के द. पं. झारखरिया रघुनन्दन 
के गवाह मानिक म्हाते की द. खुद 
१7. शोक पत्र : सिध्धि श्री महाराजाधिराज श्री राजेश्वर श्री सवाई सेवा जी राव होलकर बहादुर जे ऐते श्री 
महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री सवाई महेन्द्र महाराजा प्रताप सिंघ बहादुर जू देव सर आमद राजहाय बुंदेलखंड के बाच्ये 
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आपर खबर सुनने में आई कै श्री महाराजाधिराज श्री राज राजेश्वर श्री सवाई तूकोजी राव होलकर बहादुर कौ बैकुंठ वास 
भयौ सो इस नाग हानी खबर सुननै सें हद कमाल रंज भयौ कै असे जमाने में एक दाना सरकार के जिनसें सरदारी में रौनक 
थी बखसेम इस घर से वास्ता हद कमाल रख्या परंत दैवी बात श्री जू की इच्छा प्रबल है आप बड़े धीरजवान हैं सो सब 
तरन सें धीरज चाहिये सो आप राख हैं जेठ वदी 6 गुरो संवत टीकमगढ़। 

42. हाजिरनामा : राज श्री बिट्डल नारयन जी के सरकार में हाजिर नामिन नये कसबा आलमपुर के झड़ बिगना 
मौजा भांपर के भोले मातेके आगे भोले सरकार पै हाजिर बने रहें अरू अपनी पंचयाइत कर अरू जो पंचयाइत न कराबे 
हाजिर न रहे तौ जब सरकार चाहै तब हाजिर कर देइ मिती बैसाख सुदी 5 संवत 899। 

43. अरजी : राज मान राजे श्री फंनी साहिब जी गरीब परवर सलामत ऐते मौजे पंडोखर के प्रधान बनसी की 
अरजी आपकी खिजमित में गुजरै हाल जो है कै आगे अरजी बिनती आपके पास लिख पहुँची है अब मैं जौ चाहत हौ के 
कछू सरकार परबस्ती करै कछू थोरे बहुत हिल्‍ले की तौ हुकुम माफक चाकरी तौ का कर सकत हों परंत आपकी खिजमित 
में चिट्ठी पाती लिखबौ करहों मिती माह वदी 4 सबंत 926 दीनबंद दीनानाथ दीन की पुकार सुनौ लागियौ गुहार नैक देरहू 
न कीजिऔ जैसी बा समयै गज द्रोपति की अर्ज सुनी जैसी तुम कान दै हमारी सुन लीजिये मैं तौ पतित परमारथ कौ तुम 
हो दीरग बृद लाज अपनै ही कौं पती जिऔ कठिन हौ कराल कपूत कल काज माझ लाज रही ओ बैसो इलाज कर दीजिये। 

44. चिट्ठी : कचैरी अमीनी रियासत दतिया में मारफत कचैरी तहसील परगना सेंहुड़ा के मौजे महाराजपुरा के 
जिमीदारन जोग आपर पं. श्री भोलानाथ व. पं. श्री रमन झारखरियां साकिन सेंहुड़ी आपर दाखल पादार्घ के इनकों जिमीन 
कर देवै में आई है व एवज पं. नाथूरम की औरत काफी इनकी के पटौ सालियाना माल डेउढ़ सौं रूपैया सवा दस बाकी 
जिमीन असाड़ वदी । बुधे संवत 930 मुताबिक तारीख जून सन्‌ 873 ई. ते परगने सेंहुड़े के मौजे मजकूर में तगीरी 
पं. नाथूराम की औरत की जो अमानत में रखी थी सो अब साबिक दस्तूर इनके नाम पर बहाल पट्ै सालियाना माल डेउढ़ 
सों रूपैया सवा दस माल जमा के रू. छः साढ़े तेर आना रकम डेउढ़ के रू. तीन साढ़े छः आना मुजरा पादार्घ के रूपैया 
सवा दस उबारी सरकार की शून्य इनसों लैनी सरकारी कटौती के सो माफ सबब पादार्घ के ता तै परवानगी हुकुम दरबार 
मुअलाम बरखै 22 मई 873 ई. लंबर 283 बहुकुम मेहकमे अमीनी तारीख 24 मई सन सदर लंबर 4885 के सौं या 
माफिक इनकौं जिमीन लगाई है सो अपनौ अमल दखल पा हैं सो इनकी भैड़े हवाल दीजौ सो जे अपनी जोतपात की 
'ततपीर मरम्मत करा है फकत तारीख जून सन्‌ 873 ई. द. कानूगोह ज्वाला परसाद क। 

45. पावती : श्री मंत महाराज राजे श्री बाबा साहब बहादुर जी के सरकार में विद्यमान राजे श्री राम प्रसाद दफैदार 
अमीन तालुका आलमपुर व सालौन पावती लिख दई कस्बा सेंवड़े के मौर बहर अली व दायम अली ने असी कै हमनें 
हुन्डी एक अपने घरू खर्च के वास्ते धौरपुर में लसकर के ऊपर धीरज मल सेठ के दुकान की सिक्का कल्दार रूपैया 350 
का महाराज श्री राम जी के दुकान पर हुन्डी बेंच कर जमा रूपैया किये सो इस हुन्डी के रूपैया सरकार कचैरी खजीना 
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आलमपुर सों मिती बार सदरहू रूपैया साड़े तीन सैं सिक्का कलदार हस्तें सुमेर सींघ अमीर अली के भर पाये ये पावती बिस 
दई सो सही मितो दुती असाढ़ वदी 7 सवंत 93 तारीख 6 जुलाई 874 ईसवी द. बलदेव सींग के। 

46. टीप : टीप लिख दई श्री सेठ मूलचंद बुधमल कौं एते लाल कलार नै उधार लये रूपैया बारा नाना साही ता 
किस्त कर दइ महीनावार रूपैया ) द. ओंजाओंद चे क ल ख दाम 2-/ पचस के दये सत असुन सुद 45 संतद 939 
सही लाल कलार मी खुद ग: बुधू पचरया की। 

47. इस्तहार : हुकुम इस्तहार कचैरी परगनें आलमपुर जो कि कैफियत दफ्तर फौजदारी ता. 26 मार्च 867 ई. 
सें. मालूम हुआ कै उमराव सींग खड्डर के तरफ रूपैया बाबत खुर्द बुर्द जर खजाने सरकारी आई आम गदर का है ना है 
चुनाव आज तारीख 26 मार्च तक फेंक्त आसामियों से रूपैया पान सै सत्ताइस आठ आना सिक्‍का नानासाही बसूल होकर 
बाकी रूपैया जजुम्में नाम बुरदे के लैना है बगैरह लिखा इस बास्ते जह इस्तहार जारी किया जाता है कि खड्डर मजकूर का 
'फैलाव साउकारी का होते जिस जिस आसामियों के तरफ रूपैया बाजिव लेना होय उसमें सरकार में अंदर मियांद एक हफ्ते 
के जाहर कचैरी करना लिखी मियाद में जाहर न करैगा तौ बाद सबूत के रूपैया मय ब्याज लिया जाकर सिबाय जाहर न 
करने बदल जीरबाना होगा फक्त हुकुम हुआ इस्तहार हाजा वास्ते दैने आगाही तमाम लोगन को जरिये मुनादी के साइरदार 
आलमपुर के तरफ भेजा जावै और साइरदार ब नबी सदा कों लाजिम हैं कै व कार सरकार मुस्तैद होकर कोसिस इस अमल 
की कर फेरस्त दाखिल करें और नकल इसकी इत्तालान बजरिये रपोट खिदमित में अहलियान दरबार के भेजी जावै ता. 3 
अप्रैल सन्‌ 867 एक लकी मोढ़ी में मुहर छोटो। 

48. रसीद : रसीद कर दई सिरस्ते माफी आराजी मौहकमै सूभात जिले झांसौ बनाम गोपालदास गुरू स्याम गोपाल 
महंत साकिन लहार हवेली कौं जो कै नकल रूपकार मोहकमै अजंटी गवालियर इजलासौ मिस्टर जार्जजल कलेदर विस्नी 
साहिब बहादुर अजंट नबाब गवर्नर बहादुर के ता. 4 जून सन्‌ 852 ई. ब मुकदमा माफी आराजी के वर कागज स्यम्प के 
तुमनै पेश किया बनाम तुमारे इस मजमून सें आराजी नंबर 777 मुन्दर्ज थी और र॒पोट व दर्खास्त साहिब सुपरंडंट बहादुर सावक 
आरजी मजकूर ता हयात कावज हाल स्याम गोपाल होकर व जरिया रोन क ता. 20 जून को सुपरंडंट को इतलाइ दी गई थी 
और हस्व इस्तगासा गोपाल दास माफीदार साहिब सुपरंडंट बहादुर ने... तहकीकात फरमाई सो साबत हुआ कै आराजो मजकूरा 
मौजा काइम रहने मंदिर व खबर गीरौ उसके... फकत और एक कितै रूपकार अस्टंटी भांडेर से... साहिब... 2 अक्टूबर सन्‌ 
4850... कागज स्टम्प नकल रोपकार फोतीनामा स्याम गोपाल माफीदार साकिन लहार हवेली बीघा 60 व |! मुलाहिजे 
अरजो व फोतीनामा माफीदार व इसा... नंबरदार पटवारी मौजे मजूक वाजै हुवा कै स्याम गोपाल उमर 97 साल॑ मिती असाड़ 
सुदी 5 संवत 907 कौ फोत हुआ गोपालदास चेला उसका... चेलों के पूजा मंदर की दुरस्ती करता है इस वास्ते जुमले 
कागजात फोतीनामा मय रूपकार साहिब सुपरंडंट बहादुर के मुससल होई कै परवाना तहसीलदार कौ तहरीर हो कै खबरगोरौ व 
दुरस्ती मंदिर कौ बदस्तूर है या किस्त रेहै तो पेश किया सामिल मिसल दोनों सरकार किये गये इस वास्ते यह रसीद सरकार सें 
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इनायत होती है कै इसै तुम अपनै पास रखौ ता. 20 सन्‌ 858 ई. द. सालिगराम। 

49. मसौदा : श्री रानी श्री महारानी श्री लक्ष्मीबाई जू ऐते श्री जमादार नथे खां जू के बाँच्ये आपर अपने समाचार 
भले चाहिजै इहां के समाचार भले हैं आपर कल रोजन में अपनी खुसी इहां इसकी खबर पाई नाहीं सो लिखाइबौ अरू 
अपने घर सो हमारे बुजरक श्री बड़े जमादार जू व आगे ते घरौवा रहौ आयौ ताही प्रमान हमारी तरफ से खातर राखबे मैं आवै 
हाल वर्तमान रोसन है कै जौन रईस की जो रियासत सरकार ओड़छे की है सो अपुन कौ रोसनई है या सिवाइ मुल॒क मालिक 
के अहद में अपनौ दावा रियासत मजकूर में कछू होना होवै सो इहां खाबंदन के हुकुम वमूजिब हौनै सै करनै परत अपुन 
याकी रंजीदगी कौनहुं चित्ता पै न ल्याइबी जो... अपुन और जामा करियत सो। 
महाराज छत्रसाल की चिट्ठी : हिद्देसाह के नाँव 

हुकम श्री महाराजाधिराज श्री महाराज श्री राजा छत्रसाल जू देव कौ. येते श्री महाराजकोमार श्री श्री हिरदेसाह 
जोग्य. आपर ओरछै सै लिखी आई कै जो पेसवा को आपने बंगेस की फतै मध्ये तीसरो हिस्सा देन कहौ है सौ जहाँ लौ 
बने तहाँ लौ काहै सै कै चालीस पेंतालीस लाख की जाघा दई जावै तब लाख दो लाख रूपेयी दै कै वन को मन भर दवो 
जावो करै ताको कै हमारी मन आ लेत हैं कै जौ लिख दैवै कै हमें कछू नहीं दैने औ पाछै फिर वठावन लग है कि छत्रसाल 
नै तीसरे हीसा देन कहौ रहै अब नहीं देन विचारों (निहते?) हमने वन कौ लिख दई है कै हमने जो जवान (तुमकौ) हार 
दई है वा लिखी लिखाई है कै तीसरी हीसा तुमकौ बराबर मिल है ईतरा वनकौ लिखबा दई है. जब से तुम दोऊ जनै वनके 
यहाँ (पेशवा कि यहाँ) पठवाए गए हौ तब सै कछू मेर मानत है. रही अन्तस मेर नहीं माने है कौनई बात... तौ बुराई करवै 
मै फरक ना लगा है. हम तुमको लिखत है कै हेड़ किरोड़ की रियासत हमारी है, रही पेसवा को एक करोड़ की बताई हती, 
ती मैं पचीस तीस लाख में घर जागीरदार वगैरह कौ दै दई, पचहत्तर लाख की जाघा हमारी है (रही वैसी की अबै लौ है?) 
मनै वनकौ तीसरौ हीसा नहीं दयो ना दैन विचारै आये. पेसवा ने अपने लड़का कौ पठवायो हतौ, तिहरा मध्ये. सौ मन भर 
दयो है, व एक लाख रूपइया दै दयौ तिहरा नहीं दयो. तुमकौ (लिखी?) कै अपनो (जियत?) हमकौ तिहरा नहीं दै ने रहे, 
तुमकौ चाहिए कै हमारे वपरात (जीवित) जहाँ लौ बने तहां लौं पेसवा कौ तिहरा न दयौ, जब आवै तब कछू रूपैई दे दयै 
जाबै. आगे फिर दैखी जैहै', फागुन वदि 7 संवत 785 मुकाम मउ। 

('ऐविहासिक प्रमाणवाली और छ्रसाल' 
लेखक-डॉः महेन्र प्रतापसिंह) 
झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई की चिट्ठी बानपुर के राजा मर्दनसिंह के नाँव 

श्री महाराज कोमार श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा मर्दनसिंह बहांदुर जू देव एते श्री महारानी श्री रानी 
लक्ष्मीबार्द जू देवी के वाचनै पर अपुन के समाचार भले चाहिजें इहाँ कि समाचार भले हैं आपर अपुनी पाती लाला 
दुलारेलाल के हाथ आई सो हाल मालूम भओ अपुन ने लिखी कै फौज की तैयारी में लगे हैं सो मन कौं खुशी भई हमारी 
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राय है कै विदेसियों का सासन भारत पर न भओ चाहिजे और हमको अपुन कौ बड़ौ भरोसौ है और हम फौज की तैयारी 
कर रहे हैं सो अंगरेजन से लडवौ बहुत जरूरी है पाती समाचार देवै में आवे। 

चैत सुदी 7 भौम सं. 9१4 मुकाम झाँसी 

(“बुंदेलखंड का विस्पृत वैभव बानपुर” 
लेखक- कैलाश मड़बैया) 

7. महारजा छत्रसाल के पुत्र जगतराज ने सन्‌ 7757 में राजा हिन्दूपति को एक चिट्ठी लिखी थी- 

* श्री महाराजाधिराज श्री महराज बब्बा जू साहब जगतराज जू देव ऐते श्री महाराजाधिराज श्री महाराज श्री राजा 
हिन्दूपत जू देव के अपार हुकम आये कै जो बघेले नई मानत तौ फौज लैकै जइयै हुकम माफक पच्चीस हजार फौज लैके 
विरसिंहपुर खौं गओं वनखौ। किह पठवाई कै तुमें का करने है तीपै बनने कही कै मंदर हमायौ आयो सो दै देव जो इतनी 
बनने कही मैंने फौज कौ हुकम लगायौकै मारो मयतोपन के फौज लाइबे खौ गई मारकै भगा दओ चार सौ सिपाई वन के 
मारे गये वा सवा सौ सिपाई हमाये मारे गये। दखल अपनौ दिवाले में कर लओ आपके जानबे खौ लिखी है। अगहन वदि 
१4 संवत्‌ 8१4 मुकाम परना। 

2. सन्‌ 7657 के स्वतंत्रता संग्राम में शाहयढ़ के रुजा बखतबली शाह और बानपुर के जा मर्दन सिंह का 
महत्वपूर्ण योगदान है वे आजादी के लिये जीवन भर लड़ते रहे। इन दोनों रजाओं ने महारानी लक्ष्मीबाई की बहुत मद्द की। 
7657 में जा बखतबली और मर्दन सिंह के बीच बहुत पत्र-व्यवहार होता था उन्हीं में से एक पत्र यहा दिया जा रहा है- 

* श्री महाराजाधिरज महाराजा श्री राजा लल्लू मर्दनसिंह बहादुर जू देव ऐते श्री महाराजाधिराज श्री महाराज श्री 
राजा बखतवली जूदेव को बांचनें आपर उहां के समाचार जू भले चाहिये इहां के समाचार भले हैं। आपर जाने श्री जू कुंवर 
देव तो आगे बिदा होकर गए सो हवास कहां हुई रही हाल में खबरे उड़ाइत रहे कै सागर तरप के दो एक गाँवन में पन्ना वारन 
के मानुस बैठे हते तोपैं दो सों तिलंगा दो तोपैं आई उन्ने दो थाने काट डारे उर विनेका में पाटर वारे हते। इहां की सलाह 
माफक तिनको बिनेका सैं निकार दये। अब अपुन आबे में फेंका न करबी सागर की छावनी हमारी अपनी भट बखूबी भई। 
तीसें अब देरी न भये चइये। पाती समाचार लिखाईबी मिति साउनवदी १4 सोमवार संवत्‌ 94 मुकाम शाहागढ़ 
ताम्रपत्रों पर बुंदेली का प्रयोग - 

सन्‌ 4600 के आस-पास के समय ताम्रपत्रों पर भी बुंदेली का प्रयोग किया जाता था। सन्‌ 698 ई. के एक 
ताम्रपत्र का उदाहरण यहां दिया जा रहा है। यह ताम्रपत्र चरखारी राज्य के श्री कुंज बिहारी लाल गोस्वामी से श्री दुर्गेश 
दीक्षित जी को प्राप्त हुआ था - 

* श्री महाराजाधीराज श्री महाराज श्री छत्रसाल जू देव ऐते श्री गुसाई धरनीधर जू कौ नगदी सालीना 499 रूपइया 
१4 आना कऋरसनार्पन पादारथ माफी दई सो बर करार हमेस महावारी अंकन इकतालीस रूपये साढ़े दस आना पाउत चले 
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जांय और जो राजा होबै उनसे हमाई जेई विनती है कै जे हमाये वचन प्रमान जान के जौ बंदेज हर हमेस दो जाय। मिति 
कार्तिक सुदी 4 संवत्‌ 7755 मुकाम मऊ महेवा हुकम रूबरू प्रवानगी श्री नाथ खवास। 

बुंदेलखंड के कुछ प्रतिष्ठित कवियों को तत्कालीन शासकों ने कुछ सनदें प्रदान की थी, जिनमें से कुछ यहाँ पर 
प्रस्तुत हैं- 

ओरछा नरेश की सनद्‌ 

ओरछा नरेश भारतीचंद संवत्‌ 588 से संवत्‌ 46 तक ओरछा के शासक थे। मलखान देब कुड़ार के संवत्‌ 
१525 से संवत्‌ 558 तक शासक रहे। भारतीचंद द्वार कवि राजबली को दी गई सनद इस प्रकार है - 

पं. राजबली को प्ै-ओरछा रिकार्ड दस्तूरात नं. - 52 

सही केसौराय जू कौ द्रोही 

श्री महाराजाधिराज श्री राज श्री भारतीचंद जू देव की सरकार तें एते भट्टाचारज पं. राजबली भट्ट मोहनगढ़ वासी 
योग्य पय प्रदत्त सेवा सासन गाँव दैलवारा की बैठक अज परिंगने जतारह में बोल प्रमाण हजूर श्यामदास महता श्री रामदास 
प्रधान साहि लिखितं नारायण प्रसाद पयै सही संवत्‌ 60 वर्ष नाम बैसाख बदी 3 सनौ कह मुकाम आसेरि:- (बुंदेलखंड 
के कवि - पं. कृष्णदास पृष्ठ-47) 


कवि प्रेमदास कविवर राजबली भट्टाचार्य के पुत्र थे। इन्हें ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह ने राजकवि की 
मान्यता देकर सनद प्रदान की थी। यह सनद कवि प्रेमदास को संवत्‌ 642 में प्रदान की गई थी। सनद की नकल इस 
प्रकार है- 
पं. प्रेमदास जू को पटौ-ओरछा रिकार्ड दस्तूरात नं. 54 


छिप ] सही केसौराय जू कौ द्रोही 


भानभट्ट की सनद्‌ 
श्री महाराजाधिराज श्री राजा मधुकर शाह जू देव की सरकार तें एते भट्टाचारज पं. प्रेमदास भट्ट जू को पयी प्रदत्त 
पुरानी सनध दैलवारा ग्राम पादारघ बहाल संध कर दई परगना जतार हमें दैलवारा सजल सकाष्ठ सतृण सप्रजा सहित 
कृष्णार्पण कर दिया राज्याभिषेक में सो हर हमेस बरकरार बेदखल पायें खायें जाउ हरहबूब माफ कोई मुजाहिब मत होय। 
हुमुम हुजूर-जेठ सुदी 4] सं. 462 मुकाम ओरछा 
बंगस से हुये युद्ध में कवि भानभट्ट ने अपना भरपूर पराक्रम दिखाया किन्तु अंततः उन्हें प्राणों का उत्सर्ग करना 
पड़ा। महाराज छत्रसाल ने इन्हें पूरा सम्मान और सारी सुख-सुविधायें प्रदान की थीं। इनको दी गई सनद चरखारी नरेश 
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जुझारसिंह के कोषागार से प्राप्त हुई थी जो इस प्रकार है - 
भानभट्ट की सनद 
म्हेबा दस्तूरात नं. 5 


लि अर विदित मुद्रासासना जासु 


मुद्रा सफाया जय जय यह 
छत्रसालो नरेन्द्र: 





नहीं - श्री महाराजाधिराज श्री महाराज श्री राजा छत्रसाल जू देव येते राज्यमंत्री पं. भानभट्ट जू को जागीर प्रदान 
करी प्रगने खोला मोंजे बमनी बैठक में ग्राम बेरी, बम्होरी, मोली, मनगंवा, यैरिया आदि आदि सवा लक्ष के दये प्रधानता 
के उपलक्ष में परगने पीछे गाँव एक पार्व जो परिगने पहिले हैं तिनमें हाल पार्वैं अरू जे नये परगने आवत जाय॑ तिनमें पावत 
जायं सो पायें खायें नाउ अर श्री हरजूमल श्री भियाकुंजमणि सही बगसी बालकृष्ण की । असुन बदी 5 बुद्धे संवत्‌ 7746 


प्र नि.ड. ह. वा. हाल जागीर के गाँव 
रूजूदफ्तर रूजूदफ्तर उजूदफ्तर 'उजूदफ्तर सवा लाख के 
विन्द कवि को दी गई सनद इस प्रकार है - 

श्री कृष्णोजयतू: श्री ;- 


जगत विदित मुद्रा 
सासनायां समुद्रा। 
जयति जगत इन्द्रो 
छत्रसालो नरेन्द्र :।। 






नहीं - श्री महाराजाधिराज श्री राजा छत्रसाल जू देव एते राव विन्द्रावन को रकम कर दई परिगने पीछे गाँव ॥ 
(एक) पावें जें पहिले परिगने हैं तिनमें हाल पावैं अरू जे नये आवत जायं तिनमें पावत जाय॑ भादौं बदी 2 सोमें सं. 767 
मुकाम पातसाही गई सराइ-परगने पीछे उजू दफ्तर परिगने पीछे गाँव एकु पार्वे-सही किसुंदास की परिगने पीछे गाँव एकु 
पाछे रूजू दफ्तर की महाराज छत्रसाल जू के बगसीस रावत राइ दीवान। 

कवि लाल को प्रदान की गई दो सनदें प्रस्तुत हैं - 
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4- मढ़ी ग्राम से प्राप्त्सनद की नकल - 
मुहर श्री राधाकृष्ण जू 
नहीं 
श्री महाराजाधिराज श्री महराज छत्रसाल जू देव येते श्री राव लाल साहि नाटक गाँव पादारध दयौ परगने पावई तापै 
छीपा को मौजे मढ़िज ] (एक) सो बरकरार बेदखल पायं खांय जाहि हरहबूब माफ असुन सुदी 3 संवत्‌ 780 म. पुरानी 
अपर यही लिख दी सं. 769 की साल लिखी गई है कैवाल कुमऔ। 
मुकाम मऊ गाँव पादारघ दओ सो खायें पायें 
सजू दुफतर 
2- श्री राधाकृष्ण नहीं 


'जगतविदित मुद्रा सासना जा समुद्रा 
सगाय: जय 2 छत्रसालो नरि्द्र: 


श्री महाराजाधिराज श्री महराज छत्रसाल जू देव येते श्री राव लाल साहि नाटक जन्मभूमि ग्राम पादारघ दयो प्रगना 
पावइ तापै छीपा को मोंजे मढ़िज  सों बरकरार खायें पायें जाए जब ग्रन्थ की पूर्ति होगी तब बहुत सौ खयाल करो जैहे। 
अबै बरोबरी की बैठक बकसी जात हैं महिर गुवान माफिक असुन सुदी 3 संवत्‌ 7769 की साल लिखी गई मुकाम परना। 
प्रहलाद कवि ने 'छत्रविजय ' की रचना की थी जिससे छत्रसाल बहुत प्रभावित हुये थे। उन्होंने कवि प्रहलाद को 
जो सनद दी थी वह इस प्रकार है - 
श्री 7। नहीं- 


जगत विदित मुद्रासासना 


जासु मुन्दः जयत 2 अहो 
छत्रसालो नरेन्द्र। 





सनध कर दई श्री महाराजाधिराज श्री राजा छत्रसाल जू देव की सरकार तें एते श्री राव प्रहलाद दास को पादारघ 
दैवे में आयो, परगनो षयोलात पौ पनौंठी मौजे 'षानगांय' गाँव (एक) उजूदफ्तर सो सदा पांय षांय जाय पुस्त दर पुस्त 
या में जो आन भांत करै तौ दोई दीन को तलाक प्रवान गीरोधिरो ताके हजूर श्री भैया करनकटन कातिक सुद १4 संवत्‌ 
१77 मुकाम जोर पहार उजूदफ्तर 
'उजूदफ्तर, सं. उजूदफ्तर (“बुंदेलखण्ड के अज्ञात रचनाकार' डॉ. गंगाप्रसाद गुप्त बरसैंया से साभार) 
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(बुंदेली की श्री वृद्धि में ताम्रपत्रों, सनधों, इकरार पन्नों, निमंत्रण पत्रों का योगदान) 


संवत 60 (सन्‌ 553 ई.) से संवत्‌ 7990 (सन्‌ 933 ई.) तक की अवधि के राजाओं एवं राजघरानों द्वार 
प्रदान किये गये ताम्रपत्र, सनधें उनके द्वारा किये गये इकरार, पत्राचार तथा विवाह आदि के अवसर पर प्रेषित आमंत्रण पत्रों 
द्वारा बुंदेली की श्रीवृद्धि में दिये गये योगदान का व्यौरा श्री हरिविष्णु अवस्थी, टीकमगढ़ के इस सारगर्भित आलेख द्वारा 
प्राप्त हुआ। 

आठवीं से बारहवीं सदी के बाद तक वर्तमान बुंदेलखंड, चंदेल राजसत्ता के अधीन रहा। केशव चन्द्र मिश्र का 
मानना है कि- “चंदेल साम्राज्य के अधिकांश भागों में बुंदेलखंडी भाषा अपनी अनेक स्थानीय बोलियों के साथ ग्यारहवीं- 
बारहवीं सदी में विकसित हो रही थी। ........ बुंदेलखंडी भाषा हिन्दी की एक समर्थ बोली के रूप में खड़ी हुई। .......... 
उस समय देश की अन्य भाषाओं के शब्द इसमें अधिक मिले हैं।" 

“बुंदेली शब्दों का प्रमुख स्त्रोत तो संस्कृत भाषा ही थी। बुंदेलखंड की मुस्लिम रियासतों और जागीरों के कारण 
अवश्य ही बहुत से उर्दू, अरबी एवं फारसी के शब्द उसमें घुस गए। लोक जीवन में इनका व्यवहार भी बेधड़क होता रहा 
है।2 

चंदेल राज्य काल में अधिकांश शिलालेख तो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए, किन्तु कुछ शिलालेख ऐसे भी हैं 
जिनकी लिपि देवनागरी किंतु भाषा बुंदेली है। यथा- 

* श्री गनेश जू संवत 443 शाके 337 गंउ नांम जोग दुर्गा के भक्त जाहिर तिन तडाग बनवायें * 

*श्री गनेस जू संवत 450 असाढ़ बद ॥ भृगुवार महराज राजा चंदेल के छोटे पुत्र देवी के भक्त...'* 

*सवंत १446 भादों सुदि 8 रबउ श्री बेटी दीप कुँवर नें ताल बनवायों ताल को नाम दीप सागर।* 

जो होवे चंदेल सो लेय उखार।*« 

उपरोक्त शिलालेखों से चंदेलकाल में बुंदेलीभाषा के उद्भव एवं विकास की पुष्टि भली भाँति हो जाती है। 
*चंदेल राजवंश की पतनावस्था में विंध्य भूमि अथवा विन्ध्येलखंड में बुंदेलों का उदय एक ऐतिहासिक संयोग था। 
विन्ध्येलखंड में राज्य शासन करने के कारण क्षेत्रीय उपाधि और सम्मान के रूप में विन्ध्येला और अपभ्रंश में मुख-सुख 
के कारण बुंदेला नाम से प्रसिद्ध हुए।” बुंदेलों द्वार चन्देलकाल से जन व्यवहार में आने वाली भाषा को ही राजभाषा के 
रूप में प्रयुक्त किए जाने के फलस्वरूप भाषा का नाम भी बुंदेली हो गया। 

काशी के गहिरवार राजा हेमकरन (वीर पंचम) जो प्रथम बुंदेला राजा था ने सन्‌ 048 ई. के लगभग इस क्षेत्र 
में पदार्पण किया। तब से सन्‌ 53 तक हेमकरन के वंशज गहौरा, महौनी और गढ़कुंडार में क्रमश: अपनी राजधानी 
बनाये रहे। 'कुंडार के बजाय जैसे ही सन्‌ 534 ई. में ओड़छा राजधानी बनी, तो उसी ओड़छा राजधानी के नाम से बुंदेलों 
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का समूचा बुंदेलखंडीय राज्य ' ओरछा राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ।... कालान्तर में निर्मित अन्य बुंदेलखंडी राज्य, इस 
विखंडित ओरछा राज्य की ही जागीरें थीं, जो समय-समय पर स्वतंत्र अस्तित्व पा गये थे एवं राज्य कहलाने लगे थे।* 

चूँकि ओड़छा राज्य ही बुंदेलखंड स्थित अन्य राजाओं की पेरेण्ट स्टेट रही है अस्तु बुंदेलखंड के राजघरानों के 
योगदान का शुभारम्भ ओरहछा राज्य से मानना समीचीन होगा। सन्‌ 534 ई. में गढ़कुंडार के स्थान पर ओड़छा को अपनी 
राजधानी बनाने वाले महाराजा रूद्र प्रताप उसी वर्ष दिवंगत हो गए। उनके ज्येष्ठ पुत्र भारती चन्द्र (53-54) ओरछा के 
राजा हुये। उन्होंने राजभाषा के रूप में जनभाषा बुंदेली को ही स्थान दिया। भारती चन्द्र द्वारा पं. राजबली भट्ट को भूमि का 
पट्टा प्रदान किया गया था जो निम्नानुसार है- 

“कैसौ गाय जू कौ द्रोही 

सही 

श्री महाराजाधिराज श्री राजा श्री भारतीचन्द्र जू देव की सरकार तें ऐते भट्टराज पं. राजबली भट्ट मोहनगढ़ वासी योग्य 
पये प्रदतं सेवा सासन गाँव दैलवारा की बैठक अज परिगने जतारह में बोल प्रमान हजूर स्थामदास महता श्री रामदास प्रधान 
साहिलिखितं नारायण प्रसाद परी सही संवत 60 वर्षे नाम वैसाख वदि 3 सनों यह मुकाम आसेरि।”(सन 4553 ई.) 

ओड्छेश भारतीचन्द के पश्चात उनके अनुज मधुकर शाह जू देव (554-92 ई.) ओड़छा के राजा हुए। उन्होंने 
भी बुंदेली को ही राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित रखा। उन्होंने अपने गुरू को जो ताम्रपत्र प्रदान किया उसका विवरण 
निम्नानुसार है- 


ग़ह्क्ह्श्फ्व्फ 


न हज! 


॥ श्री नूसिंध जू 

सही 

॥ श्री महाराजाधिराज श्री महाराज श्री रा 

॥ जा मधुकर साहि जू देव ऐते पं. श्री गुरूदे 
॥। ऊ कन्हर दास कौ पदारख मौ 

॥ जे भसनेहु मै बीघा 3॥ ......... 

॥ पाये जाहि क्रस्तार्पण .......... 

लिखत प्र मकुदा 

«« ॥] बुधे”९ 
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दतिया राज्य के प्रथम शासक भगवान दास ने संवत्‌ 635 में पं. जग जीवन दास को सनध प्रदान की थी वह 
अवलोकनीय है- 
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*पं0 श्री गुसाई जगजीवन दास जू को दिमान भगवान राह जू देव आपर गुरू दक्षिना दाखल पादरख गौर दियौ 
तुमकौ डामरौन मौजे इमीलिया मौजौ बमोरा रकम हबूब माफ परबानगी सेहवरोे मुजाइन ना हू है बरकरार बेदखल आसाढ़ 
दि संवत 635 मुकाम जेरैन लिखत प्र: मखन।"! 

आरहेश वीरसिंह जू देव ' प्रथम ' (605-627 ई.) द्वारा जो भागौत दास (महाराजा छत्रसाल के पूर्वज) कोक 
जो पट्टा प्रदान किया गया था वह भी बुंदेली में ही था जो दृश्टव्य है- 


महाराजाधिराज राजा श्री वीरसिंघ देव ऐते 
श्री महाराज कुमार श्री भैया भागौत दास देव जोग्य 
पी प्रदतं सेवा सासन गाउ तेरह तथा एक तिहाज 
355 अज परिंगनै जतहरा बगैरह के दबे बोल 
प्रमान हजूर पं. श्री कन्हर दास महता केसवदास प्रधान 
रामदासु श्री सुजान साहि लिखतं नराइन दासु पटौ 
सही ब्यौरा गांडनि की तनख्वाह कौ। 








अज परगनै हेवली जतहरा तपै स्याउरी मौजे च 
मौजै 6 मौ. नुनहा मौ. बधरौनी मौ. ॥ 
मौ. महेबा मौ. गड़ोनी । अज तपै तिहर कौ मौजे ॥ 


दरियापुरू । जुगटैन ॥ मौ. खम्टौनि । 
बमौरी । साहबाजीदपुरू. ॥ अज परगनै जहांगीरपुर 545 


पठारी । सं. 68 बाउलि  मौ. गडमऊ 
अज परिगनै एरछ मौजे . ॥ तिहाउ 5१5 
मौ. तेंदुवा 


मौ. स्याउनी मह जु मै प्रैमचंद का हींसा होई सु भागौदास फा्वं 
संवत 669 वर्ष नाम आशाढ़ वदि दिन पहिला पटौ गिरि गयौ 
तब यहु फेरि लिख्यौ फागुन सुदि 4॥ सनउ मुकाम आसेनि "०? 








दतिया नरेश शुभकरन (655-83 ई.) द्वारा संवत्‌ 730 में अपने गुरू नवनीत राय को दी गई सनध अवलोकनीय 
है। यथा- 

“पं. श्री गुसाइ नौंनतराहि जू एते श्री दिवान सुभकरन जू देव कबूल करी आगे जु कोऊ हमारे संतान मौं होय सो 
दीक्सा मंत्रु इनिसों लेइ यह बोलु प्रमान ए हमारे बांट के गुरू हैं जेठ वदि 8 भौमे संवतु 730 मु. सूपी प्र: लिखित प्र: 
परागराहि।/+ सन्‌ 673 ई. 

ओड्छेश महाराज जसवंत सिंह (675-86 ई.) द्वारा पं. गिरधर पं. गोपालमनि दीक्षित को दी गई सनध 
निम्नलिखित अनुसार है- 





* श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा जसवंत सिंह जू देव ऐते पं. श्री दीछत गिरिधर पं. श्री दीछत गोपालमनि 
जोग्य पट प्रदत॑... तिनके यहा कौ पुन्यदान जू होइ सु तुम्हारे हाथ ही ई कै होइ अरू श्री कुँवर जू की पढ़ाई वा दीछा सीछा 
उपदेशु तुम कौजौ अरू दान पुंन्य की बावति जु होइ सु तुमे करौ पटौ प्रमान लिखतं श्री बगसी मित्र सैनि हजूर श्री लाला 
उमर साहि पटौ सही आषाढ़ वदि 5 भौमे संवतु 7743 मु. साहिपुरू वीजापुरगढ़ कौ।"* 

दतिया नरेश दलपत राव (683-707 ई.) द्वारा बाबा महादेव गिरि को दिया गया पट्टा अवलोकनीय है- 


फश्रीयायोमलादेवशिरिटपटिफटिप्फेस्रर उ 
(९ नर् (दल टिकियकिेककत् गिल्ल्स्डे 
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* श्री बाबा महादेव गिर कौं पटौ करि दयौ पादार्ख श्री राव दिलपति राव जू देव आगे डगरई परगनै कौ श्री क्रस्नार्पन 


कै दयौ सु हमेशा पाई जाई वरकरार बेदखल हर हवूव माफ साउन वदि 3 संवत्‌ 7745 मुकाम अदौनी।"5 


पन्ना नरेश छत्रसाल (675-732 ई.) द्वारा पं. धरनीधर गुसांई को दिया गया ताम्रपात्र अवलोकनीय है- 
* श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा छत्रसाल जू देव येते पं. गुसांई धरनीधर जू कौ नगदी सालीना 499 |। 
ऋस्‍्नार्पन पादारख माफी दई सो वरकरार हमेस माहवारी 4।। अंकन इकतालीस रूपैया साढ़े दस आना पाउत 


चले जाय॑ और जो राजा हौवै उनसे हमारी यही विनती है कि ये हमारे बचन प्रमान जान कै जो बंधेजल हर हमेस दये जांय 
मिति कार्तिक सुदी 4] संवत 755 मुकाम मऊ महेवा हुक्म प्रवानगी श्री नाथ खबास।"« 


संवत 769 (72 ई.) में छत्रसाल एवं ओड़छेश उदोत सिंह (689-736 ई.) के मध्य हुआ करार दृष्टव्य 











तरूरछरजस्सीरफएारइद्लरराएर 
[सरोज सकी सच उगन 


॥ 3 87300 :0:0 2527 दर रज़्स्त्री मस्त 
(हल रफ्तरइजनन्पि ; 52 की 22584 





(सिखिलारूण «ताक एड 
(स्ेनपीर स्साल के ब्वाध्टी्परकेर ऊी रे: 
24054: सपा नकल फम्इ फ परे तुरए 


| गेल एक डेस्जइूजपपफरट पल फी यूज 
पाश्ररद्दी उ एड पे? उ प्र माने तर जिस: 
एप नेज्य छच्च फएकन्‍्हाशक म 
[(छाोद आने तु जेल उ सह 

(पार खरे 53:22 20653 84 
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श्री कृश्न जू 

“करारनामा लिखि दियौ श्री 
महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा 
छत्रसाल जू देव कौ श्री महाराजाधिराज 
श्री महाराज श्री महाराजा श्री राजा 
दुर्जनसिंह जू देव की दरिम्यानी सौ 
सलाह भई ताकौ कौलु कराउ ठहरानो 
जु नदी धसान कौ आधी धार मैडो भयौ 
'कोउ कोउकी हद हद्द न मजियावै तुम्हारी 
हितू सु हमारो हितु तुम्हारौ दुस्मनु सौ 
हमारौ दुस्मनु हीर पीससरम सब ऐक 
करि जानै अगै पाछै कोउ दगा फूट का 
न करै अरू... 

वैसाख सुदी बुधे संवतु 769 
मुकाम टिहरीए 


बुंदेलखंड के नरेश तो बुंदेली का प्रयोग करते ही थे वे अन्य स्थानों (बुंदेलखंड क्षेत्र के अतिरिक्त) से भी बुंदेली 


* श्री कृस्नो जयति 
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में ही पत्राचार करते थे। महाराजा छत्रसाल पन्ना द्वारा सवाई जै सिंह को लिखा गया पत्र इसका प्रमाण है। यथा- 


श्री महाराजधिराज श्री महाराजा श्री राजा सबाई जै सिंघ जू देव येते श्री राजा छत्रसाल जू देव केन्य बाच्यै, आपर 
उहाँ के समाचार भले चाहिजै। इहां के समाचार भले हैं। आपर अपनी पाती आई। समाचार पाए। अपुनु लिखी हती कै, श्री 
दिवान हिरदेसाहि जू चालीस हजार अस्ववार है। सौ हमारे हरौल होई न तो उनि की हरौली में कमी आइ अरू न उनि कै 
'फौज की कमी आइ काहे फौज उनिकै भली रहति है रही वे प्राग कै तितै तुर्कीयनि सुरकियनि तै तनक दुदले से रहत हैं 
सु सुचितई तौ अपनै करै तै हृहै अरू वे सब बात कौ अपने हुकमी हैं आसढ़ वदि 8 संवतु 783 मुकाम महेवा... ।”* सन्‌ 


१726 ई. 


सेवढ़ा (दतिया) नरेश पृथ्वी सिंह (707-758 ई.) द्वारा मंजु पण्डा को दी गई भूमि का पट्टा अवलोकनीय 


है- 





[[थीसराराजएमरा का दर्क 
| एाक्प्रपिसिंदज्ले: झुक 

पंश्रीयंऊफाएंड छा पास 
(एएीघाब्छइछ लाई ना लजल+ 










[घरसेयाछं रत ग्पाए इसी यारा 
चषियाण जा सह 
६०७ 








8 02426% 







हि 
स्विलाओन नी म॑:५/४८ हर 
([िकजेनबाम: १३ व्यूए कार का 





जे 


श्री गोपाल जू 

॥ श्री महाराजाधिराज श्री 

॥ राजा प्रथि सिंघ जू देव 

॥ पं. श्री पंडा मंजू को पाधारखू दयौ जीमी 

॥ वीघ 67/- इकसठौ 

॥। कसवा उहेरे में गयारइ मै वीघा 

॥ वीघा लीस 40-/ 

॥ 24/- 

॥ हमेसा जोन जीम पाइ आये है तौन पाइ खाये खाइ जाइ 
श्री जू को आसीर वचनु दीवौ करौ वैसाश सुदि  संवतु 
47747"? (04 अप्रैल 4777 ई.) सन्‌! 4747 ई.। 
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“श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राउ राजा नैनसुख हिमित बहादुर सैन्यापति जौगु आपर पं. दीछत माखन को 
पादार्घ दयौ मौजे तगेडी परिगनै जताहरा तपै हवेली जागीरी ते जगीरी खालसे की ऐवज मौजे धरैरा की सु संवतु 827 के 
भादौ तै दीजों गाउ वरकरार बेदखल हबूब माफ वदि 30 संवतु 827 मुकामु औडछौ "० 

ओडछेश विक्रमाजीत सिंह (776-87 ई.) द्वारा पं. माखन दीक्षित को दिया गया भूमि का पट्टा- 





री #वीमसशमफियजणीनराराजज्कमरेप्रमसट 

2 ॥राजावि्करमाजीवपर(हएसुवेफ्टेतिपेल्शी रेएज 
ममता आमिशपख्यवरसगीगास्कापरतुसश्ोषादार्थभेसोऊर्द 
फेजोओं लड़ वदसास्ी पर मकिक्षतता री खेमे ८ सच्ति रह ; 
वॉपिरसणापस्थधरलप्ललब्पुधनाफ स्ाजनल रुव्लै पति 
व चाअंप्र मरी एजेरे १ ८-८वकर+८८%++ ०-८ 


















सन्‌ १87 ई. (संवत्‌ 874) में महाराज कुमार गंभीर सिंह द्वार थोवन दौवा को लिखा गया पत्र निम्नानुसार है- 





र्ड् शीवापंमर््रीरेजषाधरेग्रर हर >ेश्रीपरहांपकओी 
भाजीफ़ररटाग्हीरतीबन्रेवेकने आए 
परजेवलाम शनि खास टोलि ४ हे 
अश्रिफलाबनमाेहहेकीजोउअततयूसे 
सीएएनिवडोमओी खरचआतरे अचेरिपा 
लदाए्वमसेरवियी ना गैहल सी ताने ह्‌्द्ख 
रहेंई पधेगदमिक्तादें्ू दुग्स (28480: 8 
सन्‌ 842 ई. में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के अग्रदूत जैतपुर नरेश महाराजा पारीछत को कौन नहीं जानता। 


*बुंदेला विद्रोह" के नाम से इतिहास के पृश्ठों में अंकित सन्‌ 842 ई. में सर्वप्रथम पारीछत ने ही अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध 
झण्डा उठाया था। उनके द्वारा लाला मनीराम को दी गई सनध अवलोकनीय है। 





“सीताराम श्री दौवा थोवन जू ऐते श्री महाराज कोमार 
श्री कुँवर गम्हीर सींघ जू देव के वांच्यै: आपर 
केवला वनवायौ हु है सो जोउ वन चुकै सो पठवा 
दैवौ काम को अटकाव है अरू रिसाल दारन मधै 
लिखी ताकौ हल तौ नाजू है 

दसरहे उपरांत रूपैया दे है दे: सांवन सुदि 5 संवतु 
4874 मु. टहरौली।'” सन्‌ 87 ई.। 
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न्न्न्पन 
(एनओ 





“सही 
मुद्रा 

श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा पारीछृत 
जू देव की सरकार सै सनधि कर दई ऐते श्री लाला 
मनीराम कौं गाव दैवे मै आयौ परगनै पवई तप्पै 
सिमिरिया के मौजे वन भई मौजौ ऐक सो हमेस 
'पाऔ खाओऔ जाई हमेसा खैरखाही करै भादौ सुदि 
१ सं. 90। मु. छिपरी अरू जो लौ तुम्हारी हमारेइ 
रहे सो साल दर साल चाकरी दैवे मै आइ है रूपैया 
दो सै पाच 205 ताकी विदी चाकरी के 80 मांनस 
के 25 पड श्री महाराज कोमार श्री दिमान सांउत 
सींघ जू देव।'! सन्‍्फ 844 ई.। 


संवत 907 (सन्‌ 850 ई. ) में ओरछा राज्य टीकमगढ़ की महायनी बड़ी दुलइया जू विरोरा वारी सरकार ने गुरू 
पं. विन्द्रावन अवस्थी को जो सनध प्रदान की थी वह भी अवलोकनीय है- 






| [इलिक्ीयी जंख्रगीमिएों 
पति पंकासतस्ती हिं$नत मएन गए का के 
एकलाह्यट बी जाव्युफरशदुरेश 
सालिकिएकआधपु्सॉलमकी ४४ ०] 
छाहउफ+ + ॥/माप८६-असभी गिर्भीनेण रत 
हलारास/म शा न एज चर 


हु 













#४ ५ 

(जला पशसेसे।क्‍कक भगह रीति 8० 
आ्षरिस:साकापअनपिंतपीकर्तनबांगाराजहरीगांत॑ 
,ीलीददवगीकिक्रीटप पदेक्रकदधे मु पैभनमेिती 
अाश/“पसवतुर्ट) ह!यीकरापाब००कक+ाननन-++० 








“सनधि कर दई श्री- जू देव की सिरकारि तै ऐते पं. 
श्री अवस्ती विंद्रावन मौहनगडवार श्री रानी श्री म्हरानी 
श्री रानी वडी दुल्हैया जू देव विवोरावार के गुरदेव 
'तिनकौ आपर तुम्ह कौ कस्वा वडी कारी प्र: जतहरा 
तय मौहनगडऊउ के तामै पइदार्ध सीधी जिमी तै लगा 
दैवे मे आवै हाल साल तै रूपैया सौ 00 

अंकन रूपैया सौ सो कस्वा मजकूर तै 
तिहाइन तिहाइन हमेसा पायै रैहौ सरकार खुभचिंतगी 
वडठती वांछा राखै हमेसा आसीर्वाद देत रहौ तहा ते 
या मधै कोऊ कवहू मुजांइिम न कहै भादौ सुदि 4 
संवतु 907 मु: टीकमगड़...?* 
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उउ4 





संवत्‌ 9१4 (सन्‌ | 857-58) को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रामचन्द्र पाण्डुरंग तांतिया टोपे 
को कौन नहीं जानता | बुंदेलखंड भू-भाग में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व एवं संचालन की बागडोर प्रमुख रूप से राम चन्द्र 
पाण्डुरंग तातिया टोपे के हाथों में ही थी। बानपुर नरेश राजा मर्दन सिंह जू देव एवं शाहगढ़ नरेश राजा बखतबली सिंह उनके 
सम्पर्क में रहे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सम्बन्धी पत्राचार उनके मध्य हुआ। चरखारी के तत्कालीन नरेश रतन सिंह ने भी 
तातिया टोपे को पत्र लिखे जिनकी भाषा बुंदेली ही है। बानपुर नरेश मर्दन सिंह द्वारा तातिया टोपे को लिखा गया पत्र 
अवलोकनीय है- 


तितीत/ति]हतातापं जि 4 
मना कितीगशिहिलानरत गे गीत 


| नशिक्ाीमतीमिश पे 


| शी आफत्राैततापानरे चने गाए ४ 


00006 ॥ 
अपर आउय पिलऱिगी/ पा 
) [निजी 











राजमान राजे तांतिया साहव रामचंद्र पांडोरंग जू येते 
श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा मर्दन सिंघ 
बहादुर जू देव के वांचने आपर अपने समाचार भले 
चाहजै इहा के समाचार भले है आपर पाती प्रेस्तर 
कैड्डि गई तिन मै हालत या तरफ कौ सर्व लिखौ 
गयौ तासें रोशन भयौ हू है फौज की आमद देरी 
देख उर इहा की जरूरत समज श्री महाराज कोमार 
श्री दिवान मुकंद सींघ जू देव श्री लाला दुलारे 
लाला जू कौ अपने मौत मिद खास अपने पास 
'पठुवाऐं है सो सर्व वर्तमान इहा कौ जाहर कर है देरी 
मै बहुत से काम हर्ज होत सो फौज लै कै जरूर 
आइवी देर न करवी मिती फागुन सुद 9 संवत 
१974 मुकामु नगनाइ साहगढ।'...# 


शाहगढ़ नरेश द्वारा तातिया योपे को लिखा पत्र निम्नानुसार है- 
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"दे “के ेलवालदिगारि रियो 


०28 लक 4 
2 ट पडाख़तबतवीआगहाताह ४ 
है पर: है 
9-3 शगवबाएवेगेश तीनारातरीशशों 
पड ड तमाइुटाबह री वितरी 


गंधाएतताकुओ तरफ फटा तिताम 
हिला 


# # मिवाविकवाताते समर 





* श्री राजमान राजे श्री तातिया साहिव रामचंद्र 
पांडोरंग जू ऐते श्री महाराजाधिराज श्री 
महाराजा श्री राजा वहादुर वखत वली जू 
देव के वाचनै आपर उहां के समाचार भले 
चाहिजै इहां के समाचार भले हैं आपर खत 
आप कौ आया हवाल मालू हुवा लिखाइवे 
में आइ कै चरखारी का वंदोवस्त कर कै 
आऊचना जरूर होगा तिसकौ ठीक है हाल 
तौ इस तरफ कौ आंगे सब लिखा गयौ है 
कि अंगरेज कौ हाल ज्माव थोड़ा है हजार 
तीनकु फौज मंदराजी गोरा सवार प्यादे है 
हजार तीनक मंदित इस तरफ के रहीसन 
की है परंत हमारे देस की फौज उसकी 
न्याव लराई सै वाकिफ नाही तासै सामना 
दुरस्त कर है सो जो कदाप निकल कै टेहरी 
'पहुच गवौ तौ त्माम बुंदेलखंड की भीर 
सामल करी व लाख डेड लाख के होगा तौ 
'फेर जो दैस वलही ठहर है और अभी अंग्रेज 
भी थोडे है और रहीसो के दिल भी दुइज मै 
हैं... फागुन सुदि 8 सं. 94 मुकाम उनगन 
की घाटी” 


तातिया टोपे ने स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग न करने के कारण चरखारी राज्य के मुख्यालय चरखारी पर घेरा डाल 
दिया था। तत्कालीन चरखारी नरेश द्वारा समझौता पालन करने संबंधी पत्र अवलोकनीय है- 
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हा ४ स्लेचाएनिछफेस्+ं 
तीआएहप्रीउततायी कपल एल 





* श्री राजमान राजे श्री तांतिया टोपे जू सूवेदार वहादुर 
छता सींघ जू श्री सूवेदार बहादुर इच्छासींघ जू श्री 
सूवेदार बहादुर समसेर खा जू वा सव सूवेदार वहादुर 
व सिपाही वहादुर ऐते श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा 
श्री राजा रतन सींघ वहादुर जू देव के वांचनै उहां के 
समाचार भले चाहिजै इहां के समाचार भले हैं आपर 
पाती आइ हकीकत जानी आपने लिखी कै हीला 
करना नाहक है सो हम किसी तरे सैं हीला नाहीं 
करते है मगर फोडे के सवव सैं लहचार हैं जो 
आपको इतवार न होवै तौ किसी कौं भेज दीजे सो 
देख जाइ अरू गाह जी के पलटन के सूवेदार पं. 
वामनराव जौसी आये हतै सौ कहत हते कै तांतिया 
साहब ने कहा है कि जो आप न चल सके तौ 
दिमान अन्ना को भेजें अउ बाद होने वातचीत के 
फिर इनको आप हमारे पास भेज देवे अउ अंगरेज 
नहीं है हम कहां सै आवै सहर तौ आपके अखत्यार 
में है अठ अपना मोतवर भेज दीजै सौ हम सब 
'किलौ दिखाई देवे और जो लिखी कै भलै मानस 
'पठैवी कछु जाहर नहीं सौ बातचीत तो भले मानसन 
सै होत है जो आप लिख भेजौ तो हम भले मानस 
हौवे चैत्र बदी 3 सं, 4974... 77 


छतरपुर की महारानी द्वारा लक्ष्मीबाई को लिखा गया पत्र दृश्टव्य है 

“राजमान राज श्री तातिया साहेव, रामचंद्र पांडोरंग जू येते श्री रानी श्री महारानी श्री मझली रानी जू देव्य के बांचने 
आपर उहां के समाचार भले चाहिजै इहां के समाचार भले हैं आपर पाती आई हकौकत जानी ताकौ हवाल जुबानी पं. श्री 
पंडित गोपाल राव सिवराम जू के कहे सै जानवी फागुन सुदि 0 संवतु 94 मुकाम राजनगर'...28 

बुंदेलखंड में स्थित गैर बुंदेलखंडी राज्यों के शासक भी बुंदेली का ही प्रयोग करते थे। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई 
द्वार ओरछा राज्य की तत्कालीन रीजेन्ट महेन्द्र महारानी को लिखा गया पत्र- 
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* श्री रानी महारानी श्री महिइंद्र महारानी वाई जू देव्य येते श्री रानी श्री महारानी जू देव्य के वांचने आपर उहां के 
समाचार भले चाहिजै इहा के समाचार भले हैं आपर पाती आह हवाल बाकिफ भयौ लिवाइवे मै आई कै चंद रोज मै सब 
दुरस्तीकर है कछु अटक नहीं सो ताकौ आपकौ सव तरन सै भरोसौ है सो अव समार इहा की आप ही कौ करने है अरू 
हाल दिनन मै दैस इी तराकौ है कै छोटे छोटे रहीसन ने अपनी अपनी पुरानी जागा जपत कर लइ है रही इहा की रियासत 
मकान सब आपही के इजाजत सै लगी है अरू वौर हवाल श्री प्रधान सवदल सींघ जाहर कर हैं कुवार सुदि 3 संवतु 
4974... 

राजघरानों में होने वाले मंगलकार्यो-विवाह, अगन्नौ, पुत्र जन्म आदि के अवसर पर भेजे जाने वाले आमंत्रण-पत्र 
भी बुंदेली में ही लिखे जाते थे। 

ओडकछेश महाराजा प्रताप सिंह जू देव टीकमगढ़ (874-930 ई.) कौ ज्येष्ठ राजकुमारी कमल कुँवरि का 
विवाह संवत्‌ 940 में छतरपुर नरेश विश्वनाथ सिंह (867-4932 ई.) के साथ सम्पन्न हुआ था। विवाह का आमंत्रण पत्र 
दृश्टव्य है- 





सरकारी जू देव के वांच्ये आपर उहां के 
समाचार भले चाहिजै हिहां के समाचार भले 
है आपर हिहां श्री म्ही राजकोमार श्री वडी 
वबाइ जू राजा कमल कुँवरि जू देव कौ व्याउ 
है माघ वदि 8 सौमे कौ तेल है वदि 9 भौमे 
कौ मडवा है वदि 0 बुधे की आगौनी है 
वदि 7 गुरठ कौ मध दिन है वदि १2 सुर्क्र 
की पक्रमा है सो नेठउते आइवी पाती समाचार 
लिखवी माघ वदि 5 संवतु 4940 मुकाम 
टीकमगढ़ मोहनगढ़ बारे..." 


7॒ पा || बडे पु 
धकखिपातीएान दल रिनीएपिमी पता" पं. श्री अवस्ती स्यामसुंदर जू ऐते श्री 
| डिक पपोपसिक्षाई रानी श्री म्हांनी श्री महेहिद्र म्हांसनी प्यारी 
४ श हे 









आधादिसारगी भाषाएं 








म॑, श्री अवस्ती स्यामसुंदर जू ओड़्छेश प्रतापसिंह के द्वितीय राजकुमार राव राजा सामंत सिंह जो सन्‌ 4899 से 
4940 ई, तक बिजावर कै अधिपति रहे के विवाह का आमंत्रण पत्र अवलोकनीय है- 
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* श्री पं. श्री अवस्ती रामप्रसाद टीकमगढ़ श्री रानी 
श्री महारानी महेन्द्र महारानी बड़ी सरकार जू देव के वाच्यै 
आपर उहां के समाचार भले चाहिजै डिहां के समाचार भले 


-छपाती थी मह्यरावो सी भेहेट भेद राथी बरी सरजार, 


[3गनीडपत्ली 4 हु।एवीखगवाएँ 
*े 2 | शटेसुकेसार उबण्णडडके/ स्माचपभसे चाहने 


४ 
६. 
१ 









् हा, कि हक है आपर डिहां भी राजा महाराजा श्री राउ साउंत सींघ बहादुर 
ह््पि 6 दिकेस्मापार- रे थमा टच ४०२३०. जू देव कौ विवाह है ग्रथम जेठ वदि 8 भौमे को तेल जेठ 
2, 5 [सयशान्‍»न्कर ब॒दि 9 बुद्धे कौ मंडिक जेठ वदि १0 गुरक कौ टीका जेठ 
2. मिश्रित वदि 42 सनऊ की परिक्रमा है सो नैठतै आइवौ पाती 
छो॥*४ज्जेंसरि हे समाचार लिखत रहवौ जेठ बदि 2 संवतु 952 १952 मु. 

भी हज कार टीकमगढ़'... *! 








बिजावर नरेश सामंत सिंह की महारानी के अगन्ने आमंत्रण पत्र दृश्टव्य है- 





“रूक्का पं. श्री अवस्ती रामप्रसाद कौ आपर 
यहां श्री रानी श्री महारानी श्री सवाई महारानी 
किरैया वार दुलया साहवा जू देव कौ आगनौ 
चैत्र सुदि 9 रबउ कौ है सो नेठते आयजौ 
मिती चैत्र सुदि 2 संबतु 497 मु. 
टीकमगढ़... 


“द्वितीय हुये जिन्होंने सन्‌ 934 ई. में अपने समय की सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक राशि रू, 2000/- दो हजार का हिन्दी साहित्य 
का वीरसिंह देव पुरस्कार प्रारम्भ किया था, जो वर्तमान में भी मध्यप्रदेश शासन द्वारा रू. 2000 के रूप में प्रदान किया 
जाता है। बुंदेलखंड स्थित रियासतों में सर्वप्रथम वीरसिंह जू देव ने ही राज्य शासन जनता के हाथों में सौंप दिया था। 

ओरछा राज्य का राज्यभार दिनांक 03 मार्च 930 को ग्रहण करते ही श्री वीरसिंह जू देव (द्वितीय) ने अपने राज्य 
में हिन्दी को राज्यभाषा बनाये जाने की घोषणा कर दी थी तथा लोक भाषा बुंदेली को उचित सम्मान मिलता रहे इसलिए 
उन्होंने बुंदेली लोक साहित्य के संग्रह तथा बुंदेली शब्दकोश निर्माण की व्यवस्था की थी। इसके साथ ही उन्होंने बुंदेली 
में पत्र आदि लिखे। नमूने के लिए उनके द्वारा अपने गुरू सम्पादकाचार्य पं. बनारसी दास चतुर्वेदी को दि. 0.07.933 
'को लिखा गया एक पत्र उद्धृत है। 
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“प्रिय चौबे जू पाँय लागन 
आज मैं अपने कागदन खों ठीक से लगा रओ तो कै अचानक मोय आपको 5 अप्रैल को पत्र मिलो, तब होस 
भयो के राम, राम, इतने दिना हो गय जा पाती बिना जवाब के डरी रई। भौत दिनन की बात है आपउ खौं ऊ पाती की खबर 
बिसर गइ हूहै सो कलम बार जवाब लिखत हों। 
सबसे पैलां तो मोय माफी दइ जाय के आज लों ऊ पाती को जवाब न दे पाऔ। 
सबसे पैलां तो आपने एक अंग्रेजी की कनाउत लिख भेजी है के ऋण चुकाबो मनुष्य को सबसे बड़ौ कर्तव्य है 
जो के मानी भई बात है। ऋण की चर्चा (कलकत्ता से प्रकाशित- 'विशाल भारत' का सम्पादन कार्य करते थे, दूसरो आपने 
मोसें पूछी है के तुमह बताओ के तुमारो करजा हम कैसे चुकायें और जो इसारो करो है कि केसव साहित्य परिशद्‌ खों सौ 
रूपपैया महिना वार दें के ई तरै से करजा चुकतो कर दे हैं। सो ई में संदेह नैयां के ई तरो से करजा को करजा चुकतो हो 
जै और एक साहित्य संगठन की सेवाउ होत जै। बात तो अपुन ने निचाट कइ पै आप सें मोरी राइ नइ मिलत। मौय जौ मंजूर 
नैयां। काय से के पैली बात तो जा है के जिये अपुन करजा मानत हो उये मैं गुर दच्छना मानत हों। महाराज जनम करम 
में जो मौंका मिलो और फिर अपुन जा टाई लगाय के ऊको लाओ मैं ना ले पाँछ और फिर मौय से पूंछत हो । ऐसी अनहोनी 
जिन करो, मोरी जेइ विनती है। जो मेरी विनती पै ध्यान न दयो जाय और आपके मन में जेइ भर रइ होय के आंहा करजा 
चुकानेइ है तो जो आप समय पै लेख लिखके दीनन की सेवा करत रात और जो साहित्य सेवा कर रय, ओय से मेरी करजा 
पाइ-पाइ के चुक जै। मौसे पूछत तो। ई के सिवा और कौनऊ तरकीब से मोरो करजा नाइ चुक सकत। 
दुलारे लाल होंय चाय के कोउ होय और वे चाय जो लिखावें पै ईसै होत का है? जनता की आँखन में धूर डारबो 
कछु हांसी खेल नैयां। जो तो संसार है, की की कौ मौ पकर लेबी, और फिर बात जा है के काउ के कय का बुस्ओ मानवी, 
कीचड़ में पथरा फेंके से अपनौउ आंग बिगरत। 
जा मानी के मौय एक से हजार ठकुर सुहाती कैवे वारे मिल सकत पै मैं खुद इनसें दूर रात। मोय ठाकुर सुहाती 
'तनकइ नेइ सुहात। अपुन खाँ में ऐडसे इतनो मानत के अपुन भूलई के कभई ठाकुर सुहाती नेइ कत। 
अपुन ने पूछी है के हमारो-तुमारो का रिश्ता है। भ्ला जेई का कछु पूँछवे की बात है, सेव्य कौ का रिस्ता होत है। 
अपुन ने जो हौकी की पोथी देख लइ होय तो कृपा करके भेज देवी | काय से के भौत दिना हो गये और जो ऊके 
सम्बन्ध में जानत हैं वे वर हमेश मौसे पूछत रात के काय जू कवै वा होकी की पुस्तक छप जै। उन सौं का कैदंउं एहसे 
में जल्दी मचांय। जरूर जल्दी से जल्दी भेज देवी। 
और सब कुशल है, खुसी खबर की पाती भेजत रैबी। 
विनयान्वित 
वीर सिंह देव ”* 
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उपरोक्त आलेख में संवत्‌ 60 (सन्‌ 553 ई.) से संवत्‌ 7990 (सन्‌ 933 ई.) तक की अवधि में 
बुंदेलखंड के राजाओं एवं राजघरानों द्वारा प्रदान किये गये ताम्रपत्र, सनधें उनके द्वारा किये गये इकरार, पत्राचार तथा विवाह 
आदि के अवसर पर प्रेषित आमंत्रण पत्रों द्वारा बुंदेली की श्री वृद्धि में दिये गये योगदान का संक्षिप्त लेखा-जोखा प्रस्तुत 
किया गया है। 
सन्दर्भ- 


7] केशव चन्द्र मिश्र- चंदेल और उनका राजस्व काल प्र.सं. संबत्‌ 20 पृष्ठ 772 
2. श्याम सुन्दर बादल- बुंदेलखंड का फाग साहित्य द्वि.सं. 2000 ई. पृष्ठ 450 

3. पं. बालकृश्ण देव तैलंग- ओरछा राज्य के शिलालेख अप्रकाशित सं. 946 पृष्ठ 3-65 

4. वही, पृष्ठ 27-89। 

$ वही 

6. स्नतक ब्णण मेंजमतद (जंजम इंमजजममत अवस 6। मक 907 चंहम 78 

य डॉ. काशी प्रसाद त्रिपाठी- बुंदेलखंड का वृहद्‌ इतिहास प्र.सं. 99 पृष्ठ 28-29 

8. वही, पृष्ठ 34 

9. 'कृश्ण कवि- बुंदेलखंड के कवि भाग । प्र.सं. पृष्ठ 77 

40.. डॉ. रामनारायण शर्मा- कन्हरदास प्र.सं. 2002 ई. पृष्ठ 706। 

43... डॉ. कृष्ण साल हंस बुंदेली और ठराके क्षेत्रीय रूप प्र.सं. 7976 पृष्ठ 78 

32 डॉ. महेन्द्र प्रताप सिंह- ऐतिहासिक प्रमाणावली और छत्रसाल प्र.सं.975 पृष्ठ 67 

॥2. डॉ. कृष्ण लाल हंस- बुंदेली और उसके क्षेत्रीय रूप प्र.सं. 976 पृष्ठ 79 

34. पं. बालकृष्ण दीक्षित द्वार प्राप्त- लेखक का निजी संग्रह 

5. डॉ. गमस्वरूप ढेंगुला- बुंदेलखंड का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक अनुशीलन प्र.सं. 987 पृ. 97 
१6... डॉ. कृष्णलाल हंस बुंदेली और उसके क्षेत्रीय रूप प्र.सं. 976 पृष्ठ 80। 

१7. .. डॉ. महेन्द्र सिंह- ऐतिहासिक प्रमाणावली और छत्रसाल प्र.सं. 975 पृ. 56॥ 

38. वही, पृ. 78 

१39.. डॉ. रामस्वरूप ढेंगुला- बुंदेलखंड का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक अनुशीलन प्र.सं. 987 पृ. 729 
20. लेखक के निजी संग्रह में सुरक्षित 

2... वही 

22... वही 

23. श्री अजित श्रीवास्तव अधिवक्ता टीकमगढ़ के संग्रह में सुरक्षित 

24. लेखक के निजी संग्रह में सुरक्षित 

25. १857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम खण्ड 2 बुंदेली अभिलेख सम्पादक पंकज राय प्र.सं. 2008 पृ. 9 
26. वही, पृ. 47 

यश वही, पृ. 5 

28. १857 की क्रांति के पत्र- सम्पादक डॉ. परशुराम 'बिरही' पृ. 40 पत्र क्र. 43 

29. वही, पृ. 0 पत्र क्र. 5 

30... लेखक का निजी संग्रह 


3... वही 

32... वही 

33. सम्पादक पं. बनारसी दास चतुर्वेदी- ओरछेश स्मृति ग्रंथ प्र.सं. 7979 ई.पू. 65 
34... वही, पृ. 725-26 


35... डॉ. कृष्ण लाल हंस- बुंदेली और उसके क्षेत्रीय रूप प्र.सं, 976 पृ. 74 


340 | ७ बुन्देली साहित्य का इतिहास 


बुंदेली निबन्ध साहित्य (बुंदेली आलेख) 


बुंदेलखंड के यशस्वी लेखक अम्बिका प्रसाद दिव्य और कालपी पीठ के बालकृष्ण वर्मा निबन्ध लेखन और गद्य 
लेखन संबंधी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी कुण्डेश्वर टीकमगढ़ मध्यप्रदेश से 'मधुकर' 
पत्र के माध्यम से यह कार्य कर रहे थे। “मधुकर' में बुंदेली के लेख, निबन्ध आदि प्रकाशित हुए। पंडित गौरीशंकर द्विवेदी ने 
हर प्रकार के लेखों की रचना की और बुंदेली के कवियों, साहित्यकारों और साहित्यक गतिविधयों को पत्रिका में दिया। 
कृष्णानन्द गुप्त ने 'बुंदेली वार्ता' टीकमगढ़ से प्रकाशित कर बुंदेली संस्कृति आदि पर निबन्ध प्रकाशित कर इस ओर महत्वपूर्ण 
कार्य किया। 'मधुकर' और 'बुंदेली वार्ता' के माध्यम से डॉ. श्याम सुन्दर दास, यशपाल जैन आदि ने निबन्ध साहित्य की 
समृद्धि की। आज के कई साहित्य मनीषी श्रेष्ठ निबंध लेखन कर रहे हैं। इनमें हरगोविन्द गुप्त, कन्हैया लाल ' कलर्श , रामचरण 
हयारण “मित्र', हरिमोहन श्रीवास्तव, गनेशीलाल बुधौलिया, नर्मदा प्रसाद गुप्त आदि प्रमुख हैं। जिनके लेखों व निबंधों में 
वर्तमान समय की ज्वलंत समस्याएँ, समसामयिक जागरूकता एवं राजनीति की झलक देख को मिलती है। निबंधों के पूर्व 
रूप पर यदि नजर डाले तो हम पाते हैं कि वे पौराणिक, धार्मिक और नीति परक विषण-वस्तु को लेकर लिखे जाते थे परन्तु 
आज के आलेख एवं निबंध भी वर्तमान की सच्चाईयों को उजागर करते हैं। 
बुंदेलखंड की पत्र पत्रिकाओं में निबंध अपनी सार्थक पहचान बना चुका है। 997 में प्रकाशित 'बाँके बोल 
बुंदेली के' एक निबंध संग्रह है। यह पुस्तक अखिल भारतीय बुंदेलखण्ड परिषद्‌, भोपाल द्वारा प्रकाशित हुई है जिसमें 
तत्कालीन बुंदेली के प्रतिष्ठित लेखकों के निबंध संग्रहित हुये हैं। इसी संस्था द्वारा दूसरा गद्य संग्रह “मीठे बोल बुंदेली के ' 
सन्‌ 2007 में प्रकाशित हुआ। इन दोनों पुस्तकों ने बुंदेली गद्य साहित्य को समृद्ध किया। 
यहाँ बुंदेली के कुछ निबंध दिये जा रहे हैं जिससे बुंदेली निबंध साहित्य की सामर्थ्य स्पष्ट होगी - 
बुंदेली बोली कौ उग्रौ और उन्सार 
( बुंदेली गद्य का आगम और विकास ) 
कन्हैया लाल 'कलश' 
गुरसरांय ( झाँसी ) 


जी बोली-बानी कौ नाँव अबै बुंदेली है, ती कौ नाँव पैलें का हतो? ई बात कौ ऊतर निचाट तराँ सें तौ नई दै सकत्‌ 
पै जा बात निस्चूँक निचाट है कै विंध्याचल पार के अरसयाँव-परसयाँव की बसीगत में जौन भाखा बोली जात हुइयैं ऊ 
बोली कौ नाँव विंध्याचल के नाँव पै हुइयै । हो सकत्‌, बिंध्येलवारी-बोली चउत्‌ होय, चाय “बिंध्योलिंन कौ बोली चउत्‌ 
होय। मोय्‌ जान 'बिन्देली ' नाँव बजत्‌ हुइयै। 
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मानै कै चित्तकोट के पार में जिते रहवे वारौ ठौर हतो, उतई बिन्ध्यवाणी (विंदली) के वैयाकन्नी (विशारद) 
बडे जनवा (महाप्राज्ञ) पतंजली पांडे (उपाध्याय) जू बसत हते। ई बात सें जान परत्‌ कै पैलें विन्ध्यवाणी (बिन्देली) 
ग्यान और गुन सें भरी पूरी हती और ऊ में जरूरइ “विआकजन्न' हतो काय कै अबै कालपी के लिंगा जौन “कलापी' 
विआकज्न के सूत्तर मिलें वे और उतै की एक बड़ी चटसार (विश्वविद्यालय) के चिनें इतै की बोली वानी (भाषा) के 
उग्रे (आगम) और उन्सार कौ पुख्ता सबूत देत्‌। बालमीकी बब्बा जू कौ रामान्‌ में ई देस कौ नाँव पुलिंद लिखौ। व्यास 
बाबा जू के महाभारत में दासरजत्न (दशार्ण) चिन्ति कुन्ति (चेदि-कुन्तवार) लिखौ। कऊँ कऊँ जैजा भोगा (जैजाक- 
भुक्ति-जुऔति) लिखौ। इन नाँवन सें जान परत्‌ कै इतै कै रहवैयँन की बोली अवसमे इनईं नाँवनन्‌ कैसी हुइयै। इन 
विंध्य पारछे (पार्श्व) के रहवैयँन्‌ में पुलिंद, सौंर-सम्बर-रावत और बनाफर की जाति-गोत के लोग हते सो हो सकत्‌ 
इनईं नाँवन्‌ पै इतै की बोली कौ नाँव होय | ई बात की भौरँँ मिटावे के लाजैं हमने इतै कौ तीन दार चक्कर काटो (सर्वे 
खौ) तौ इते खटोला, पन्नयाई (गौड़ी), रठौईलुधयाऊ, डँगयाई (टीकमगढ़), हवेलियाई (चौरासी), पवाँरी सागरी, 
भदौरयाई (भदावरी) और ग्बालिरी जे आठ तराँकी बोली पाँई। कैबे खौं तौ नाँव न्यारे-न्यारे हैं पै उनखौं बारीकी सें 
देखौ तौ सबकौ उग्रौ और उन्सार एकई 'अछरू' (वाड. मय-सारस्वत) सें आयू। ई सें हमने ई अछरू (समस्त वाड 
मय-सारस्वत-वार्ता-बोली) कौ नाँव “बिन्देली' मान लओ। ई बिन्देली बोली खौं कछू दिनँन पैलें तो भाखा मान वे 
खौ सबई नाक सकोरत्‌ ते। भाखा-विआकजन्न के एक बड़े जनवा श्री धीरेन्द्र जू वर्मा तौ ई खौँ वृजभाखा कौ दक्खिनी 
रूप मानत्‌ ते (बृज भाषा का व्याकरण पृष्ठ 8) । पै एक विलायती भैया “डॉ. गियर्सन जू ने अपनी पोथी “बोलियँन 
की पैमायस' में लिखौ कै-भारत के मध्य देश में भारी विलात जनें एक बोली बोलत्‌ ऊ कौ नाँव बुंदेली है। जा बात 
हमें साँची लगी और अब तौ सबई जनें कन्‌ लगे कै बिन्देली या बुंदेली-बोली अलगँई सें आय न्यारौ-न्यारौ बिलात 
बन्न कौ रूप तौ होइ जात, काय कै - 

“पाँच कोस पै बदलें पानी, बीस कोस पै बानी ।' सो अब इतनी बात कै कें हम ई बिन्देली अछरू कौ उग्रौ और 
उन्सार जर मूल से बताय चाउत और जा सोई बतायँ चाउत कै ई में वार्ता कौ साहित्त लिखबौ (गद्य साहित्य-लेखन) कौन 
आधार सें, कब से भओ। 

आसंका गीता की 
अक्षर अनन्य 


अरजुन सौं कहीं कै तुम्हारी देह में जु ईस्वरता है ताही के सरन होउ। सु ईस्वरता करता की है। देह में वाही कौ 
करयौ होत है जैसे कुम्हार चका भरमाउत है तब बासन बनाउत है। तैसे करता बुद्धि कौं भरमाइ कै कर्म कराउत है। तब फल 
देत है-दुख के अरू मुख के। सुबुद्धि कौ भरमाइबौ यह है जब कछू मनुष्य करयौ चाहत है तब पहिल तौ सोच विचार 
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सन्देह उपजत है तब विचार करिकै कर्म करत है। ता कर्म तै जु फल होत है सो करता के अधीन है। बाजौ कर्म ऐसौ है जु 
कौजत और है फल हो जात है। सुख कौ उपाउ करै दुख होत है कै दुख में सुख होत है। तब प्रानी जानत है कैं मैं कछू और 
करन लई तो ईस्वर कछू को कछू करी | सु ऐसे जब कछू कौ कछू होत है तब अग्यान जीव करता की ईस्वरता जानत हैं अरू 
फिर भूलि जात हैं। सदा भूलेई रहत है। अरू जे ग्यानी है ते सदा वाही कौं जानत हैं। तातैं कर्म तै बचत हैं। सु कृष्न जू ने 
अरजूने कौ यह सिच्छा दई कै तुममें जु ईस्वरता है ताही के सरन रहौ। सु सरन यासौं कहत हैं जू वाही कौ आसरी लै रहै। जे 
कर्म करै ते वाही लयै करे अपुन पैं मानि न लेई कै यह हम करी। जु कछू करें सु करता पै राखैं तौ याकौ भलौ होइ। सु यह 
विचार कह्ौ है। अरू गीता में चरचा बहुत कही है। ग्रन्थ छोटी है। तातें थोरौ-थोरी सब जतायौ है। 


आंसका रामचन्द्रिका की 


राम जू ने वसिष्ठ कौं पूछी कै जीव बासना के बस जनम मरन अनेक कलेसनि में परे हैं सु कौन भांति उधरै। तापै 
वसिष्ठ ने चारि तरह के साधन कहे। एक तौ साधु संगति करे, दूसरे संतोष राखै, तीसरे विचार राखै, चौथे समता राखै। सु 
साधु संगति कौ साधन यहै जु ग्यान चरचा कहिबौ सुनिवौ करै। इतै उते के बकवाद छूटि जाइ। अरू संतोष तैं भरमना मिटि 
जात है। संसार त्रस्ना कौं भरमत फिरत है। कहा ग्रेही कहा अतीत । जौलौं संतोष नाहीं तौलों अस्थिर नाहीं । तातैं हानि ब्रद्धि, 
पायें अनायैं मन संतोष में राखै। ईस्वर कौ सुमिरन कीबौ करै। अरू विचार यह कहावै कै संसार कहा है अरू कहां तै उपज्यौ 
है, को करता है, को हम हैं। कहाँ तै हम आये हैं कहां जैहै। कहा हू है। कौन भांति कर्मनि तैं छूटिये। इतनी बातें मन में 
विचारत रहै सु विचार कहावै। अरू समता यह कहावै जु न काहू सौं बड़ौ माने न छोटौ मानै। न काहू सौं बैर न प्रीति। न 
दुख में भूलै न सुख में भूलै। सब वातनि में एक सौ मन राखै | सुमिरन में सुरति राखै सु समता कहावै सु इन चार में जू 
'एकई बनि आबवै तौ कर्म बंधनि तैं छूटे। तापै राम जू और पूंछी कै जोति तैं संसार उपज्यौ कहत हैं। कै वाकी इच्छा तैं भयौ 
है। सु वह तौ निगुंन है। जामै गुन नाहीं कर्म नाहीं ताकैं इच्छा काहे कही। तापै बसिष्ठ कही कै वह तौ निर्गुन है प वा में 
सक्ति है सब बातनि की, बेसक्ति नाहीं। तातैं सक्तियै इच्छा है सक्तिये करता है। सु सक्ति वा जोति में रहत है। जोति अरू 
सक्ति जुदे नाहीं एकई हैं। तापै राम जू ने देव पूजा पूछी । तब बसिष्ठ मुनि सुद्ध परमातमा कौ ध्यान बतायौ प्रानायाम सहित, 
जैसौ महादेव जू बसिष्ठ सौं कह्लौ तौ। जब बसिष्ठ मुनि श्री महादेव जू सौं बिनती करी कै मोहि देव पूजा सिषओ, तब 
महादेव जू कही कै तू देव कौन सौं कहत है। हम देव नाहीं । विष्नु देव नाहीं । जे देह रूपी हैं ते देव नाहीं। तू देव कौ सरूप 
जाने ताकी हम पूजा सिखवैं। तब बसिष्ठ कही मैं अग्यान जीव हां। देव तौ मैं तुमकौं, बिष्नु कौं देह रूप जानत हौं। अब 
आपहू कहिये जाकौ ध्यान कीजत है सु को है। यह पूछी। तब ईस्वर कही कै देह रूपी जे सब हैं ते आबरन हैं जैसे घट 
भांति-भांति होत है। कारे पीरे लाल छोटे बड़े तिनमें पानी भरियत है। सु पानी एक है। पानी के घट कहावत हैं। पै घट पानी 
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नाहीं। पानी कौ रूप और, घट कौ रूप और। तैसे परमातमा कौ रूप और। अरू जे देह रूपी हैं तीनयौ देव दस अवतार आदि 
सकल सरीर घट समान हैं। जे मूरख हैं ते इनहीं रूपनि कौ ध्यान करत हैं। जै ग्यानी हैं ते वा परमातमा कौ ध्यान करत हैं। 
सु वह परमातमा सुद्ध जोति प्रकास रूप हैं अरू सब में है। जैसेउ तीन देव दस औतारनि के घट में है तैसठ सबके घट 
में है। जैसे पानी पड़े घट में वाही माफिक है छोटे में थोरी है पै पानी कौ रूप एक है। घटनि के रूप न्यारे-न्यारे हैं । तातैं 
ग्यानी वाहि आपु में ध्यावत हैं। जैसे पवन सरवत्र है सबही में है पै प्रानायाम अपने ही घट की स्वांसा सौं सधत है, 
विरानी स्वांसा सौं नाहीं तैसे वह परमातमा जोति रूप आप में प्रगट होति है जोग सौं। ऐसे प्रमान माफिक ईस्वर ने 
बसिष्ठ कौं ग्यान जोग कौ उपदेस कर यौ। सु ईस्वर सौ गुरू, बसिष्ठ सौ सिष्य तिन तत्व ग्यान कह्मौ | जिनमें या की 
समुझि है, तिनकौं यह सिच्छा है, तापै राम जू यह पूंछी कै ऐसी धारना पाइ कै संसार में कौन भांति रहै। तापै बसिष्ठ 
कही कै अन्तहकरन तौ वह ब्रति राखै ऊपर लोकाचार साधै। अरू महात्यागी महाभोगी महाकरता हो रहै। ताकौं इनके 
लछ्विन ये हैं जैसे एके त्यागी होत हैं। 


बुंदेली भाषा की चिन्हार 
गंगाराम शास्त्री 


बुंदेली की चिन्हार के बारे में कछू कहे तें पहिलें जो बहोत जरूरी है के बोली और भाषा को भेद समझ लयो 
जाय। बुंदेली भाषा वो हैं जामें बुंदेलखंड के कवियन ने अपनी कविता लिखी। वार्ता लिखबे वारिन ने वार्ता लिखी। जो 
भाषा पूरे बुंदेलखंड में एक रूप में पाई जात है। बोली के कैई रूप अस्थान के हिसाब से बदल जात है जासे कही गई है- 
कोस कोस पै पानी बदले गाँव-गाँव में बानी । बुंदेलखंड में जा हिसाब से बहोत सी बोली चलन में हैं जैसे इंधाई, भदावरी, 
चौरासी की और जटवारे की । बुंदेली भाषा के क्रियाविशेषण इते उते को इंधाई मेंई लिंगा ऊलिंगा, ब्रजभाषा में इत उत बोले 
जात, भदावरी में इते को, उते को बोले जात और अवधी में इतहि उतहि कहत हैं। चौरासी में उते को बिने कहत हैं। इस 
प्रकार, उस प्रकार को बुंदेली भाषा में एसें और वैसें कहत हैं। बोलियन में ई तरं ऊ तरां, जोई आदि कहते है। कर्म कारक 
सर्वनाम हमें तु्में उन्हें और हमकों तुमकों उनको के रूप अवधी में हमहिं, तुमहिं उनहिं बोले जात। ब्रजभाषा में जोई हकार 
महाप्राण और घोष से अल्पप्राण और अघोष बोलो जात। बुंदेली बोलियन में हमकाँ तुमकों उनकाँ और हमखों तुमखों 
उनखाँ आदि रूप हो जात हैं। बुंदेली भाषा में वाहि और वाकौं बौलियन में ऊकां और ऊखाँ बन जात। लाघव के क्रम 
में वाहि में ह अघोष बन जात और सुनबे में बाय ऐसी धुन निकरत। 

पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया के रूप बुंदेली में बहोत कछू खड़ी बोली के जैसेई रहत, पै 
चौरासी की बोली में और कवियन की कविता में उनमें ब्रजभाषा के भाँत य जुड़ जात। जैसे दिबाय, लिबाय, 
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खबाय, दिखाय, अवधी में य की वजाय हि जुड़ जात और दिखाहि, लिबाहि, खबाहि, पहिनाहि आदि रूप बन 
जात। 

भविष्यकाल की क्रिया में बुंदेली भाषा में जैहै, खैहैं, लैहै, दैहै आदि रूप बनत। ब्रजभाषा में जाहिगो, खाहिगो, 
'लयगो। जैसे रूप उच्चारण लाघव से जेई रूप जाइगो, खाइगो, लाइगो आदि बोले जात। 

देबो क्रिया को अंगेजी में 'गिव्ह' कहत और जइसे संज्ञा- 

“नाउन “गिफ्ट” बन जात हैं। 

जाको फ कों रूप अबतक भदावरी बोली में मिलत है-वार्कों दो रूपिया फा दै। 

संस्कृत भाषा की छाया अबतक सिन्धी में देखबे में आउत बड़ो-बड़े फ़लको आदि। 

बुंदेली भाषा में संस्कृत के विसर्यान्त शब्दन को ओकारान्त रूप बहुत अधिक मिलत। 

बहुत समय पहिले जब परमपूज्य बनारसीदास चतुरवेदी जू टीकमगढ़ से 'मधुकर' निकारत रहे बामें बुंदेली बोली 
के बहुत से किस्सा कहानियाँ छपत रईं। उनको लोक कथा कहें चाहिए। एसेंई ईसुरी की फागें लोकगीत को बहुत उत्तम 
नमूना हैं। पर इन सबसे अलग पं गौरीशंकर द्विवेदी ने बुंदेलखंड के जिन कवियन को परिचय अपने बुंदेलवैभव में दऔ 
है, उनकी रचनान की तरफ परिषद को और बुंदेली साहित्य के प्रेमी विद्वानन को ध्यान देएं चाहिए। जैसे धनानन्द ने 
टकसाली ब्रजभाषा में कविता लिखी है तेसेई ठाकुर ने टकसाली बुंदेली में अपने कवित्त सवैया लिखे हैं, उनको ब्रजभाषा 
के दायरे में तो नहीं माने जा सकत | पद्माकर को जे लोग ब्रज अथवा अवधी के कवि बतावे को साहस करत उनसे इतनो 
निवेदन करबे की जरूरत है कि भाषा के जो लच्छन बुंदेली के और अकेली बुंदेली के जो उनके काव्य में मिलत हैं तब 
उनको ब्रज और अवधी के कैसे माने जा सकत। 

जाके अलावा अब तक बुंदेली साहित्य बहुत कम प्रकाश में आ पायो है। नरोत्तम दास के सुदामा चरित्र को सब 
'कोउ जानत पे खण्डन कवि को सुदामा-समाज बुंदेली में अपने ढंग को अनूठोइ काव्य है। पद्माकर की गंगालहरी प्रकाशित 
है पै कवि लाख गंगाशतक अपने में बेजोड़ है। जसवन्तसिंह को दोहन में लिखो भाषा-भूषण चन्द्रालोक के पांचवे अध्याय 
को अनुवाद होत भएउ पै अनूठो है, पै कवि प्रताप को बरवे छन्द में लिखो अलंकार-दीपक और उनई की खुद की बुंदेली 
टीका सहित एकइ पुस्तक है जो भाषा-भूषण की टक्कर की है। 

जनसाधारण को एक भ्रम और है कि बुंदेली में वार्ता(गद्य) कबहूँ लिखोई नहीं गयो। जबकि असलियत 
बिलकुल उलयी है। बुंदेली गद्य में बहोत पो्थी लिखीं गई वे छप नहीं पाई जो अलग बात है। उनको पूरो विवरन देबो जा 
छोटे से लेख में सम्भव न होबे के कारन अब इतनियही बतकही-करत बतकही अनुज सन-बहुत है, अगर जामें आप सबो 
बतरस-बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाइ-को मजा मिले तो अपनो कलम घीसटबो ठीक है नई तों फिर सब 
'ठीकइठाक है। 
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बुंदेलखंड के लोक देवता 


डॉ. गनेशीलाल बुधौलिया 


बुंदेली लोक संस्कृति और लोक जीवन में लोक देबतन की अपनी भावना और फलता पुरखान सें चली आ रई 
है। बुंदेली जन जीवन में इन लोक देवतन की पूजा, रचा और मनोतियन के भाँत-भाँत के रूप हैं। बुंदेली लोक मानस में 
उनके लानें भौतई विश्वास और श्रद्धा भाव समायी है। 

बुंदेली जन-जीवन में, बुंदेलखंड के गाँवन में मैकासुर या भैसासुर, भैरों बाबा, सिद्ध बाबा, खैरादेव, ब्रह्म देव, 
कारस देव, दूल्हा देव और लाला हरदौल आदि पुजत हैं। 

मैकासुर जी को सुद्ध रूप महिसासुर है और जी की मनौती जौन जानवर दूध देत हैं उनकी भलाई के लानें की 
जाती है।ई लोक देवता की थापना माटी के टीले के रूप में होत है जीमें कछू कंगूरे निकारे जात है और उनमें लाल झंडियाँ 
गाड़ी जात हैं। दिवारी के समइया में ई की विशेष पूजा-रचा करी जात। जो लोके मौन चरावत है वे उन दिना उपास रहात, 
मौर पंखान मे मूठा, लैके कमर में फेंटा जवा, गरी, लाई आदि बाँधे रहत हैं। कई गाँवन के ग्योड़े छूते हुये साँझ के मैकासुर 
पै जुरत है। लोक नर्तक सीमे अहीरे जाति के लोग विशेष वेष-भूसा में यानी करहा (कमर) में चौरासी (विशेष प्रकार की 
घुँघरू) बाँध कर लाठी उठाय, मृदंग, कसावरी (फूल की बिलिया) और लकड़िया के छोटे छोटे गिल्ले (डन्डे) नचाबत 
एक खास लय ताल में नाचत है। जो एक तर की ताँडब नाच की किसिम (विद्या) है। लोक नर्तक दिवारी गीतों और 
भजनों को गावत है और पूजा रचा करत हैं। 

धटोई बाबा की थापना नदिया किनारे के गाँवन में होत हैं। नदिया के घाट के देवता होने के कारन घटोई बाबा 
कहाउत हैं। जे देवता अधिकतर पथरा के होत हैं नदिया के प्रकोप से और आने जाने में देवता रक्षा करत हैं। ऐसो लोक 
विश्वास है। नई बहुएन के नदिया पार करने पै ई देवता पै नारियल, लुचई (पूड़ी) आदि चढ़ाबत है। 

खैरापति या खैरादेब गाँव के देवता होउत है जो गाँव वालन को आफतन से बचाउत है। बूढ़े बाबा, खाकी बाबा, 
भैरो बाबा, सिद्ध बाबा कौनऊ पहुँचे हुये साधू की समाधि का चौतरा होउत है। जै सबरे देवता लोक विश्वास पै टिके भये 
हैं। जे वे लोक देवता आदिम संस्कृतिकी चिंहारी आय और लोक जीवन से जुरे हैं।ई के अलावा बुंदेली जर जीवन में कछू 
ऐसे देवता हैं जो एतिहासिक महत्व के आयें। जै इतिहास पुरुष बुंदेली लोक जीवन में लोक देवता के रूप में पुजत है। 
जे आँय लाला हरदौल और कारस देव। इन दोनों लोक देवतन के संगै उनके संगी देवता है जिनकी अपनी मनौतिया हैं। 
जे आँय कारसदेव के संगी देवता हीरागन और हरदौल के आँय दूल्हा देव | बुंदेली जन जीवन में इन देवतन की बड़ी मानता 
है। गाँवन में इनके चबूतरे बने हैं। वहाँ मनौतियाँ मानी जात है और आरजू मिन्नत करत हैं। 

बुंदेली कला की देवी भागवत में एक कथा है हैहय बंशी राजा अजय पाल शंकर भगवान के बड़े भक्त थे। उनने अपनी 
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भक्ति और तपस्या में अपने मन्त्रों को सिद्ध करो, वे एक सिद्ध पुरुष हुये। उनके जे मन्त्र और ठुटका लोक जीवन के रंगन के व्याधन 
को दूर कखे के काम आउत है। ढोरन के रोगन में और सांप के जहर उताखे पै भी इन मंत्रन को काम लाऔ जात है। 
राजा अजय पाल कौ राज नर्मदा के किनारे पै बसी माहिलाती नगरी से लैंकें बेतवा के किनारे पै बसे औरछा तक 
हती। बुंदेलखंड में मंत्रन के प्रचार कौ जो एक कारण आय। इन मंत्रन के औझन को के नखते या स्थाने कहो जात। 
बुंदेलखंड में इन तांत्रिक राजा अजय पाल के चेला कारसदेव व हीरामन हते। जेऊ शंकर जू के उपासक और सिद्ध पुरुष 
हते। ओऊ लोक देवतन के रूप में पुजन लगे। लाला हरदौल की तरा उनऊँके चौतरा बुंदेलखंड के गाँवन मा बने है। 
दशहरा-दिवारी होरी आदि संगइयो के अलावा उजियारे पखवारे की चौथ कों बैठक होत है। जा बैठक कारसदेव कौ एक 
तरा को दरबार होत है। ऊ में लोग अपनी अपनी मनोकामना लैके जात है। ई बैठक में बड़े भाव से कारस देव हीरामन की 
गोटे गाई जाती है। गोटें देवतन के गीत होत है। इन गीतन में देवतन के गुणानवाद गाये जात उनको यशोगान होत है। जे 
गोटें बुंदेली पुरानों, बाजों ढाँक की संगत में गाई जात है डमरू की सकल को जो एक ढोलक की तरा को धनबाजो होत 
है।ई केबजाय को ढंग विशेष तरा का होत है। ई की स्वर लहरी उत्तेजक और भावना खों पैदा करन वाली होत है।.... 
छत्रसाल शिवाजी की भेंट 
डॉ. भगवानदास गुप्त 


दिसम्बर 664 कौ अंत अरू जनवरी १665 की शुरूआत हती । आमेर के महाराज जयसिंह अपनौ लाव-लश्कर 
लयै नर्मदा के हँडिया घाट पै छावनी डारे परे हते। वे साठ बरस के हो गये ते, तोड उनकी लड़वे की बान मोथरी नई भई 
हती ! जैई सोच कै बादसाह औरंगजेब ने उनै दखिन में शिवाजी कौ ठिकाने लगावे पौंचाओ हतौ। बादसाह कांटे सै कांयै 
निकार कैं, दोऊ 'काफिरन' पै चोट करै चाउत तौ। 

ज्योतिसियन ने नर्मदा पार करवे कौ सुदिन! जनवरी बताई बताई हती सो जयसिंह की छावनी के तंबू उखड़ कै 
लपिट रथे ते । जयसिंह आगें का करने है जाके विचारन में डूबे तरवार कौ सहारौ लयै उचअन नजर सैं कूच की तैयारी देख 
स्थे ते। इतेक में सामने सैं सरपट दौड़त घुड़सवार आउत दिखाने। जयसिंह ने नैक मुस्तैदी सैं देखो। तीन सवार हते। वे 
जयसिंह के लिगई आकें हैर गये। घोड़े अरू सवार सबई पसीना पसीना हो रये ते। जयसिंह ने तीनठडअन कौ करारी नजरन 
सें देखो। एक अधेड़ सौ हतो। दूसरौ कै हल्की डाड़ी-मूँछे आ गई तीं अरू तीसरे की मसें भींग रई तीं। तीनऊ हथियारन 
सै लैस हते अरू चाल-डाल सैं जोधा लगत हते। जयसिंह के पहिरेदारन नै तीनउअन कौ घेर लयौ। मारधाड़ होवई वारी 
हती कै जयसिंह ने सबकों रोक दयो अरू तीनऊ सवारिन सै उनके बारे में पूछ-ताछ कर डारी। पतौ चलौ के बड़ौ, 
बुंदेलखंड में जिनकी दुहाई फिरतती उन चंपतराय कौ भैया जामसाह है। बीच कौ चंपत कौ जेठी बेटा अंगद है अरू तीसरो 
चंपतराय कौ सबसे छोटो मौड़ा छत्रसाल है। जयसिंह की तलैंया भर आई चंपतराय की तरवार की धाक अरू मुगलन से 
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लोहा लेवे की कानियाँ सबई ने सुनी हतीं। जयसिंह कौं खुदई बे सब बातें मालूम हतीं। उनई चंपतराय के भइया अरू बेटा 
उनके तई, नौकरी करवे कौ आये हैं, जौ जानकै जयसिंह कौ भोतई दुःख भयौ काहे से कै वे जानत हते कै बादसाह, 
चंपतराय सै कुड़त हतौ तासै वौ उनके भइया अरू मौंड्न कौ अपने जास न राखन देहै, तऊ जयसिंह ने खतरौ उठा कै 
जामसाह, अंगद अरू छत्रसाल कौ अपने लश्कर में राख लयो। 

शिवाजी की अज्ञा सीस धर छत्रसाल दखिन सै बुंदेलखंड की तरफै चल परे। गैल में ओड़छे के राजा सुजान सिंह 
अरू दतिया के राव सुभकरन मुगलन को सेवा में हते। वे छत्रसाल के जेठे-बड़े हठे, सो छत्रसाल ने उनसे शिवाजी के गुरू 
मंत्र की चर्चा कर उने अपने संग सामिल करो चाहो। वे राजी न भये। उनने उल्टे छत्रसाल कौं मुगलन सै बैर न बसावे की 
सला दई अरू कही कै छत्रसाल की मर्जी होय तो वे उनै फिर मुगलन की सेना में लगबा दें। छत्रसाल कौ जौ सला कैसे 
रास आउती। उनने दोऊ जनन सै विदा लई अरू अपने जेठे भइया बलदाऊ अरू रतनसाह के येंगर पोंहचे। दोउन सै 
बुंदेलखंड में मुगलन कौ मार भगावे के लाने उनने अपने संग हो जावे की कही । रतनसाह कौ न जची | उनने कहो कै कऊँ 
बिना भीत कै चतोर होत है। छत्रसाल ने उनै समझावो चाहौ, कछु न भयो। जेठे बलदाऊ कौ छत्रसाल की बातन में कछु 
सार लगौ। वे उनके संग हो लये दोउ जने बुंदेलखंड आ पोंहचे | जा बषत उनके संगे सबई मिला कै पाँच सवार अरू पचीस 
प्यादे.हते। इनई सै छत्रसाल ने सवत 728 की साल में अपनी बाइसवीं साल लगत मुगलन से जुद्ध छेड़ दयौ। जौ जुद्ध 
कछु रूकत रूकत साठक साल चलौ अरू छत्रसाल जो संतोष लये मरे कै संवत 788 में उनकी मौत के पैंलई बुंदेलखंड 
सैं मुगलराज उठ चुकौ तौ। 


ललितपुर जनपद की पुरातन कला 
प्रो. बिहारीलाल बवेले 


विंध्याचल पर्वत के नैचें जो ललितपुर बसी है, बुंदेली वार्ता में सबजनें इयै परम्परा सें लल्तपुर कात। ईके गाँवन 
में भौतई पुरानी गुप्तन की चन्देलन कीस, मन्दिर-मूर्तियन की कला है। भौतसारे खड़ैरा वेबाड़ा डेरे हैं उनको कोऊ पुछइ्या 
नइयाँ। अब जैंसें देवगढ़ है-सैकरन मन्दिर हैं, हजारन मूर्तियाँ है सनातनियों की हैं, जैनन की हैं सो वे ऊ जमाने में एक संगे 
रात हुइयें, प्रेम सें भाईचारे सैं । बानपुर में महागणपति (बड़े गणेश जू की) बड़ी भारी मूर्ति है जीके बाइस हाथ हैं और उतई 
जैनन के मन्दिर-मूर्तियाँ हैं, बार में, दूधइ-चांदपुर जहाजपुर, पाली, अंडेला, मदनपुर-मड़ावरा-सोरोन आदि 2 गाँवन में 
भोतई नौंनी पुरानी कला है। ऐसी कला देखकें बड़े बड़े इतिहासकार अब कान लगे कै धरती पै ऐसी और इत्ती सारी 
खूबसूरत मूर्तियां कऊँमिलती नइयाँ। संसार खों दिखावे के लाने झाँसी में दो 'संग्रहालयों' में बुंदेलखंड भर की मूर्तियन 
के संगै सजादई गयी हैं उनमें से 5-6 साल पैलें एक जौन मूरत नचत गणेशजू की फ्रांस में दिखाई गयी ती बा सीरोंन खुर्द 
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की आ हती। ऐसी ऐसी गजब की सुन्दर सलोनी विष्णु लक्ष्मी मैया की और शंकर पार्वती मैया कौ मूरतीं रणछोड़जी बेतवा 
के बगल में गुप्तकालीन मन्दिर की हती सो उचक्कन नें टोर डारीं अब जाखलौन के थाने में आठ-आठ अँसुआ डार स्यीं। 
उनकी कीमत किरोरन में बताइ जात। सबकुल लल्तपुर की कला भूमि की मूर्तियां कम से कम 0-5 हजारक से कम 
न हुइयैं। शास्त्रन के किस्सा कहानी बनाये हैं जैसे शिव कथा, रामकृष्ण कथा और 24 तीर्थकरों की कहानियां। उनमें 
बिलात तौ लेख खुदे हैं जिनसें ऊसमै को सच्चौ हाल पतौ चल जात। मूर्तियाँ बाजू बंद, हार-चुरियाँ, करधनियां-पैंजना, 
घुंघरू आदि आदि। उन्ना, लत्ता नाव मात्र खों और तीर्थकरन की मूर्तियाँ नगन बिना कपड़ों के हैं और सब ध्यान-मगन हैं 
जैसे पुराने समय में स्नान-ध्यान-दर्शन मेई समै बीतन तौ। कछू जैसें वे घोक रयी हौय। 


पं. बनारसी दास चुतर्वेदी और कुण्डेश्वर 
डॉ. दुर्गेश दीक्षित 


चौबे जू कौ जनम तौ 24 दिसम्बर सन्‌ 892 (फूस सुदी 2, सम्बत्‌ 946 वि.) में फिरोजाबाद में भओ तौ। 
अकेलैं उनके जीवन कौ सबसें अच्छो समय बुंदेलखंडई में वितीत भओ। अपुन ओरछेश के लिबाये 23 अक्टूबर सन्‌ 
१937 में टीकमगढ़ के लिंगा कुण्डेश्वर आये ते उर सन्‌ 4952 तक इतै रै कैं साहित्यिक कार्य करत रये। अपुन नें सन्‌ 94 
से 398 तक डेली कालेज इन्दौर में टीकमगढ़ के महाराज श्री वीरसिंह जू देव खौं हिन्दी पढ़ाई ती। वे उनें अपनौ आदरनीय 
गुरू मानत्ते। उनई की जबरई पै कुण्डेश्वर में पधार के “मधुकर' पाक्षिक पत्रिका कौ सम्पादन करत रये । उनकौ बोलचाल 
उर व्योहार इतनौ आकर्षक उर प्रभावशाली हतौ कै मिलतनई लोग उनके हो जात ते। अच्छी खासौ तन्दुरूस्त उर छै: फुट 
कौ शरीर, अलीगढ़ी पजामा, घूँटन नों ढीलौ ढालौ कुर्ता, उर सुपेत योेपी लोगन कौ मन मोह लेत ती। घूमवौ फिरवौ तौ 
उनके जीवन कौ मुख्य शौंक हतो। रोज भुन्सरा 4 बजें उठ कैं उर शाम कैं 6बजे से 7 बजे नौ घूमबे की उनकी आदत हती। 
हात में एक लम्मौं सौ बेंत लयें, एकाध किताब उर कछू कागज काँखरी में चपाँय उर कछू गुनगुनात भये दो दो मील नौं 
चले जात ते | गैल में कजन कौंनऊ भाव उठो तौ तुरतईं कौंनऊ पेड़े तरें बैठकँ लिखन लगत ते । गैल में मिलबे बारे किसान 
मजूरन सैँ बतयावौ, उर कोंनऊ गाँव बारे सैं लोक गीत सुन सुन कैं लिखवौ उनकौ रोज कौ काम हतो | पके टमाटर, पपीता, 
पालक की भाजी, रिसिल्ले कचनार की बौंड़ीं उर पापर उनें भौत नौंने लगत ते। जब कभऊँहम औरन खौं उनके संगै हार 
की सैर करबे कौ मौका मिलत तौ, फिर उतै चाय उर पापर की अच्छी खासी दाबत होत ती। उन दिनन हम औरें उनें दादा 
जी कै कै पुकारन लगत ते। उनके बड़े लर्का कौ नाँब बुद्धि प्रकाश उर हल्के भइया कौ नाँब राम गोपाल हतो। हम औरें 
बड़ें भइया सै भइया जू उर हल्के भइया सैं गुपली भइया कत ते। उनकी बड़ी बिटिया देवकी, हल्की बिटिया सुभद्रा उर 
उनकी बहू चाची जी कौ सुभाव भौत अच्छौ हतो। 
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वे 'छायावादी काव्य के कु आलोचक' हते। उनें निराला जी सैं कुजानें की कारन सैं भौत जादाँ कुटकुटी रत्ती। 
उत्नें निगला जी के काब्ज पै कै निबन्ध लिख कैं खूब आलोचना करी ती । उन्नें प्रवासी भारतीयों की दीन दशा कौ बरनन 
करकैं उर कैठ अखवारन में लेख, रेखाचित्र उर संस्मरण लिखकैं खूब नाँव कमाव तो। उनके कारन कुण्डेश्वर में देश के 
बड़े बड़े साहित्यकार समय समय पै पधारत रये। श्री यशपाल जैन, पं. जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी और जैनेन्द्र कुमार जी तौ 
इते कैऊ बरस तक बनें रये। ऊ समय के महाराजा वीरसिंह जू देव तौ उनके प्यारे शिष्य हते। उनके कैबे सै वे साहित्यिक 
कामन पै मन चाहौ धन खर्च करत्ते। दादाजी की प्रेरणा सें इते हर वर्ष वीर बसंतोत्सवत कौ आयोजन करो जात तो | देश भर 
के सैकड़ों कवि उर साहित्यकार इकट्ठे होत ते। सात सात दिनों नों कवि सम्मेलन उर साहित्य चर्चा होत रत्ती । साहित्यकारन 
खौं कैऊ तरा के उपहारन सैँ सममानित करो जात तौ। उन दिनन कौ ऐसौ कोनऊ बड़ौ कवि नई हतो जो कुण्डेश्वर के 
बसंतोत्सव में शामिल नई भओ होय। श्री राम चरन हयारन मित्र, गौरी शंकर द्विवेदी, अम्बिका प्रसाद दिव्य, वियोगी हरि, 
वासुदेव गोस्वामी, मुन्शी अजमेरी, मैथलीशरण गुप्त आदि कवियँन कौ इते डेरा डरो रत्तौ। उन्ने अपनें जीवन के अन्तिम 
दिनन में ओरछेश अभिनन्दन ग्रन्थ कौ सम्पादन करकैं जौं सिद्ध कर दऔ तौ कै महाराजा वीरसिंह जू देव अकेलें भोग 
विलास प्रेमी राजा नई हते, वे अच्छे साहित्य प्रेमी, उर उदार विचारन बारे राजा हते। “ मधुकर' पत्रिका बुंदेली संस्कृति उर 
साहित्य के विकास में भौत सहायक सिद्ध भई है। “लोक वार्ता' उर 'विन्ध्य वाणी ' के प्रकाशन में सोऊ उनकौ भौत 
योगदान रओ है। दादा जी कुण्डेश्वर में रैकें सन्‌ 937 सैँ 945 तक “मधुकर' कौ सम्पादन करत रये | जीसें उन्नें बुंदेलखंड 
के लानें कैऊ उपकार करे। साँसी पूँछी जाय तौ ई क्षेत्र सैं उनकौ कौनऊँविशेष सम्बन्ध नई हतो। वे तौ ब्रज के रैबे बारे ते। 
कै नई सकत कै कौन कारन सैं उनके मन में ई क्षेत्र कौ विकास करवे की भावना जागृतभई । उत्तें ई क्षेत्र की संस्कृति उर 
साहित्य कौ विकास करबे में कौनऊँकसर नई छोड़ी | बुंदेलखंड प्रान्त निर्मान के सुर ऐई पत्रिका में से फूटे ते | बून्देली शब्द 
संकलन कौ काम उनई नें शुरू करो तो । उनई की प्रेरना सैं कैऊ शब्द कोश उर पहेलियों के सँग्रह तैयार हो गये ते। देवरी 
(सागर) वासी पं. शिवसहाय चतुर्वेदी ने कैड लोक कथायें “मधुकर' में छपवे के लाने भेजी तीं।... 
रामान में बुंदेली 
प्रभुदयाल मिश्र 


गोसांई तुलसीदास जू की रामान में अगर ब्रज गंगा जू और अवधी यमुना जू कई जा सकत तो बुन्दली खों सरसुती 
कैवो साजौ है। बिना बुंदेली की सरसुती के मानस कौ प्रागराज सच्चो नई कऔजा सकत। हमें उनकी बात भौत सई लगत 
जी कौ जा कैवो है कै रामान को सच्चो अर्थ बुंदेली भाषी और बुंदेलखंड के रैवे बारे कउं जादाँ अच्छी तरा सें समझ सकत। 
सबसे पैलां तो हम जौ समझतें कै बुंदेली भाषा है का? ई भाषा कौ उदय कां सें भऔ और ई में साहित्य रचे जावे 
की सम्पदा का है? इतनौ तो हैई है के हिन्दी की दूसरी उपभाषा ब्रज और अवधी की घांई बुंदेली की ओरी भी संस्कृतई 
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आय । जा बात भो सबई समझत कै एक इलाके और असफेर के रहन सहन लोक जीवन खों लैकें आपसी ब्योहार के अनेक 
देशज शब्द बोलचाल की भाषा में आ जात। ई के अलावा संस्कृत के तत्सम शब्द भी तदभव रूप लैकें कम पढ़े लिखे 
और विशेष आवो हबा में पले लोगों के बोलचाल के लायक बना लये गए। जाँ तक ई भाषा में साहित्य रचना कौ सवाल 
है तो इतनौ तौ है कै संवेदना और कल्पना के सहारे करी रचना कौनऊँभाषा की मुहताज नई रत। बल्कि भाषा भावन के 
पाछें पाछें थिरक थिरक के चलत | इतनौ जरूर है कै हरेक कवि या रचनाकार जौ चाहत कै ऊकी बात हरेक देश और काल 
में सुनी जाय, समझी जाय। सर्जक की विस्तार की जा प्रवृत्ति ऊखों भाषा की सीमा सें ऊपर भी लै जात। तुलसी दास जी 
के संगे जेक भओ। 

तुलसीदास जी ने रामान में जो बुंदेली तदभव या देशज शब्द प्रयोग में लाय उनकी तौ जैसे तरक्की अई हो गई। 
वे आदरणीय होकें हिन्दी साहित्य की तौ सम्पत्ति बन गए पै बुंदेली भाषी उनें पराव मानन लगे। अब जा चौपाई की खों 
याद है - 

खैर जा बात गंभीरता सें लैवे की नोई। भाषाई सीमायें और बन्धन समाज, जाति, इतिहास और संस्कृतियों के 
बंखारे के लाने थोड़ई बने। हम तौ ईसैं रामचरित मानस के केवल एक प्रसंग सें ऐसे शब्दों की एक सूची भर दैरये जी सै 
सब बात साफ भई जात - 


तत्सम तद्भव 
मर्म मस्मु 
मनुष्य मानुष 
मूल मूरि 
शिला सिला 
काष्ठ काठ 
गृहणी घरिनी 
पद्म पदुम 


मानस में बुंदेली लोक जीवन की झलक से भरे प्रसंग जां तां भरे परे हैं। राम कौ ब्याव उनकी बरात, पंगत, कुँवर- 
कलेवा, बिदाई, पंगत, परोसे गए विंजन, लरकनी बहुअन की सासों द्वारा करई जारई चिन्ता पूरे बुंदेली माहौल की घटनायें 
आँय। 

उपरोक्त आलेखों एवं निबंधों को पढ़ने के बाद ये विश्वास से कहा जा सकता है कि बुंदेली में निबंध लेखन 
बहुत स्तरीय और बहुत मात्रा में हुआ है। बुंदेली गद्य को समृद्ध करने वाले एवं निबंध जैसी विधा को एक नई दिशा देने 
वाले और भी बहुत सारे निबंधकार हैं, जिन सभी के निबंधों को यहाँ प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं है। उनका परिचयात्मक 
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विवरण इस प्रकार है- 


रामजी लाल चतुर्वेदी - खजुराहो-कविताई में, ग्रोविंद सिंह यदुवंशी - पत्मा के जुगल किशोर देवेन्ध 
कुमार जैन- उड़ गये फ़ुलवा (चिरगाँव), रूपराज शर्मा- छतरपुर को छत्रसाली चौंतरा, राधा कृष्ण बुंदेली- यहे 
आय कालिंजर विदुल भाई पटेल- आम के आम गुठलियों के दाम, गिरजा शंकर अग्रवाल- मण्डला और 
नरबदा महइया; वियला तिवारी '“कल्याणी '- दमयंती को दमोह रमेश चौरसिया प्रशान्त “- बुंदेलखंड के मेंड़ 
धरैया महा. 'छत्रसाल: डॉ प्रेमलता “नीलम '- ओरछा के लला हरदौल, डॉ. नारयणदास गुप्त “कमलेश - 
बिटिया की पढ़ाई सुदेश सोनी स्वदेश '- पेटर्ड में दर्द मरवाय मोरे लाल, सुधा यानी श्रीवास्तव- घरेलू हिंसा 
और उपाय डॉ कामिनी तिवारी- बुंदेलखंड के तीज त्योहार मीना योदरे (अवनि “- दबो बानिया का माँ खोले, 
डॉ. नारायण दास सोनी - ब्याव नरेश जू को, पी. दयाल श्रीवास्तव- नाश पर्यावरण कौ, वीरेन्दर शर्मा (कौशिक ! 
कभरऊँनई धूलनें बौ मिलन दद्दा औ दादा को; भजन लाल महोबिया- ओ में हक्‍कौ रै गऔ, नवल किशोर 
“मायूस - आज काल के जनी मानस, डॉ. जवाहर लाल द्विवेदी- बियाव के बाबा को दरद डॉ. बद्री नारायण 
गोस्वामी- बुंदेली लोकगीतों में शास्त्रीय तत्व. जगदीश रावत “जगदीश्वर “- बिन बिजुरी सब सून; देवकी नंदन 
'जशाँत- साहित्य, संगीत. कला विहीना; कैलाश बड़बैया- सुरतें और परम्परायें, संकलन पं हरगोविन्द 
विवारी- बुंदेली शब्दकोष्ठ कैलाश चन्र जैन- बुंदेलखंड के जैन-तीरथ प्रो. बिहारीलाल बवेले- ललितपुर 
जनपद की पुरातन कला लक्ष्मी चनद्र नुना- बुंदेली व्याकरण की खास बातें, 
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बुंदेली का कथा साहित्य एवं उपन्यास साहित्य 

कथा साहित्य 

बुंदेली कथा साहित्य का पूर्व रूप लोककथाओं के रूप में रहा है जो अपने मौखिक स्वरूप में था। अब इन्हें 
लिपिबद्ध करके लिखित रूप में लाया गया है। लोककथाएँ स्वयं में पूर्ण है और बुंदेलखंड के जन-जीवन की झाँकी प्रस्तुत 
करती हैं। जनमानस का मनौवैज्ञानिक एवं सामाजिक आधार पर परिचालित करने की इनमें अद्भुत शक्ति है। उदास से 
उदास व्यक्ति इनका सुनकर और पढ़कर नये जोश से भर जाता है। 

अनेक लोक कथाओं को श्री शिवसहाय चतुर्वेदी, डॉ. रघुनाथसिंह, डॉ. बलभद्र तिवारी, श्री बाबूलाल जैन, 
घनश्यामदास जैन, श्री देव आदि ने प्रस्तुत किया है। इनमें से कुछ 'मधुकर' के लेखक भी थे। ये लोककथाएँ हमारे नैतिक 
जीवन को प्रबुद्ध करने और समाज में एक व्यवस्था बनाये रखने की शिक्षा देती हैं। कतिपय कहानियों में इतिहास और 
कल्पना का मिश्रण लगता है परन्तु इनके इतिहास को खोजना बहुत कठिन है। हम इतना कह सकते हैं कि कथाओं की 
शिक्षाएँ पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन की होती हैं। 

“मधुकर' में उनकी कई लोककथाएँ प्रकाशित हुई हीं, पर बाद में उनके संकलन “बुंदेलखंड' की ग्राम कहानियाँ 
(947 ई.) गौने की विदा (954 ई.) पाषाण नगरी, हमारी लोककथाएँ (956 ई.) और “जैसी करनी वैसी भरनी ' प्रकाशित 
हुए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि चतुर्वेदी जी ने लोककथा की पारम्परिक शैली, स्थान और परिवेश को सुरक्षित रखा है और इस 
दृष्टि से वे इस क्षेत्र में अग्रणी माने जायेंगे। चतुर्वेदी के समकालीन पपौरा के दयाचन्द्र बाछल की कुछ कथाएँ मधुकर में 
प्रकाशित हुई थीं। श्री देव के नाम से प्रकाशित कथाएँ वीरसिंह जू देव द्वारा संगृहीत थीं, पर उनके संग्रह का पता नहीं चल सका। 
अन्य लेखकों में रघुनाथ सिंह, बाबालाल जैन, घनश्याम दास जैन आदि थे | स्व. श्रीचन्द्र जैन के संग्रह- ' विन्ध्यभूमि की 
लोककथाएँ, (954 ई.) और “मनोरंजन लोककथाएँ” (957 ई) भी महत्त्पूर्ण थे। 'लोकवार्ता' और “मामुलिया' पत्रिकाओ 
ने भी अपना योग दिया और कुछ कथाएँ प्रकाश में आईं | 977 ई. में डॉ. बलभद्र तिवारी का संकलन ' आधी रात के मल्हार' 
प्रकाशित हुआ। झाँसी के रामचरण हयारण “मित्र' ने अपनी पुस्तक “बुंदेलखंड की संस्कृति और साहित्य' में दसारानी ब्रत 
की दो कथाएँ दी हैं। चिरगाँव (झाँसी) के स्व. हर्गोविन्द गुप्त ने अपनी पुस्तक “लक्ष्मी' में देवी लक्ष्मी से सम्बन्धित कुछ 
लोककथाएँ संकलित की हैं, लेकिन उनमें लोककथा शैली का परम्परागत रूप नहीं उभरा। 

बुंदेली लोककथाओं को लोकभाषा में लिखने का श्रेय स्व. शिवसहाय चतुर्वेदी को है। उन्होंने सबसे पहले “जान 
पॉँडें' कथा सागरी बुंदेली में लिखी थी। उसी को ' कोरी कौर भाग शीर्षक से स्व. कृष्णानन्द गुप्त ने ' हिन्दी का बृहत इतिहास, 
भाग-6' में पुनर्लेखित किया है। “चौमासा' पत्रिका में भी बुंदेली और उसके हिन्दी अनुवाद के साथ कई लोककथाएँ 
प्रकाशित हुई हैं। 'मामुलिया' त्रैमासिक पत्रिका में एम.ए. हम्फी, रामनाथ अशान्त और श्रीमती मालती घोष की लोककथाएँ 
प्रकाशित हुई हैं। इनके अलावा विन्ध्यभारती, विन्ध्यशिक्षा, बुंदेलीवार्ता, मध्य प्रदेश सन्देश, आजकल, ईसुरी और कई 
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स्मार्काओं और पत्रिकाओं में बुंदेली लोककथाओं को स्थान मिला है। ओरछा के भगवान सिंह गौड़ ने कुछ नई लोककथाएँ 
लिखी हैं। डॉ. बहादुर सिंह परमार ने छतरपुर जिले की लोक कथाओं का संकलन किया है, डॉ. दुर्गेश दीक्षित ने प्रेम कौ प्रभाव 
नामक संकलन में बुंदेली की 2। कहानियों को लिया है, दीक्षित जी और मैंने बुंदेलखंड के तीज, व्रत और त्योहारों में कही 
जाने वाली कथाओं का संकलन किया है, जो प्रकाशनाधीन है। यह सभी कहानियाँ ठेठ बुंदेली में हैं। 

प्रमुख लोक कथाएँ 





काग बिड़ारिन 
शिव सहाय चतुर्वेदी 

एक नगर में एक राजा रहत तो | उनकी सात रानियाँ हतीं। राजा सब तराँ से सुखी हतो । नीति के संगे प्रजा की 
देख-भाल करत तो। मनों राजा के इते कोई संतान नहीं हतीं। इसें वो हमेशा दुखी रहत तो | पण्डितन की कवे सें राजा ने 
एक और व्याब कर लो। रानी भग्यवती हतीं। पण्डितन ने भाग्य देखकें बताओ कि रानी के गर्भ से भोतई सुन्दर दो 
राजकुमार और एक राजकुमारी पैदा हुइयें। 

समय बीतत गओ रानी गर्भवती भई। जो सुभ समाचार सारे शहर में फेल गओ, प्रजा खूब खुसी भई। सब जने 
सुभ घड़ी की बाट देखन लगे। राजा रानी को भोत ख्याल रखत तो । उकी सबरी इच्छायें पूरी करन लगो, जी से रानी सदा 
खुशी रये। सातों रानियें, छोटी रानी को इतनो लाड़ ओर आदर देखके मनई मन जलन लगी। जब से उनने ऊँके गर्भवती 
होवे की बात सुनी, उनके मन में डाह पेदा हो गओ। नई रानी की संतान उनके लाने बहुत बड़ो संकट हतो ई मुसीबत से 
बचवे के लाने सातों रानियाँ मिलके हमेशा उपाओ सोचत रेततीं।... 

कछु दिनाँ बाद रानी खों प्रसव वेदना भई उने घंटा बजबाओ राजा कछू विशेष काम में लगो हतो उने सोची रोज 
की तराँ आज वीं झूटो घंय बजो हुईये सो बो नई आओ। इते रानी ने सुन्दर रूपवती कन्या को जन्म दओ। सातों रानियों 
ने उखों भी नदियाँ में डरबा दओ और ईंट-पथरा रखवा दये। दूसरे दिन जब राजा लोटकें आओ तो पता पड़ो की फिर से 
ईंट-पथरा पैदा भये। वो बहुतई दुखी भओ ऐई समय सातों रानियां आकें कहन लगी महाराज नई रानी तो बड़ी कुलच्छिनी 
है देखो ना उनें न तो सुन्दर पुत्रों खों जन्म दओ और नाई सुन्दर पुत्री खों। पण्डितन की बातों में आकें आप कहाँ की डाईन 
व्याव करके ले आये। सारे नगर में हँसाई हो रई, ई से तो अच्छो हतो कि जा रानी बाँझ होती। एक पण्डित जी कह रे हते 
कि जा रानी बड़ी कुलच्छिनी हैं। यदि जा महल में रई तो कछु दिनन में रज-काज सब चोपट हो जेहे। राजा ने रानियों की 
बात पे विश्वास कर लओ और छोटी रानी खों फटे-पुराने कपड़ा पैरा कें काग-बिड़ारिन बना दओ और नई रानी उन सातों 
रानियों की सेवा करन लगी। जब फुरसत मिलत तीं तो लठिया लेके महल के ऊपर आबे बारे कौअन खों भगात तीं। नई 
रानी अब 'काग-बिड़ारिन' के नाम से पुकारी जान लगी। 

पदमिनी ने तुरन्त पालकी भेजकें काग बिड़ारिन को बुलबाओ और अपने हाथों से उपटन लगा के सपराओ, अच्छे 
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कपड़ा पेनाये और प्रेम से भोजन कराओ | काग बिड़ारिन खों ऐसो आदर सतकार देखकें रानियाँ मनई मन जल के महल चली 
गंई। भोजन के बाद पद्मिनी से सबको परिचय कराओ माता-पिता अपने बिछड़े पुत्रों पुत्री और बहुओं को पाके भोतई खुश 
भये। ऊ दिन से काग बिड़ारिन फिर से रानी बन गई और सातों रानियों को राजा ने दिबार में चुनवा दओ। 


अथाई की बातें 
स्व. ठाकुर भगवान सिंह गौड़ 


अथाई पै बिलात पंच बैठे मौड़ी-मौड़न के आचरनी संबंदी न्‍्याव-टंटे सुरजा रये । कानात अ कै कुटिया में गुर 
'फोरो जात | इतेकई में लटकोईं केसव के मौंड़ा कौ उरानो देन आ गई, सौ आज के लरका-बिटियन के ऐबन कौ बत- 
काव होने लगो। 

मनोहर सींग बोले कै जुग्गातन पैल अंगरेजन कौ सासन हतो, ऊ सासन में मांस उर जनीमान्स अपने-अपने 
लरका बिटियन खों उकास परें सदाचारी महाँ पुरखन के किसा-कानियाँ सुनाबू करे उर ऐबन सैं बचाबू करे उर ऐसो 
भे बेड़बू करे कै उनके मन में कबऊँबुरई भावना ना आबै। कानात अ कै 'भे बिन होय न पिरीत।' संग संगै बे बाते 
सोऊ उनके गरें उतारबू करत्ते कै बिर्मचर्ज सें बल बड़त, बुद्धी आऊत उर बिलास बड़ी उम्मर पाऊत, कानात अ कै, 
“बिस्मचरज सै होय सपूत, जी के बलको नईयां कूत। 'बिस्मचारी अपनो मताई-बाप पुरखा-पाटन कौ नांव ऊचों 
उठावत। राम, लच्छमन, भीसम, करन, अरजुन, सिबाजु, आला-ऊदल, दुरगाबती उर झाँसी की रानी जैसे कितेकऊ ई 
के उदाहरन आऔं, जिनने अपने बल उर साअस सैं देस की रच्छा के लानें पिरान निछाउर कर दये। बा बेराँ मताई-बाप- 
परोसी, गुरू उर पुरोहित सबई लरका बिटियन खां सूनों छोड़ दुक्कै देखबू करे उर उनकौ बतकाव सुनबू करे, जी सैं 
पतो परबै कै कौनऊँलरका-बिटिया के मन में कौनऊं बुरी बात तौ नई आ गई। कजन्त कौनऊँलरका बिटिया में बुराई 
दिखानी तौ बे उपाव गुनत्ते, जी सें बो बुराई मन सैं अबढारी कड़ जाय । खाबे-पिआबे में आंतर पार देत्ते। ई बिध सैं 
लरका-बिटियाँ पचीस बरस की उम्मर नौ जा नई जानन्ते कै काम का काउत। घर में तौ बैन-बिटिया, काकी-नानी को 
नातौ चलतई हतौ पै पुरा परोस में घर में बिलात सगी बैन-बिटिया कौ नातो मानत्ते। बूड़े पुराने कन लगत्ते कै इतै के 
लरका बिटिया नाहरन के संगै खैलत्ते उर इतै के ज्वानन के पाऊन सैं पहार धरती में धंस जात्ते पै आज बई धरती के 
'लरका-बिटिया बिर्मचरज के आचरन सैं भिरस्ट होकैं ज्वानी आबे के पैल अपनी मौत खौं टेर लेत। न समजी में बुद्धि, 
बल तेज उर साअस तो चलोई जात, उम्मर में सोई भारी कमी केर लेत। सैकरन हजारन ज्वानन खौं देख लेव कैई बचन्न 
के रोगन ने आन घेरो, जिनके नग-नग के हाड़ दिखात। कुल, साधन, संयम, नियम सबऊ चलौ गओ । औखदई कराव 
तौ का होत, कानात औ कै, “फटे दूद लौट कें नई आउत!। 
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आधी रात के मल्हार 
डॉ. बलभद्र तिवारी 


एक बार गढ़पैरा के राजा उदनशाह शिकार खेलत खेलत कढ़ता के जंगल में निकर गए। उते उनखों अनेक 
जनावर मिले, खूब शिकार खेरो अपने संगियन के संगे जब बे गढ़पैरा वापस लोट रये थे तबईं उनखों एक हिरन मेनपानी 
के पास मिलो और कूदत भव जंगल में बिला गव। राजा ने ऐसो हिरन कबझऊँने देखों थों, उनने अपनों घुड़वा ऊके पीछे 
दोड़ा दव। हिरन ने जब देखो कि घुड़वा ऊके पीछे आ रव सो ऊने और तेज गदबदा दे दई | संजा हो गई कि अंधियारों छान 
लगो तो राजा खों जा गलती न करने ती उखों अकेलें पीछा न करने तो। राजा रस्ता भूल गओ, ऊने हिरन खों को तो मार 
डालो पर जब वो वापस लोट रहो तो तब आधी रात बीत चुकी ती। रस्ता नें ओर रओ तो सो वो एक तला के किनारे किनारे 
चल के सस्ता ढूंढ रओ तो, घोड़ा भी थक गओ तो, राजा ने उखों पानी पिलाओ ओर खूद ने भी पानी पी के कछू आराम 
महसूस करो । अंधियारी रात में राजा को कोई रस्ता नें दिखाई दे रो तो इसे वो चारो तरफ रस्ता ढूंढ रओ तो | तबईं दूर दिशा 
में एक दिया जरत दिखाई रओ। य्जा बोई तरफ बढ़ गओ। तला के उत्तर दिशा में देवी जी के एक मड़िया हती उते एक 
साधू भजन करत तो। राजा ने ऊसे रात रूकबे के लाने अनुमति मांगी, साधू राजा को पहचान गओ ओर ऊने राजा को 
झोपड़ी में रूकबे के लाने व्यवस्था कर दई। 

राजा ने बड़ के पेड़ सें घोड़ा बाद दओ और घांस पूसन के बिस्तर पे पर रओ। मेलों में आराम से सोबे बारो राजा 
ऊ बिस्तर पे आराम से न सो पाओ साथईं उखों अपने संगीयन की चिंता भी सता रई हती। इतने मेई ऊनें आधी रात के 
आस-पास एक हिंडोला की आबाज सूनी वो चोंक गओ बाहर निकर के राजा ने देखों कि तला के बीच में से एक ज्वाला 
सी निकरी, ऊ में से एक विवाहित जोड़ी हिंडोला में बेठी ओर आस-पास सें गाना गाबे की आबाजें आन लगी, वे दोईं 
जने थोड़ी देर तक तो हिंडोला झूलत रऐ फिर अचानक सें दो तलबारें सामने आईं ओर उन दोई जनों को बध कर दओ। 
ई के बाद व ज्वाला ओर तेज हो गई, मलहार की रगनी के संगे सारे तला को जल हिलोरे लेन लगो और अचानक सब अंधेरे 
में विला गओ। राजा ने अपनी आंखों खों मसलो फिर देखो तो उते कछू नहीं हतो। ई के बाद राजा सो न सको ओर रस्ता 
देखन लगो की फिर से वो दृश्य दिखाई देहे। सुबह भई राजा के लाने झोपड़ी के बाहर खड़ो देख के साधु के येको का बात 
है राजा नींद नई आ रई? राजा ने उत्तर दओ नई महराज मेनें इतें एक अदभूत दृश्य देखों, का तुमने कबऊँवो दृश्य देखों 
है ओर राजा ने पूरी घटना सुना दईं। 

सारी किस्सा सूनवे के बाद साधू ने उनसे मौं हाथ धोवे के लाने कई ओर सारी समस्या को निदान बतावे के लानें 
ढाड़स बधाईं। सुबेरे राजा जब साधु के पास बैठो तो उनने विस्तार से बताओ। जोन तला के पास राजा साधु से मिलो तो 
ऊके के लाने लाखा बंजारे ने खुदबाओ तों । लाखा भोतई दयालू आदमी हतो। ऊ के डेरा में सैंकड़ों आदमी ओर औरतें हते। 
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उन सबको ध्यान लाखा बंजारा रखत तो। कई जाये तो वो एक चलती फिरती दुनिया का मालिक हतो जी के पास मनो 
से सोनो हतो। व्यापार करवे में बहुत कुशल हतो वो जो भी व्यापार करत तो ऊ में फायदो ही फायदो होत तो । एक बात 
लाखा में अच्छी हती कि जोन गाँव में कुँआ ने होत तो उते वो अपने पईसन से ओर अपने आदमीयन से कुँआ जरूर 
खुदबात तो। जहाँ धर्मशाला नें होत ती उते धर्मशाला बनबात तो। एक बार स्थिति ऐसी आई जब गढ़पैरा के राजा खों 
भोपाल के नबाब ने चुनोती दे डाली ओर आक्रमण कर दओ। धसान नदी के पानी खों बिघेलो कर दओ। सो गढ़पैरा के 
राजा ने बेबस नदी के किनारे अपनी राजधानी बनाबो चाही पर वो उते पोच नें पाओ। नबाब कि सेना ने चारो तरफ से घेर 
लो नगर निवासी लाखा बंजारे के पासई रूक गये। राजा नबाब से लड़वे के लाने चलो गओ ओर बाकी सारी व्यवस्था 
लाखा बंजारा ओर दूसरे मंत्रियन के भरेसो छोड़ गओ। लाखा ने पूरी पूरी मद्द करी। पर ऊ साल बरसातई नें भई, लोगो नें 
लाखा की मदद से तला खोदवो शुरू करो तला ज्यों ज्यों गेरो होत तो, पानी कम होत जात तों। लाखा हेरन हतो कि आज 
तक ऐसो नें हो पर जो का हो रओ तला में पानी काये न ठेरत ऐईं चिंता में वो रात भर पहाड़ी पे घूमत रओ आधी रात को 
ऊने सुनो कि दूर कोई राग मल्हार गा रओ है। लाखा बोई तरफ बढ़ गओ उते अजीब से कपड़ा पेने एक आदमी मिलो। 
लाखा ने इतने रात को राग मल्हार गावे को कारण पूछो तो ऊने कईं कि में गंधर्व हूं जब बहोत खुस होता हूँ तो राग मल्हार 
गाता हूँ। आज में बोत खुस हूँ कि धरती को भाग जाग रओ है। लाखा ने कहा मे तुम्हारा तो परिचय तो जान गया हूँ - में 
लाखा हूँ, तला खुदबाबे का काम कर रहा हूँ पर पानी नहीं ठेरत। गंधर्व ने कई पानी कहाँ से ठेर है? ई जमीन पे बंजारो ने 
कई हत्याऐँ करीं हैं यदि आप उन बरूणवंशीयों के रिस्तेदारों कों इते बसा दें ओर अपने बड़े बेटा और बहू को सोना के 
हिंडोला में बिठाके बली चढ़ा दे तो जो अभिशाप दूर हो सकत है। 





जी पै बीतत बेऊ जानत 


यशपाल जैन 


एक हते साधु-महात्मा। वे अपने चेलन के संगे एक कुटिया में रत ते। उनके दर्शन करवे खों सैकरन भक्तन ऊ 
कुटिया में आउत रतते। उते आवे-जावे वारे जो प्रसाद चड़ाउत ते ओइसें आश्रम को खर्चा-पानी चल जात तौ। 

सब तरा के लोग बाग आबू करते महात्मा जी के लिगाँ। कछु तो अकेले आशीर्वाद लेबे आऊतते और कछु मन 
की शांति को रस्ता पूछबे। 

एक दिना एकई घर के चार-पाँच जने उते आये और महात्मा जी के आँगें हिलहिला के रोन लगे। उनकी आँखन 
में अँसुआ ढ्रकवो शुरू भये सो बिलात देर तक नई रूके। असल में अँसुआ रूकते कैसें ? ऊ परिवार में एकई मौड़ा हतो 
और ऊखों ऐसी ताप चड़ी के दम तोड़वेई पे उतरी। 
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महात्मा जी ने मोड़ा के मताई-बाप को ढ़ाढस बँदाई और समझाओ कै मरबो-जीबो कोऊ के बस की बात तो 
है नईयाँ। जौ तों सब भगवान के हाथ में होत हैं। अपने करमन में जो जीव जितने दिना लिखा कें आओ है सो ऊ सें न 
तो एक जादाँ जी सकत और न एक पल कम। 

साधु को समझावे-बुझावे से दुखी मताई-बाप को जी तनक हलको हो गओ और वे अपने घरे लौट गये। छै-सात 
दिना बाद उनके मन में साधु-महात्मा के दर्शन की फिर सें हुड़क उठी। वे महाराज जी की कुटिया में पॉंचे तो जौ देखके हैरान 
रे गये कि साधु मराआ खूब चिल्ला-चिल्ला के रो रये ते। उनने पूछी 'मराझ का बात हो गई, आप ऐस काय खों रोवे लगे। 

खूबई हिचकिचियाँ होकें साधु बोले, “का बतायें भैय्या, काल रात में हमाई बुकरिया मर गई। बड़ी प्यारी हती 
बा।' ओई को दूद पियतते हम भुंसारे और संजा बिरिया। 

साधु की बात सुनके वे लोग चौंक गये। बोले, 'मराझ आपके मौँ से ऐसी बातें सुनकें हम तो असमंजस में पड़ 
गये। आपने बा बात काय चित्त से उड़ा दई जोन छै-सात दिनाँ पैलें हमाये मौड़ा के मरबे पै आपइने हमसें कई हती। आप 
तो कत ते कि जीवो-मरवों सब भगवान के हाथ होत है। अपने करमन जो जितने दिना लिखा के ल्याओ है तो ऊसें जादाँ 
नई जी सकत। 

“ओरे मराझ हम तो ठैरे निपट गँवार पै आप तो ज्ञानी-ध्यानी हौ प्रभु। जब हमाई अकल में आपको उपदेश समा 
गओ । और हमने अपने इकलौते मोड़ा के मरवे तक पै अपनी छाती पै पथरा धरलओ फिर आपकी तो बुकरिया मरी है और 
आप तो ऐसें गर मचा रए जैसे कौनऊ पहाड़ टूट के गिर परो होय आपके ऊपरे।' 

जा सुनके साधु बोले, ' भैय्या बात ऐसी है कै बौ तुमाओ मोड़ा हतो, हमाओ नई। आज जौन बुकरिया मर गई वा 
हमाई हती। जी पे बीतत है सो बोई ऊको दुख जान सकत।' 

साधु की जा वबांणी सुनकें वे लोग-लुगाई उल्टे पाँव अपने घरे लौट आये। 











भौंर कली कौ भौंरा 
देवेन्द्र कुमार पाठक 'अचल* 


चिरारो घामों तप रओ तो, प्यास लग रई ती, पसीना चुचा रओ तो और आँखों में अंगारीं तिलगा उचट रये ते। ऐसे 
में रकाबे वारीं चार लुगाई तनके खों छांयरे में बैठ गई। लुगाई सो लुगाई, मौं सीकें तो रैतई नइयाँ। वे तो चबड़ चबड़ खों 
लग गई। चारइ एक पै एक हतीं। बे तो लगी अपनी अपनी सुपयारी बतावे। पैली बोली - 
एक ही बेला की कली; पिया नें मोरे मार्थें धरी। 
जे ने गैती झपट किवार॒तौ धस॒ जाती कोस हजार।॥। 
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दूसरी बोली - नाँय सुनो, 

मरे परोसन कूटे धान मैं बाजू में बैठी आन। 

ओ दुखिया ने ऐसो छरो, बा उमें मोखों फोर परो। 

तीसरी बोली - मोरे घाई कोऊ नहइयाँ 

एक हतो खसखस को दानो, आठ बेर पीसो नौं बेर छात्रों । 
ओई खाँय मोरे पेट पिरानो। 

चौथी बोली - मोरे लाने एकउ नई जुर्री - 

एक हो मकरी को जारे, मोय लगत तो भौत पियारे। 

मेरे पिया ने ओको कपड़ा बुनो, ओई पैर मोरो करया छनो।। 
इत्ते में सेठ ने घर ललकारे। 

सब चलीं गई कोऊ देन लगीं रकानो कोऊ देन लगीं यारे। 


कक 5 कं द 


'एक हती राजा की बगिया। ई बगिया में नोने कैऊ वरन के फूल फूले हते। राजा की बिटिया भौंर कली इतै रोजई 
आउत ती। ऊसें तौ कँँऊ भौरां बगिया में आवें मनों एक भौरां ऐसो हतौ के आकें सूदो केतकी के पेड़े पै जावे खूब भन्नावे 
फिर माँथ सें लौटे सो भौरं कली के हाँत पै तनक बैठकें फिर उड़के चली जावे। 

एब बेर ऐसो भओ के भौरां कछू रोज बगिया में आओ नें और इतै दमार लग गई । दमार सो दमार, बगिया में कछू 
नै बचो। जब लौट कें आओ तो का देखत है कि केतकी के पेड़ के इते अकेली राख उड़ रई | देखतऊँभौंरा तो सन्न हो गऔ 
फिर हूँक उठी और ओइ की राख में लोटन लगो। चार सूखी सहेली उत्तई पानी भरत में भौंग को लोटबो देख रई तीं। पैली 
बोली - ऐ मोरे भाई जौ का आय कर रओ। 

नहिं केरा नहिं केतकी औ नहिं कमल प्रसंग। 

मधुकर केही कारनें भसम लपेटव अंग।। 

दूसरी भौर कली बोली - 

इते लगीती केतकी जरी दमाके संग। 

भसम लपेटव सिर धुनत, लें जात हैं गंग।। 

तीसरी गुह्या मसकरयाऊ हती। नानों सो येरके बोली - 
जबे जरीतौ केतकी जब ने जरे जे संत। 

ग्रीत लजाउत फ़िरत है धिक जीवन को संग।। 
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चौथी बोलबे में कम नें हतीं। पटक सें बोली - 

जबै जरी ती केतकी तब जे गए ते अंत। 

गंग सिराउन करन खों लें जात हैँ संग।/ 

भौँर॑ं उड़ गओ और वे चारई जरनीं उठा खेपें घर खों चली गई। 


नईयाँ फरक देहात और सैरन में 
दिनेशचद्ध दुबे 
“काये लला मौठ बाई गाड़ी निकर गई का?! 
वे जौन रास्ता सैं जा रयै ते वो मोटर स्टेण्ड कोई रास्ता हतो। विलात लोग जई तरफ आ रये ते। जोन मौड़ा खौं 
देख कै उनने पूछी ती वो बड़े मौड़ियन कैसे बार रखायें तो । झूमत सौ अपनी मस्ती में, बार झटकारत आ र्थे मोड़ा ने उने 
देखो। वाय लगी कै का जबाब दऔ जाये जा डिजाइन के डुकरा कौं। वौ चुपचाप आगें बढ़ गओ। 
वाके बिना जवाब दये आगें निकर तई वे गुस्स्या गये, है राम कौन जमानो आ गओ | आदमी खाँ बूढ़े आदमी की 
बात को जवाब देवे के तक कष्ट पर रओ। 
वे भीतरई भीतर भभक के अपने आप और तेज चलन लगे। सौचत गये के 'हाय न होय जब इतैक भीड़ आ रई 


पाँव तेज चलवे सें डगमगान से लगे सो अपने आप आँखन पै चड़ो चश्मा खिसक के नाँक के आगे के माँ पै 
आ गओ। कछु दिनन पैले जो चश्मा अँधा सीसी के आपरेशन में चिरगाँव मैंई लगे सरकारी केम्प में बिना पइसन के बंटवे 
में मिलो तौ उनैं। एक दिना चश्मा उतार के टटट्टी गये तो चश्मा खटिया पेईं धर गये ते । लौट के टटोरत टटोरत खटिया पै बैठन 
लगे तो ताने उनइ के पौंदन सें दव गव तो मुन्नी ने अलग करके उनमें डोरा बांध दये ते। 

जैसेई याद आई एक हाथ से उन्ने एक काँन कौ डौरा खोलकैं और तंग कस लऔ। फिर झौला दूसरे हाथ मैं पकर 
के जौन कान पै डौरी कसन लगै, कै उनै खबर आ गई कै जो झौला लाला के पजामा कौ बनाओऔ तो मुन्नी ने। घूँटिन पै 
'पजामा फट गओऔ, तो नैचे कौ हिस्सा काट के मुन्नी ने जो झौला बनाओ तो उनके लाने। 

कछू याद आ गई तो वे भीतरई भीतर हंसें 

कोई कछू होय। मुन्नी है हुसयार। पर जाने काये लाला और मुन्नी में पटत नईयाँ। विचारी. 

बम्मां पै मौटर सें उतर कें उनै कम से कम ती चार कौस पैदल तो स्याद नई चलने परै। गाँव की गाड़ी आउतरतीं 
मोटर तक। कोऊ न कोऊ बैठारई ले। कछू न भई तो कम से कम एक संग तो हौई जे। कोऊ को । चक्की बम्मां पैई है। 
चून पिसावै आओ लक्षमन कौ मौड़ई मिल गऔ तो गई वैर। संगई हो जात तो दम बनीरत। अकेले दुकेले सें तो अच्छो। 
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कछू दिनन पैलें, सारिन ने रम्मा खौई मारपीट के बीड़ी पत्ती केई पइसा छुड़ा लये ते। इन दिनन तौ गरमी के मारें चिरिया तक 
न मिलै गैल में। अकेले जाओ तो। 

- मम्मा, राम राम। 

- राम राम। .................- 


हमाई बिथा-कथा 
डॉ. हरिमोहनलाल श्रीवास्तव 


दोष जा धरती कौ नइयाँ - हमाए भाग को है, कै हमाए सुभाव को है। हम पेट में नई राखत, कै देत खरी-खरी। 
दूसरन के लाने सब तराँ सें तैयार मैक-मैक खुसामद भी कर लेत | पै जो बात हमें जचत नइयाँ कोऊ सौ मूंढ को हौकौ हमसे 
नई करा सकत। मरखा बैला हम हैं नइयाँ, हम काऊ सें लड़बे नई जात। पै जब अपनी पै आ जात, तो अच्छे खाँ कौ मेल 
दई। और अब तो हम बी.पी. कौं पालत-बी.पी. सिंह न समझ लिइयो। डाकधरन के काजैं बी.पी. कछू होय | हम तो कत 
हैं बादसाही प्रवृत्ति हमाई मरजी सें विपरीत बात भई, कै हमाओ बी.पी.बढ़ो । सा रोजई बढ़त है-काए सैं के हमाए घर में, 
पुरा-पड़ौस में, देसऔ समाज में पचासन बातें ऐसी होत है कै हमें नैक नई सुहात। पै हम का कर सकत हैं? उसैईं लटे- 
पटे-धरे दूबरे और दो असाढ़ | बी.पी.-बीडी प्रेम सैं जो गरीबी में बादसाही प्रवृत्ति पाई है सो हमाई मजबूरी षैं बढ़तई जात। 
कारन, कै हम कछू कर तो सकत नइयाँ अपनोई खून सुखात और बीड़ी धोंक-धौक के बी.पी. बढ़ात जात, कै कागज कारे 
करत, भलेंई कोऊ बेईमान सम्पादन हमाए विचार न छापे। 

जौ जिन समझ लिइयो कै हम बड़े ऊजरे है-हमाए जानत में हममें कितेकऊ एव हैं। पै न जाने काए औरन के 
गुनमेटापन और पच्छपात पै हमें आग-सी लगत है। बेइमानी और भिष्टाचार कौ सब कऊ बोलबाला देख कैं हमऊँने इनसे 
पटावे कौ मन कर लऔ है-जैसें सिरकार ने गाँव गोट में गलियान में बजार में जाँगा दबाबे की तरफे और न-जाने कौन- 
कौन सी बातन सैं आँखें मीच राखी है। पैलै तो थोड़ेह से उचक्का होत ते-अब बढ़ गऔ है गुण्डपन | कऊँ-कऊँतो ऐसों 
दिखात है जैसे उनकोई राज होय, और हमाई सिस्कार सोतन दिखात। हम जादा घूमे-फिरे तो हैं नइयाँ, कब सम्मेलन बारन 
की तो बड़ी पूछ हैं, उनके चाए जब, चाए जितै सम्मान होत रह हैं। कै पूछे जाते हैं। कालेजन की कुरसी वारे अटे-सटे के 
पाछँ। भाग की बात, हम में जे एकउ गुन नइयाँ-हम भये कोरे कलम-घसीट और टूशन बारे मास्टर-सो इते-उते जाबे कौ 
औसर कछू कमई मिलत है। हमें बाहर की बातें तो कमइ मालुम हैं। जौ हम कै सकत हैं, कै दतिया बारे सब सै सकत हैं। 
'कौनऊ, बात हो-कितेकऊ हमाई बस्ती बारे कत हैं-सब गोबेन्द जू कर हैं। तई सैं तो जनता अफसरन की मनमानी सै रई 
और नेतन की बातन में भूल-भूल जात। 
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बके की लत 
सुधारानी श्रीवास्तव 





सबरे संसार में मसहूर है कि लुगाइयें बहुतई बोलत हैं। जे मनखों की आदत पड़ गई है कि जौन काम अच्छो नई 
है बा काम लुगाइयों के मूड़ पे मढ़ देत हैं। जादा बताबे की बात हेई ले लो जैसे लुगवों के दई ने मूँ दओई नइयाँ। कोई 
कोई तो इत्तो बोलत हैं कि खुपड़िया चाट डारत हैं। पै छाप तो लगी है लुगाइयों पै। ऐसो नइयाँ कि अपने देसई में जा 
कहावत है कि लुगाइयें बहुतई बोलत हैं। बल्कै सबरे संसार में जा बात परचलित है। फोनू ग्राम (ग्रामोफोन) बनावे बारे 
मारकोनी एक महा सभा में गये। अब जौन उते हतीं उनने मारकोनी साहेब की खूब तारीफ करी। अब लुगाइयों के बीच 
में मारकोनी साहेब अकेले फँस गये। जब उन बाई ने कहो कि मारकोनी साहेब ने ऐसी मसीन बनाई है जो बोलत है; बस 
मार्कोनी साहेब को तो बहानों मिल गओ चट सें बोल परे बोलबे बारी मसीन तो भगवान ने बनाई है; (उनको इसारा 
लुगाइयों पेइ हतो) हमने तो ऐसी मसीन बनाई है जेहे चुप करा सकत हैं। 

एक और उदाहरन है। जरा लाज सरम की बात है हम ढ़की मुँदी कहें दे स्ये हैं। पढ़बे वारे समझ जेहें और हमपे 
असलीलता को दोस भी न आहे। एक अंग्रेज कवि बड़े मसहूर भये रहे। नाम उनको हतो 'इन' उनने अच्छी सरसुती पाई 
ती। तो उनकी लुगाई कों बोलबे की आदत तीं। बे का करते सो लिख बैठे, ' होल्ड योर टंग एंड लेट मी लब' देखो अंग्रेजी 
कित्ती अच्छी भाषा है। जो बात हिन्दी में कही ने जात ती बाहे चट से अंग्रेजी में कह दई। 

एक बात और हम केहबो चाहत हैं; जब कोई लुगाई से कौनऊँकाम बिगर गओ सो सब कहन लगत हैं लुगाईयों 
सें तो जो काम बिगरतई है। मान लो तबा पै की रोटी जर गई तो जा तो न केहें कि फलानी लुगाई रोटी जरा डारत हे, केहें 
लुगाइयें तो रोटी जरातई हैं। ऐसेई हाल हतो बोलबे को। कित्तो लुगाइयाँ है जिन्हें बोलकें आतइ नइयाँ विचारी मुँह दूबरी 
जिनगी भर चुप चुप सी रहती है पै जे लुगवो को का कहिये हात धोकें लुगाइयों के पीछे पड़े रहत हैं। 

एक दिना कचैरी में गाँव की भौजी मिल गई । हमें देखो सो बोल परी, “बाई बकालत कबसे करन लगीं' औ हमने 
तुसतई कओ, “बके की लत हती सो बकालत कर लई।' 


नीम न मीठे होय 
मालती मड़बैया 


अटकन चटकन धरी चटाकन.... खेलत-खेलत विट्टो खों कुजने का औरी के अपनी भौजी खौं सार में सें पकर 
ल्याई। 


362 | ७ बुन्देली साहित्य का इतिहास 


*भौजी तुम संगै खेलौ नईंतर हम रोउन लगें।' भौजी ने अपनी वारी नन्द खों पुचकारो- “बिट्टो रानी, मैं तोरे सँगै 
खेलहों, तो तोरे भैया खौं कलेउ को बनौये? फिर उनें अब्बई तालै जानें। 

ऊँ... ऊँ... ऊँ... रोउत भई विट्टो ने भौजी की धुतिया पकर लई। इत्तइ में कऊँसे विट्टो की दूसरी बैन चट्टो कूँदत 
'फाँदत उते आ गई। हा... हा... हा... भौजी तोय तो खलनें परै हमाय संगै, किलक कें भौजी कौ कौंचा पकर लओ चट्टो 
नें। 

“तुम औरें खेलौ अटकन-चटकन... अच्छा लो छक्का ल्यानें देत सो छक्का खेलौं। मोखों कित्तो काम डे बिन्ना 
हरों, जान दो। अब्बई ओरी चिल्ला परे अठाई पैसें-कत भये भौजी ने अपनी धुतिया की कोर छुडावे की पूरी कोसिस करी, 
पै चट्टो टेंबनी सें हाथ पकरकें लिपट गई । अब भौजी खिसया के भगी-लो बाई हरो छोड़ो तो, हमें नई पुसात जो लाड़। काल 
के दिना सासरें जैऔ सो का हमें उते सोऊ गरे सैं बाँद लै जैऔ? और छूट-छाट के भौजी सार में जाकें फिर झट्टई गोवर 
पाथवे में लग गई। 

दिन, मईना, साल ऐसईं ऐसें खेलत-खात में निकरन लगे। बिटियन खां स्यानों होवे में कौन अबेर आ लगत। 
विट्टो-चिट्टो सोऊ भौजी की बखुरियाँ और औरी के टोड़र पैर कें आदमी देखतई कंदेला घालन लगीं। जिनके संगै हल्के 
में हूँसा खेलत्ती, अब उनई लस्कन-बारन के संगै बातें करवे में सरमन लगीं। रैन पुतरियाँ जैसें साँसे में ढार दई होंये, सो 
जुँदइया सी बढ़न लगीं। 

कोऊ कछू कत, कोऊ कछू। बताओ राजन के घरै काये की कमी, सबरे सरग के सुख। मुतियन कौर खावे तौ 
खा सकत। सेबाचाकरी खों गड़न नौकर-चाकर खावे खौं बन्न-बन्न के पकवान, राजभोग, पोड्वें खों सुक्खन की सेजें, 
बड़े-बड़े मसेरी लगे पलकन पै मखमल के करेरे गद्या, राजे इतर छिरको जात सेजन पै, खुसबूदार फूलन सें सजावट करी 
जात। जौन बिट्टो के सात पैरी तक बाप-दादन नें सुने नइयाँ, बेई सुख बिट्टो खों भोगवे मिल रये, पै नींदई नई आउत बिट्टो 
खों | सबरे राज में डोंड़ी पिटवा दई गई। राज भर सें बैद-हकीम बुलाये गये, सबने अपनी-अपनी तरा सें बिट्टो रानी कौ 
इलाज करवै की कोसिस करी, पै कछू असर नई। नींद नईं आई सो नई आई । बिट्टो के दद्या-मताई खों ख्बर लगी सो 7 नकें 
काट तो खून नई | बड़ी फिकर में, राम जाने का हो गऔ मोड़ी खौं? इते तौ भर दुपर नौ सोउत ती। भुंसारे सें टिउआ मचत 
ते अब कुजाने का हो गऔ? नींद काये नई आउत, राम? 

डिन्डूबतईं बिट्टो नी जैसई अपने सोउत के कोठन में बिछौना पै पोड़ी, कै दोई घरी में ऐसें सो गई जैसें कोऊ 
ने नींद कौ जादू कर दऔ होय | कैऊ दिना की जगी तौ हतई तीं, सो सोई ऐन घुरबा से बेंचकें | रात कें जब राज कुँवर साब 
सेजन पै पधारे, सो खुशी तौ खूब भई रानी खां घुर्राट भरकें सोऊत देख कें, पै मछरायदी बास के मारें एक घरी ठाड़ौ नई 
भऔ गऔ। 
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कांनियाँ की कांनियाँ 
डॉ. सुरेश तिवारी 


मोंड़ी-मौड़ा तौ दिनअईं में ठिनक र्यते, नन्ना के आँें। पै नन्ना नें कांनियाँ नईं सुनाई ती। नन्ना कत्ते कै दिन में 
कांनियाँ कैबे सें गंइयाँ हिरा जातीं। मोड़ी-मौड़ा नन्ना की जा बात सुनकें मान गये ते। जब दिन में बूड़े नन्ना हार सें आय, 
उत्नें गोसली करी, रखत खों चारौ-बन्दौ हाँ लो नन्ना अब सुनाव कांनियाँ। दिविया ने कई कै नन्ना हम बिना लगाम के ना 
सुनें। बिना लगाम के कांनियाँ में मजइ नईं आउत। नन्ना बोले तौ सुनौ - 

किस्सा सो झूँटी, बातन सें मीठी, घरी-घरी कौ बिसराम, जानें सीताराम सक्कर की घोड़ी, सकरपारे की लगाम, 
छोड़ दो दरिया के बीच, चली जाय छम छमा छम, छम छमा छम। ई पार घोड़ा, ऊ पार घाँस, ना घोड़ा घाँस खों खाय, ना 
घाँस घोड़ा खों खाय। इतनेइ बीच में, दो लगाईं घीच में, तौड ना आये रीत में तब धर कड़ोरे कीच में, झट्टर आगय रीत 
में | हंसिया सी सूदी, तकुआ सी टेड़ी | हाँत भर ककरी, नौ हाँत बीजा। ककर कचनय कौ काँटै, अठार हाँत लाँचौ। आदौ 
छिग्या ने चर लव, आदे पै बसे तीन गाँव-पैलौ अजूर, दूसरौ खजूर, तीसरे में मान्सई नइयाँ। जीमें मान्सई नइयाँ ऊमें बसें 
तीन कुमार-एक ढूँटा, एक लूला, एककें हाँतई नईंयाँ। ऊनें बनाँई तीन हड़ियाँ-एक ओंगी, एक बोंगी, एक के ओंठइ 
नइयाँ। जीमें ओंठई नईंयाँ ऊमें चुरैय तीन चांउर-एक अच्चौ, एक कचौ, एक कैं चोटई नईंयाँ। जीमें चोटई नईंयाँ, ऊरमें 
नेवते तीन बामन-एक अफरौ, एक डफरौ एक खों भूँकइ नइंयाँ-जो इन बातन खों झूँटी मानें तौ राजा कौ डाँड़ और जात 
की समूदी रोटी । कैवे बारौ कैरव, सुनबे वारौ चौकन्ना चइये। ना कैबे बारे कौ दोस, ना सुनबे बारे कौ दोस, दोस ऊकौ जीनें 
किसा बनाकें ठांडी करी - असें-अँसे एक राजा हतौ। ऊ राजा कें एक बेटी इत्ती नौनी, कै नैनूँ कैसौ लॉंदा। सोबरन कौ 
सरीर ऊ कौ, ककरा माणै तौ लोउ कड़आय, बेटी की का कयै, असी नौनी कै केर कैसौ गाभौ। जातौ भई बेटी की बात, 
अब मासें चलौ सोऊ राजा ने अपने महलन में पूजा के काजें एक बाबा राखौ तौ। बौ बाबा बेटी पै मोहत हतौ। राजा ऊ 
बाबा को भौत कई मानत्ते। जब एक बेरे राजा के मन में बेटी के ब्याव कौ विचार आव और राजा ने बाबा से सला करी 
तौ बाबा बोलौ अपुनी ई बेटी के गिरा नौंनें नइंयाँ। जो ईखों अपने इते रहन दैहौ तौ राज छूट जै है। सो आप खों चाइये कै 
ई बेटी खों अपनें राज सें बायरे काड़ देव । बाबा की बात सुनकैं राजा खों भौत गिरानी भई। राजा खों राज छूटवे कौ घुनौतौ 
लग्गव। राजा ने बाबा सें पूंछी कै बेटी खों राज सें कैसें निकारें चइये। बाबा बोलौ-एक कठारा बनवा कें ऊमें कछू दिनन 
के लानें खैबे खों धर देव और ओइ में बेटी खों बेठार देव और कठारा खौं नदी में बुआ देव | बाबा खों तौ अपनी परी ती। 
बौ चाउत तौ कै बेटी उये मिल जाय। सो बाबा ने इतै तौ राजा सें कठारा बनवाबे की बिदी लगाई और उतै नदी के नैंचे, 
दो चार कोस के फासला पै अपने चेलन खों इसारौ कर दव कै नदिया में जो कोंनऊं कठाय बउत कड़ै तौ रोक लिइऔ और 
हमाय आय बिना ऊ कठारा खों ना खोलिऔ। 
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रानीबहू 


उन्ने सलोके सें अपनी-अपनी खेप कुंड़ी पै बैठरी और घर से बा चल परीं। गाँव सें मीठे पानी के कुइयाँ, 
कुल्लन वायरी हती सो गाँव की सब जनी संगै मिलकें पानी भरे आओ करत्तीं। घर से कुइयाँ लों, ओर कुइयाँ सें घर 
लों आउत-जात में उनकौ आपुस में घर गिरस्ती को पूरी दरवार हो जात्तो । कौन की सास नें बहू खां बिल्लाँ मारे, कौन 
की बहू नें ससुर सें मौं लगा कें, नरक में जावे को काम करो, कौके घरै आज नई धुतिया आई, कीके घरै कढ़ी-बनी, 
कौन के आदमी नें खातन में टाठी फेंक दई, सवरो दरवारा गैलई में हो जात्तौ, और फैसला भी गैलई में । घरै जाकें फिर 
ओई ब्यारी-मथानी। ... 

सब के भइयन की एई दशा है। बुला लऔ तौ ठीक, नइतौ लुगाइयन के सामू बैनन की खबर कहाँ रहत भइयन 
खाँ-इटावा वारी नें अपने मन की खिच्ची निकारी | आज के दरवार में, अबै तक रानी बहू चिमानी रहीती सो कमलपुर वारी 
नें ऊसें पूछी-'काये देवरानी तुम आज कछू नई बोलीं। घर में काऊ सें लड़ाई हो गई का? 

नईं जिज्जी, तुम तौ जानती हो, हमाए घर कभऊँबतबढ़याव नईं होत। फिर का बात हो गई? 

*कछू नईं । मायके की चरचा होन लगी सो अपने करम पै हमाए अँसुआ आगये | ऐसी अभागन हैं हम कै न बाप, 
न भताई न बैन -! रानी बहू ने आँचर सें अपनी तरइयाँ पोंछी। 

सब खाँ पता हतो कै रानी बहू के बाप-मताई पाँच साल पैलाँ मर गये ते। सो वे सब तनक देर के लाने चिमा गईं। 

तो अब तुमाए मायके तरफ से कोऊ न कहाओ-कंचनपुर वारी ने पूछी । 'है तो पै सब कंकयावते हैं। अकेलैं सगे 
तो पूछत नइयाँ तो फिर उनकी आसा को करै। हओ लै-दें कै एक कनवा मम्मा है जो कभऊँ-भूलो भटको आन परै। आज 
कहो हम चीन्ह लों न पाइए। 

बाई बताओ करत तीं पैलाँ देवलापुर में रहत है अब चाय कहाँ रहत होंय। दसन साल सें पतौ भनेजन बाई के बोल 
सुन के रानी बहू हुलस गई लगत हमाए मम्मा आ गए। रानी बहू ने जा कें किवारे खोले और द्वारे में ठाड़े कनवाँ से लिपट 
गईं 'काये मम्मा ऐसौ सोई करो जात। बाप-मताई गये सो तुमने सोई तल्‍ला छोड़ दइ ! इतनी जल्दी काए आगए जब मर 
जाते हम तब आवते औ रानी रोउत-रोठत सिसकन लगी। 

अब तो आगये, अब जे अँसुआ न वहाव। 'कनवा ने हंस के रानी बहू की पीठ पै हाँत फेरो। तौलों घर के सब 
जनें आगये... मिला भैंटी भई। तब रानी बहू के ससुर ने कही - “चलो समधी संगे भोजन हो जावैं।'... 

चोर को जी कित्तौ होत? ऊने सामू वरदी में एक थानेदार खाँ देखो सो थरथर काँपन लगों । सिद्टी-पिट्टी भूला गई। 
चहै जो देखवे कौ होस न रहो के जौ घोड़ा तो ओई को आय। और जे दाढ़ी-मूंडे ओई की आँय। हांत जोर के बोलो... 

मालक मैं तो सीदो सादो किसान आंव ! इतई मोरी छोटी सी मड़॒इया है। मोरी जान बक्सी जाये। आपई देख लेव। 
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घर-गिरस्ती कौ सामान लेकें जा रहो । रानी बहू कड़क कें बोलीं-अच्छा जा ! कोई बदमाश आस-पास हो तो थाने में रपट 
करना। 

हओ मालक-चोर जल्दी सें आगे बढ़ गओ। इतै रानी बहू ने घोड़ा खां फिर से ऐड़ लगाई सो घोड़ा हवा हो गऔ। 
जब बदमाश ठिकाने पै पौंचों तो उहे... असलियत पता चली, ऊ ने करम ठोकी कैलेव आज चोरन के घर की चोरी हो गई। 

उतै रानी बहू घरे न जाके सीधी थानें पोंची। थानेदार खां सवरौ हला सुना कें खुद दविश दिबा के बदमाश कों 
ठिकानौ लगा दऔ। वे भगवे की सोचई रहेते कै पकड़े गए। 

भ्याने भएं थानेदार साहव रानी बहू खां लिवा के ऊके घरै पोंचे । उते सबखां रानी बहू की हुशयारी की बातें बताईं। 
और कही कै हम सरकार सें रानी बहूं खां इनाम दिवावे के लाने सिफारिस करवी | रानीबहू के घर वारन नें कही ऐसी बउये 
होंयतौ चौर वदमाश कौ ठिकानौ नलगै। 


बुंदेली 'मिथक ' कथाएँ 


घमण्ड में मकरी बन गई 
देवेन्द्र कठरया 


कत कै एक गाँव में कभऊँएक भौतई गरीब बैना हतो। मेंनती उर साँचौ इत्तौ के असफेर में ऊसौ ढूँढ़े न मिलै। 
पै साँचे पातर भाखें, झूठे रेवड़ी खायें, सो बैना के घरे खावे के लाले हते । अकेलें बैना हतो भौत धरमात्मा। ऊ के कठन 
धरम ध्यान पै सरसुती देवी प्रसन्न भई उर एक नौंनी मौड़ी बैना खों उनने असीस में दई। देवी की किरपा से पर्जी जे बिन्ना 
साँसे कैंसी ढ़ारी हतीं उर गुनन में उत्तई नौंनी नीकी। नाव तौ लूता रानी। 

अब बैना कौ तौ घर आय, सो लूतारानी नौंने नौंने उन्ना बुनन, काड़न लगीं । बुनाई कड़ाई ऊसई बुंदेलखंड में, भले 
घरन में बिटियन खों सिकाऔ जात फिर जौ तौ बैना कौ घर आय सो सुगर सियानी लूता बिटिया की चरचा घर, गाँव, पुरा- 
परोस सें असफेर भरे में फेलन लगी। लूता की कलादार कढ़ाई-बुनाई की चरचा नौंन-मिर्च लग के राजघरानें तक पौंचन 
लगीं उर बड़न बड़न के उन्ना उनके लिंगाँ बुनवे कड़वे आउन लगे। मों माँगे पइसा मिलन लगे सो देखतई-देखत बैना पइसा 
बारे हो गये। धन जब बड़त है सो छपपर फार कें आउत उर संगै कैक औगुन लै आऊत। 

बैना की गिनती बस्ती के सबसें बड़े आदमियन में होन लगी, घर सें गढ़ी बन गई, हतकरघा में कारखानें चलन 
लगे उर लूतारानी के दिमाग सातवें आकासेै पौंच गये। 

कत कै तबई सें बा घमण्डन बिटिया मकरी बन के जालौ बुन रई औ आज नों ऊ कौ पन्त नई परो। 
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मदान 


बसकारे के दिनन, बादर में जौन मदान अपन देखत बुंदेलखंड में ई के पाछें एक कथा बताई जात। 

बादर उर धरती कौ ब्याव तै भऔ। पे दूला की सवारी के लानें कौनऊँजनावर नईं दिखानों । सो देवतन में 
सला भई कै पम्पापुर के अहिदानव की कबूतरी कौ एक जैत करन नाव कौ बछेरा ई के लाने साजौ रै है। उये 
पकरबे भीम खों पौंचाव गऔ सो बे भंड्या लै आये और जैतकरन के सिंगार में देवतन ने ऊ के बारन में बचन्न बन्न 
के रतन बाँद दये। 

महादेव बब्बा नें गुनीं के गर धरती-बादर एक हो गयै तो सिंसारी नर-नारियन कों काँ पन्‍्त परै? एई सें उननें ब्याव 
बिगारवे के लाने अपनी छाती के मैल से एक कउठआ बनाव उर सिकै के छोड़ दऔ। 

ब्याव की बेराँ बो कउआ काँव काँव करकें चिल्यान लगो कै कलजुग आगओऔ । कलजुग आ गऔ। सो देवतन 
ने असगुन जान ब्याव यार दऔ उर उठ के अपनें अपनें ठिकानन पै चले गये। 

धरती सोलऊ सिंगार करके दुलइया बन कें अपनें दूला की बाठ हेर रईती, बादर नें दूर सें देखो सो धरती पै रीझ 
गओऔ उर काम-बासना के मारें ऊ कौ बीर नैंचे टपको सो मछरियाँ, कौरा उर जनावर पैदा हो गये। रतनन से सजो बौ बछेरा 
टठांड़ी जब कभऊँबसकारे में दिखा परत सो अपन खों मदान जान परत। 


गान परबो 


एक दार भौत बुरऔ अकाल परो। जनी मानस दानें-दानें खों ललान लगे। सूरज देवता नें देखो सो पीरा में पीरे 
'परन लगे। उनें खबर लगी कै एक जमादार मैंतर कौ खोंडिया में भौत अन्न धरो। सूरज नें मैंतर सें अन्न उदार लऔ उर परजा 
में बाँट दऔ। कछू दिनन बाद सब ठीक ठाक हो गओऔ पै सूरज देवता मैंतर कौ करजा दैवो बिसर गये अब बड़कें बौ भौत 
हो गऔ। 

जब कभ्ँबौ मैंतर बसूली खों निकरत सो सूरज के पाछें परत उर वे दुकत फिरत। जब सूरज, चंदा की ओट हो 
जात सो इंदयारौ हो जात। मैंतर हार के रै जात। 

हम सब जान्त कै गान पर रऔ। सूरज भगवान पै आफत आ गई एई सें गान परे पै पिरजा मैंतरन खों नाज कौ 
दान देत। कत कै अन्न दान सें गान परे पै भौत पुन्न लगत। काय कै भगवान की बिपदा में दान दैवे बारे कर्जा पटावे में हात 
आ बटाउत। 
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काँच 
बीरेन्द्र कुमार मैनेजर 


लारी ग्वालियर कोद चली जा रई ती कै खनियाधानें और शिवपुरी के बीचाँ इंजन भक्क भक्क करन लगो उर पूरी 
बस में धुँआ भर गऔ। 

ड्राइवर ने चिल्या कें कई-भइया धुँआ निकर जान दो, ई सें अपने काँच खोल के बैठ जाओ। 

बिरदी बब्बा ने आव देखो न ताव उर झट्ट अपनी परदनी की काँच खोली उर ढ़िलया कै बैठ गये। 

ड्रायवर ने तनक देर में पाँछे देख के फिर कई-बब्बा सुनी नइयाँ काये? काँच खोल के बैठो | बब्बा खिसयाने- 
ससुर अच्छी लारी में बैठे, काँच खोल तो लई, अब का बिल्कुल्लई उतार देवें | मोई समझई में नई आऊत कै 'काँच' खोले 
सें ई की लारी कौ धुँआ बायरें निकरै कै भीतर घुस जै? 

बुंदेलखंड में ऐसी सैकड़ों लोक कथाएँ बिखरी पड़ी हैं, जिनका संयोजन आवश्यक है। क्योंकि इनमें एक पूरी 
पीड़ी का अनुभव समाहित है। लोक कथाएं गाँव में वृद्धों में मौखिक परम्परा के रूप में विद्यमान है। इन कथाओं को कहने 
और सुनने के लिये एक विशेष समय की आवश्यकता होती है, विशेष माहौल होता है, एक विशेष मानसिक स्थिति होती 
है, तभी इन कथाओं का भरपूर्ण आनंद लिया जा सकता है। डॉ. बहादुर सिंह परमार ने छतरपुर जिले की लोक कथाओं को 
संकलित करने का बड़ा अच्छा प्रयल किया है। उसी की कुछ कहानियाँ प्रस्तुत हैं- 


कोरनन की फाग 
(संकलन स्त्रोत- मथुरा प्रसाद यादव ) 


एक गाँव हतो जोन में सतऊ जातें रात ती । राजा, पण्डित, लाला, बनिया, कुमार, कोरी, चमार से लेकें सबई | एक 
दिना बड़ी जात ने, पण्डित जू (रन ने सोची केक चलौ फाग हो जाऐ। जेसई संजा भई सो एक चोंतरा पे बैठके होन लगी 
'फाग। संजा से लैके दो-तीन बजे लो होत रई फाग। ऊ के बाद सबई जने अपने घर चलैं गऐ। 

अब जा बात पोंची कोरियन लो, के पण्डित जू हरन ने फाग करी। अब का तो कोरनन ने सोची हमें सोई फाग करने। 
पै उने पतो न हतो के फाग होत कैसी है। कभऊ फाग करी हती न । उनने सोची के फाग होए न होए पसरट की दुकान पे विकत। 
सो सब कारेनन ने जोरे रूपइया। औ पोंचे सेठ जू लौ औ सेठ से बोले “सेठ, हमें फाग चानें, का भाओ है।' 

सेठ बोलो ' भईया, हमाऐ लों नईयाँ फाग' 

“वा, कैसे सेठ आओ, तुमाऐ लों फाग नईयाँ और सेठ बने फिरत' कोरी दद्दा बोले। 
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और जने बोले “चलो हम और कौनऊ सेठ लो पूछे लइत' 
चलत-चलत सबरे सेठन लौ पूछ लओ, पै फाग कोऊ लौ न मिली। अब एकई सेठ रै गओ तो जोन गाँव के 
आखिर में राततो। सो जब जने ओई सेठ लो पोंचे। सेठ ने सोची के चलो आज बोनी तो होई जेहे। 


काँस को ठाकुर 
( पुष्पेन्द्र सिंह बघेल, बमीठा ) 


'एक गाँव हतो, ऊ गाँव में सब जातन के आदमी रात हते। अहीर, गड़रिया, पंडित सें लेकें चमार, बसोर लौ। पै उते 
ठाकुर न हते। ठाकुर के बिना गाँव सूनौ-सूनौ लगत हतो। सब आदमी ठाकुर जू के न होवे सें बिना तिलक के राजा हते। 

फिन एक दिना सब गाँव बारन ने मिल के सौची कै काऐ न दूसरे गाँव सें ठाकुर लै आओ जाऐ। सब की राय 
जैई भई फिन का हतो सब जनै पौंचे एक-एक गाँव ठाकुर जू ढूढ़वे। पै कऊँके ठाकुर आवे हाँ राजी न भऐ। ठाकुर हाँ 
खूब ललचे आओ कै हम अपुन हाँ, जमीन दैवी, रूपइया दैवी, घर-मकान दैवी, पै कोनऊ न राजी भओ। 

ठाकुर तो जरूरी हतोई सो सब जनन ने मिलकें काँस को ठाकुर बनाओ। अब शाम भई सो सब चने चौपाल पे 
आकें बैठ गऐ। औ ठाकुर जू हाँ एक घर सैं टिका दऔं। और पिवन लगी चिलम, अब नऐ-नऐ-ठाकुर सो जू हाँ चिलम 
के लाने कई सब जनन ने | ठाकुर जू के मौं में दता दई चिलम | चिलम सिलगत तो हतीई। सो लग गई काँस के ठाकुर जू 
में आगी। फिन का वरन लगे ठाकुर जू धाँय-धाँय करकें। जौन घर सों वे टिके हते, उ घर बी बरन लगो धीरें-धीरें और घर 
बरन लगे। करत-करत पूरों गाँव बर गओ। 

आखिरी में सब गाँव बारे बोले कै ठाकुर हाड़-माँस कौ तो का, काँस कौ लौ नई साजौ होत। 


बुंदेलखंड के व्रत एवं त्यौहारों की कथाएँ 


धर्म और संस्कृति मनुष्य का प्राण है। वह मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करती है। डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा 
है कि संस्कृति के बिना, मनुष्य की कल्पना कबंध मात्र है। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। किन्तु आज का आदमी 
अपनी संस्कृति से कटता जा रहा है। जिसके कारण मानवीय गुणों को ह्यस होता जा रहा और दानवीय शक्तियाँ हावी हो रही 
है। आज आवश्यकता है अपने धर्म और संस्कृति के पुनर्स्थापन की। अपने आपको संस्कृतिक परिवेश में ढालने की। 

बुंदेलखंड के हर माह में किसी न किसी व्रत उपवास और पूजा का विधान है। किन्तु ये सारे व्रत और उपवास 
नारियों तक ही सीमित रह गये है। पुरुष वर्ग को इन सबसे कोई प्रयोजन नहीं है। अपने पति और संतान की मंगल कामना 
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हेतु ब्रत और उपवास करके पूजा, अर्चना में रत रहती हैं। जिसके कारण उनके घर और परिवारों में सुख और समृद्धि का 
वास रहता है। हर व्रत और पर्व की महत्ता प्रदर्शित करने के लिए लोक कथाएँ कहने का विधान है। लोक कथा के कहे 
बिना पूजा अपूर्ण समझी जाती है। घर की वयो वृद्ध महिलाएँ अथवा ग्राम की वयोवृद्ध पुरोहित की पत्नी कथा सुना कर 
ब्रत की औपचारिकता पूर्ण करती है। इन कथाओं में ब्रत का महत्व तो प्रदर्शित किया ही जाता है। कुण्डेश्वर टीकमगढ़ में 
निवास करने वाले बुंदेली के स्थापित विद्वान डॉ. दुर्गेश दीक्षित ने इस प्रकार की कुछ कथाओं को संकलित किया है- 








हरछठ की कथा 

एक गाँव में एक ग्वालन बाई रत्ती। भैसें गइयाँ बैल सबई कछू हतो उनके घर में । सास संसुर देवरानी जिठानी 
उर नन्दन सै घर भरो रत्तो उनकौ ग्वालन बाई कौ काम हतो दूद मठा बेचवौ। रोज भुन्सरा मटकिया मूढ़पै धरकै दूद मठा 
बैचवे कड़ जात तीं उर दुपर लौटे नौ घर आपाउततीं | ग्वालन बाई कैं पैलऊतौ कोनऊ सन्तान नई हती। उन्ने सन्तान के लाने 
सबई मनोमांतरा करी उर भगवान की कृपा सै एक डरइया लग गई भौतई खुशयाली भई नन्नइया खौ देख कै । सबरऊ घर 
लयें लयें फिरततौ उयै। उर कर्भऊ कर्भषऊ ग्वालन बाई गबवारे खौ कइयाँ लैकै दूद मठा खौ बैचबे कड़ जात ती। कायकै 
हर हर बेरऊ उयै दूध पियावने आऊततो | उदना हरछठ कौ दिना पर गओ | भैसई कौ दूद मठा उर खोबई खाब जातऊ दिनों 
ग्वालन बाई कौ तौ जेऊ धन्दो हतो। उन्ने सोसी कै आज तौ भैसई कौ दूद मठा बिकने है। आज तौ पइसा कमाबे कौजौ 
भौतई अच्छौ मौका है। ऊके लिगा जादा तौ भेस को दूद हतो नई ऊने भैंस के दूद में गइया कौ दूद मिला कै एक मटकिया 
भर दूद तैयार कर लओं । ऊने सोसी कै कोउये का पतो। भैंस कौ दूद जानकै अपनी खूबई बिक्री हुईयै | ऊनै मटकिया मूँढ़ 
पै धरी उर नन्नइयाँ खौं कइयाँ लै कै चल पड़ी । लरका के लये सौ उये तनक परेशानी होती लरकै लेतन तौ लै आये। अब 
इयै गेलमें कितै छोड़े। कजन धरे लौटत तौ देर हो जैय। औरन की बिक्री हो जैय उर हमाव दूद जई कौ तई धरौ रैय। अब 
बताव ई लरका कौ का करो जाय। गैल में उयै एक खेत में धनी छेवलिया दिखा परी। ऊने सोसी कै जौ अच्छी मौका 
मिलगओं । आव देखौ ना ताव उर उन छेवलियन के छाँयरे में लरका खौं लिय कं उर पत्तन सैं ढाँक कैं दूद बैचबे खौं चल 
दई। ऊने सोसी कै हम गाँव में दूद बैचकै उलायते लौट आँय इतै कोउये का पतौ कै इतै लरका लेये है। वातौ दूद बैचने 
में ऐसी बिबूच गई कैं लर्का की कछू खबरई नई रई उर उयै दुपर हो गये। जी खेत की छेवलियन तरै लरका पयो तौ। उतै 
एक किसान हर हाँक रओ तो। उयै छेवलियन के छाँयरे में लरका परो नई दिखा पाव उर उतई हुन हर कड़ गओ। हर की 
नास सैं लस्का को पेट फट गओ। उर वौ उतई मर गओं । किसान तौ अपनी धुन में मस्त हतो। जईसैं ग्वालन कौ पूरौ दूद 
बिक गओ सोऊवा पईसन की पुटरिया लैकें घरैं लौट परी देरतौ भौत हो गई ती। अब उयै लरका की खबर आ गई सोसन 
लगी कै भूकौं प्यासों डरो हुइ॒यै मौड़ा बा कर्री डगे घर कै ओई खेत नौ पौची जिते छेवलियन के छायरे में लरकै पार गई ती। 
लरका तो पैलऊ सें मरई गओ तो। मरे लरका खौ देखकै वा टेर दैके रोडन लगी। किसान खौ तौ कछू पतोई नई हतो वौ 
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तौ अपने हर हाकबै में मस्त हतो। ग्वालन कौ रोवो सुनकै किसान दौरकैं उतै पोचों। अपने हर के फार सैं उरका खौ मरो 
देख कै पसतान लगी उर ग्वालन सै पूछन लगी के बाई आजतौ हरछठ कौ दिन है तुमने कोनऊ गलती तौ नई कर डारी। 
औरतन की बातें सुनकै ग्वालत कन लई कै हओ बैन हम सैं गलती तौ भौत बड़ी हो गई। आज कै दिना भैसई कौ दूद मठा 
खाव जात उर हम पइसा कमाबे के लाने गइया भैस कौ मिलौनी दूद बैच आये । भौतई बड़ो पाप हो गओ बैन हमसैँ । लगत 
कै ओई पाप कौ फलआ भोगने आ रओ। हमें । सब जनी बोली कै देखौ बैन अबै कछू नई बिगरो। तुम जानत तौ सबई 
हुइयै कै तुमने कितै कितै दूद बैचो है। जल्दी दौर कैं जाव उर कै आव कं बाई हरों वौ दूद नई खइयौं वौ गइया भैस को 
मिलौनी दूद है। वा घर घर जेई कत फिरी जीनें सुनी सो जेई कई कै ओ बाई तोरौ बेय बाढ़े तेने भौतई अच्छी खबर दै दई। 
ई तरा सै ऊने पूरे गाँव में केई गई तोनो किसान ने जारिया के काटे से छेंद करकैं उर काँस सैँ ऊ लरका कौ पेट जाँकौताँ 
सी दओ उर उये छेनलन के पत्तन सै ढाँक कैं पार दओं। सबको अशीष तौ मिलई चुको तो तनकई देर में लरका जी परो 
उर जब वा लौट कै आई सो उयै अपनौ लर्का कहर कहर रोऊत मिलो। ऊने उयै उठाकै छाती सैं चिपका कै कन लगी कै 
हेमोई हरछठ मइया जेसी अपुन ने हम पै कृपा करी ऐसई सबपै कृपा बनाये रइयौ सबके गववारन खौ खुशी राखियौँ पछाई 
हमायेई नन्नइया पै पंजा राखै राइयौ। ऐड्सै जरिया काँस उर छेवालिया की पूजा करी जात। अबतौ लोग ओइयै हरछठ मानन 
लगें। बाढ़ई ने बनाई टिकटी उर हमाई किसा निपटी। 


शरद पूर्नें की कथा 

एक गाँव में एक बामन डुकरिया रत्ती। आँगै पाछैं ऊकें कौऊ नई हतो। ऊके परिवार के सबई जने राम खँ प्यारे 
हो गये ते। वा अकेली एक टपरिया में डरी डरी जीवन के दिन रो गाके काड़त रत्ती अकेलैं हतो उयें भगवानपै पूरी भरोसौ 
दिन भर गावन गावन घूम फिरकै माँग ल्याबैं उर जो कछू मिलें ओई सै गुजर बरस करत रत्ती। पैंला सत्यनारायन भगवान 
की पूजा करके बड़ी भाव भक्ति सैं भोग लगा कैं प्रसाद पाऊत रत्ती । ऊखौतो भगवानई पै पूरी भरोसौ हतो। दुनियादारी सैं 
'कछू मतलब नई हतो। ऐसी कानात कई जात ना ऊधों कौ लैने उरना ना माधो कौ देने। कन लगत कै भोले के भगवान होत। 
सत्यनारायन भगवान की ऊपै भौत कृपा रत्ती। दो चार खोवा चून मिल गओ उत्ताई भौत हतो ऊके लाने। अकेले पेट के 
लाने और का चाने तो उयै। कन लगत कै ऊने तो जौ मंत्र पूरी तरासैँ पढ़ लओ तो | रूखा सूखा खायकै ठण्डापानी पी देख 
पराई चूपड़ी मत ललचाबैं जी। डुक्को खौ देख कै सबई खौ दिया आजात ती। उयै दोरे में देखत नई लोग खोवा भर चून 
तुस्तई दै देत ते उयै। उर रूके भगवान के लाने उत्ताई चून भौत हतो। ऐसई ऐसे माँगत खात केऊ बरसे कड़ गई ते। 

एक दिना ऊनें सोसी कै भगवान की पूजा तौ बरसन सै कर रयै। अब एक दिना गाँव भरकौ भण्डारी और कर 
दओ जाय । जौन गाँव सैं मँगा मँगा कै हम भगवान खौ भोग लगा लगा कै अपनौ पेट भरत रबे | हमाये ऊपर गाँव को भौत 
बड़ो ऐसान चढ़ गओ। उखौं चुकावने तो परेई | वा गई सो गाँव भर खौं न्‍्यौतौ दै आई। न्‍्यातै की बात सुनकै गाँव भर के 
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आदमी सनाकौ खाकै सोसन लगै कै घर में भूजी भाँगतौ है नइया मँगा मगाकै तो पेट भर रई उर गाँव भर के न्यौतौ करबे 
को शोक कर रई। ऐसी कन लगत कै मर गई किल्ली काजर खौं गिरदौला गोपनी चन्दन खौ। लो उयै देख कै हसी करन 
लगे कै हो बऊ हम सब जने सपर सपर कै सौकाऊँआ जैय डुक्को जानतौ सब रई ती। अकेलै उने अपने सत्यनारायन 
स्वामी पें पूरी पूरी विश्वास हतोई। वे सोसन लगी कै दुनिया हँसी करे सो करन दो हमाई लाजतौ भगवानई के हात में है। 
बेई सब पूरी करें। आदमी की बस की का है। वा घर आकै भगवान कौ ध्यान करन लगी उर सोसन लगी कै तेलना ताई 
उर लगुन दै लिखाई। हराँ हराँ उनके आँगन में आदमी जुरन लगे उन्नें आव देखो ना ताव उर आँगन के बरत चूले पै करइया 
धर दई। नाचून उर ना चोपर सत्यनारायन स्वामी कौ नाव लैकै जई सैं झारा ठोको सोऊ ऊ करिया मेसैँ छप्पन बिन्जन तैयार 
होन लगे। भगवान की ऐसीलीला कै छवलाके छबला भर गये सामान सैं। जौ तमाशो देखकें लोग वा करके रै गये। 

फिर का कने पंगत बैठ गई उरदिन भर उर आदीरात नौ भण्डारी चलत रओ कोनऊ कमी नई आपाई। सामान की 
गाँवतो गाँव दस गाँव के लोग खा खा कै सनात हो गये उर डुक्को करा पै जमी रई। जई सैं उन्ने देखो कै सब जनें खा पी 
चुके, सोऊ उन्ने करइया में सैं झारों बायरे काड़ु लओ। उर उठ कै वे अपने सत्यनारायन भगवान सैं कुन्नस करन लगी कै हे 
भगवान आपने हमाई लाज बचा लई नईतर हमाई भौतई हँसी होने ती, ऐसई सबकीलाज राखें रइयौ | उ्तें ठाढ़ें एक ढीमर वामुन 
डुक्‍्को कौ जौ तमाशों देख रयेते। उनननें सोसी कै डुक्को तौ जा भौतई अच्छी जुगती जानती । तनक हमई जौ नाटक करकै देखें 
उनन खौ सत्यनारायन सैतौ कोनऊ मतलब हतो नई उनन खौ तौ ऊ खेल खौ अजमाउने भर हतो। उनन ने अपने आँगन खौ 
अच्छी तर सै लीपो पोतो। चूलोंघरकै आंगें आगी बारी उर करइया में जई सैं ऊने झौर ठोके सोऊ वौ उचट कै ढीमरन के मौमे 
घलो सोऊ वा चिल्लयात भगी। माँसै उर फिर एक छूटा को तातौ झारो ढीमर के गलपटै में घलौ। सोऊ सबई सिद्टी पिट्टी भूल 
गई उननकी। कन लगत कै चूले में खाँई मजोटे हुन कड़आई वे दोई जने भगत भगत डुक्‍्को नौ जाकै ऊके पाँवन पै गिरकै कन 
लगे कै बाई ताते झारन के मारै तौ हमाई कागत हो गई हमनतौ अदमरे हो गये तुमे जा इत्ती बड़ी सिद्धि कैसे मिली। 


अटका“बुंदेली लोककथायें 

प्रस्तुत लोक कथायें बुंदेलखंड में अटका के नाम से जानी जाती है। हर कहानी में एक समस्या होती है जिसे 
सुलझाया जाता है। गंगाराम पटेल द्वारा उन्हीं के साथी पूतगुलाखरी नाई के पूछे गये अटका सुलझाये जाते हैं। यहाँ पर कुछ 
अटका/लोकथायें प्रस्तुत की जा रही हैं, जो मुझे डॉ. ओम प्रकाश चौबे, सागर से प्राप्त हुई हैं। 

किसी नगर में गंगाराम पटेल रहते थे, वे बड़े बुद्धिमान थे, हर समस्या का चुटकियों में सुलझा देते थे। 
आसपास के गाबों-कस्बों में उनका बड़ा मान-सम्मान होता था। गंगाराम पटैल को पटैल बब्बा का संबोधन दिया 
जाता था। ये अपने सिद्धांत के बड़े पक्के थे। इनके घर में भरा-पूरा परिवार था। लड़के-बहुयें, नाती-पोते सब थे 
लेकिन इनका कड़ा अनुशासन घर के ही पसंद नहीं करते थे। इसलिए इनके परिजनों ने सलाह करके उनसे कहा कि 
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आप गंगा जी की यात्रा कर आयें। पटैल बब्बा को यह बात पसंद आ गई। उन्होंने अपने साथ के लिए पूतगुलाखरी 
नामक नाई को चुना, उसने भी एक शर्त रखकर अपनी सहमति दे दी। उसकी शर्त थी कि आपके साथ चलने को तैयार 
हूँ लेकिन रास्ते में मेश जो भी 'अटका' होगा आपको वह सुलझाना होगा, अगर आप नहीं सुलझा पाये तो मैं वापिस 
जाऊँगा। पटैल बाबा ने हामी भर दी और उनकी गंगा यात्रा शुरू हुई। पटैल बब्बा की गंगा यात्रा बुंदेलखंड की यात्रा 
है जिसमें आपको यहाँ की संस्कृति तथा रीति-रिवाजों के दर्शन होंगे। वैसे तो इनके बावन अटका हैं लेकिन सर्वेक्षण 
संकलन द्वारा कुछ अठका ही प्राप्त हो सके हैं। 


नाग-नागन की किसा 

पूत गुलाखरी ने देखो कै एक लरका अपने गरे में एक मरी नागन डारें है अर चिचया रओ है कै हाय मोरी 
नागन तें काँ गई इत्तो सुनकें बो पटेल बब्बा के जरों पौचों उनसे कहन लगो के दद्दा कै तो मोरो अटका सुरजा देव नातर 
मोय जावे की मौलत दे देव | पटैल बब्बा ने कई कै अपन पेलैं पेट पूजा कर लयें फिर तुमाव अटका सुरजैंहें | वे खा- 
पीके फारग भये सो पटैल बब्बा केन लगे के हम जो कछु सुनावें सो तुम बड़े ध्यान से सुनियों, हूँका में चूँका ने परे 
नातर हम कैबो बंद कर देहें। 

सुनो... कौनऊ सिहर में एक राजा हते उनकी चार रानियाँ हतीं, मनो चौथोपन आबे के बाद उनकी कौनऊ 
आस-औलाद ने भई हती। राजा रानियन खों ये बात को बड़ो दुख राततो। एक दिनाँ राजा बड़े फजर में अपने 
मिहल में घूम रयेते। उतई एक सफाई करवे वारी झाड़ू लगा रईती। ऊने राजा की तरपें देखो तो थूक दओ। राजा 
ने देखों उने बुठो बुरअओ लगो। ओ बाई नें पूरो काम कर लओ तो राजा ने ओसें पूछी कायेरी तेने मोरी तरपें देखके 
काय थूको तो? व कान लगी के महराज झारा-बहोरी करत में धूरा उड़त है अर व मोर मों में चली जात है सो मैंने 
थूक दओ हतो। राजा बोले तुम सरासर झूँट बोल रई हो, साँची-साँची बताओ कै का बात है? व कान लगी कै 
सिरकार हमने ऐसो सुनो है कै भुन्सरां जे कोऊ बंजुआ को मों देख लेत है तो ऊए पूरे दिना खावे नई मिले। सो 
सिरकार गलती की माफी चाहत हों | राजा ने कई कै आज तुम काम से फारग होकें इतई रोटी खईयो, उनने अपने 
नौकर चाकरों खों समझादओ कै इखों इतई भोजन करवा दइयो । काम पूरो होबे पै व आ गई सो बाखों पातर डार 
दई गयी। जब बा खावे के लाने पैलोई कौर उठान लगी तो कुजानें कों से दो कुत्ता लरत आ गये, उनने पूरी पातर 
खराब कर दई। बा उठ बैठी इते राजा देखई रये हते सो उनने दूसरी पातर परसवादई | फिर जैसेई बा खावे बैठी सो 
ऊपरे आकास में एक चील मरो साँप लयें उड़ रईती सो वो साँप ऊकी पतरी पै पट्ट से गिरो। बा घबरा कै भगी। 
ओई टेम ऊको घरवारों आ गओ अर ऊसें कहन लगो कै कायरी रॉड़ तें अबै इतई बैठी है? उतें सबरे मौड़ी-मौड़ा 
भूखों के मारे चिचया रये हैं अब उनखों का तोरो बाप खुबाहे? बा राजा सें बोली सिरकार हम घरेई लै जाके खा 
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लेंहे सो अपने हमें जाबे की मोलत दे देव। राजा नें ऊके खावे के लानें बंदवा दओ अर अपने नौकरों से कै दई कै 
देखो रे तुम ऊके घर जाओ अर देखियो कै ऊने कछु खाओ कै नई खाओ फिर हमें जरूर बतईयो । राजा के नौकरों 
ने देखो कै बा घरे गई तो अपने मौड़ा-मौड़ियों को बनाओ खुवाओ इत्ते मेंई दिन डूब गओ हतो, बा खूब हार गई 
हती सो डार बिछौना सो गई। राज नै सुनों तो वे सोचन लगे के देखा हम कित्ते खराब हैं कै जेकोऊ हमें सबेरे देख 
लयें तो ऊको पूरा दिना नशा जात है। जा सोचके राजा बड़े दुखी हते उनने सोची कै अब हमें ई राजपाट खों छोड़कै 
पहार में भगवान को नाव लेवे चले जाओ चईये। 


पालकी लगें जात 

ऐसई ऐसें एक राजा हते, उनकी तीन रानियें हतीं । राजा लुहरी रानी खों जादां चाहततें | उनकी ये आदत में उनकी 
दोई रानीं चिड़ततीं। कछु समय में हल्की रानी गरब सें भई, अब तो भैया दोई रानी जा सुनकें जर-भुंज गई। वे सोचन लगीं 
कै अर्कऊ लुहरी के कुँवर हो गये तो बातो हमें लौंड़ी बनाके रखहे। उन दोइयों ने सोच समजके राजा के पंडत खों बुलाये 
उनसे कई कै देखो पंडतजू तुम कछू ऐसो करो जेमें लुहरी रानी खों राजा छोड़ देवें । तुम हमाव काम करदेव तो हम तुमें मों 
माँगी इनाम देंहें । पंडत जू लालची पबरतते सो उनने रानियों सें कै दई के जो तो मोरो डेरे हाँत को काम हैं। 

पंडत ने राजा के जरों जाकें उनसे कई कै मालक मोरी बड़े हाँत जोरे की विनती है मानो तो कयें कायसें हमने 
तुमाव नोन खाव है। राजा ने कई कै कैकाये नई देत। पंडत बोले के हल्की रानी अधान सें हैं अर इनके कुँवर को जनम 
हुइये मनों अरकऊं तुमने कुँवर को मों देख लओ सो गत हो जैहे। जैसई कुँवर को मों देखो सो तुम मर जैहो । ऐसें मोरी 
मानो तो रानी खों कहूँ छुड़वा देव | चोंच हुइये तो मुतको चुन मिल जैहे। राजा ने पंड्त की बात अपनी गाँठ में बाँद लई 
बिना सोचें-समजें रानी खों घरसें निकार दओ । रानी जंगल में छोड़ दई हतीं, सो वे चलत-चलत एक सादू की कुटिया 
लौं पोचीं। सादू ने उने कन्या के दाखल मानकें सरन दै दयी। समव पूरो भव सो रानी कैं एक सुन्दर कुँवर हो गये। 

अब भैया राजा के हाल सुनो - राजा बड़ी रानी के जार में ऐसे फसे कै उनने राजपाट को कामई छोड़ दओ। रात दिनां उतई 
डेरे रेबे। राजा के जै हाल देखकें मजली रानी एक मंत्री सें फस गईं । मंत्री बड़े बदमास हतो ऊर्खों तो राजा बनने हतो, ईसें जो सब 
कररओ हतो। बो एक दिनां परोस के राजा के जरों पांच गओ अर उनसें केन लगो कै महराज तुम हमाये राजा पै चढ़ाई कर दो तो 
बिना परेशानी के जीत जैहों, हमाव राजा तो अपनी लुगाई केई परो रत सो हमाई मानो तो जो अच्छो मौका है। इते हल्की रानी जै सादू 
की कुटी में रतर्ती उनके कुँवर खों सादू ने सबरी विद्या सिखा दई हती जब उनको अखीरी समव आव तो उनने कुँवर को बुलाकें 
कई कै बेय हम तुमे दो चीजें दर्ये जात हैं एक थैलिया अर एक बान। तुम ई थैलिया में हात डास्कें दिन में एक बेर जो कछु मांगहो 
बो तुर्में मिलई जेहे। अर दूसरे जो तीर ईखाँ कौनऊ धनुष पै धरकें चलेहो तो वो अपनो काम करहे अर फिर जई को तईं आ जेहे। 
इत्ती कैके सादू महराज सरग खों सिधार गये। अब कुँवर उते अकेले अपनी मताई के संगे रैन लगे। एक दिना कुँवर राजा के जरों 


374 | ७ बुन्देली साहित्य का इतिहास 


'कोनऊ काम सें गये तो का देखत है कै राजा के राज पै परोसी राजा ने अचानक धावा बोल दओ हतो। इनको मंत्री दुस्मन कोई संग 
दे रओ तो | इते राजा अकेले हैं उनकी सेना दूसरे राजा ने कैद करवा लई। इन राजा खों चारई तरफ से घेर लओ। कुँवर ने देखो कै 
राजा के संगे तो बृओे अन्याओ हो रहो है सो उनने सादू को बान उठाकें दुस्मनों से लगाई करन लगे। सादू को बान बड़ो सच्चो हतो 
अके कार दुस्तनों को भगने पये। राजा ने कुँवर की बहादुरी देखी तो वे बड़े प्रसन्न भये। पैलऊ राजा ने उनको परचो लओ। कुँवर 
ने बताई कै हमायी मतारी को नाव फलानी है और हम पिता कौ नाव नईं जानता 


राजा द्वारा एक गरीब ब्राह्मण को राज्य देने की याचना करना 

एक रतनसेन नाँव के राजा हते, भगवान की कृपा सें उनको राज दिनदूनों रात चौगनों बड़ रओ हतो | उनके मन 
में एक दिनाँ जा बात आई कै हमने ऐसे कौन पुत्न करे जीसें हम राजा बने? उन राजा ने अपने राज के सबरे पंड़तों खों 
बुलाकें पूछी कै भैया हरो हमायी बात को जबाप देव कै हमने ऐसे कौन पुन्न करे जैसें हम राजा बने । उनके राज के पंड़तों 
ने खूब दिमाक लगाव मनो कछु फैसला नें कर पाये ..... । उनने राजा सें छै मईना की मुहलत माँगी। फिर राजा की आज्ञा 
लैके वे अपने-अपने घरों खों गये । होत करत छै मईना बीत गये जे सबरे पंडित फिर इखट्टै भये, आपस में सूद सलाय करी 
मनों कोऊ को दिमाक नें चलो। इन सबने सोची के अब राजा तो हमारों खें मरबा डारहै ईसे पैले तो अस्नान ध्यान कर लिये 
फिर राजा सें मिलवै चलहैं। सब पंड़तों ने अस्नान करे तिलक लगाये अर राजा सें मिलबे जान लगे। उनें गैल में एक बूढ़ो 
बामन मिलो, ऊने देखो कैं जे सब बड़े बेदलमन सें जा रथे हैं सो उने रोककें वे पूछन लगो... काये भैया हरो तुम सब कहाँ 
जा रये हो... सबरे बड़े दुखी हो? पंडत बोले कै बब्बा हम तुममें का बतायें, अर उनने ऊ डुकरा खों सब बातें बता दई। बो 
बोलो कै चलो हमें अपने राजा के जरों लुआ चलो हम बर्तेंहें । वे सबरे ओ डुकरा खों अपने संगे लुवाकें राजा कें गये। बूड़े 
डुकरा ने कई कै सुनो राजा हम तुमाई बात को जुवाप दै सकत हैं मनों नई दओ चाहत तुम इवतें सें उत्तर दिशा में जाव, उतें 
एक सन्यासी तपस्या करत मिलहे वो राख खात है अर राखई हगत है सो वो तुमे बतेहे।... 


धोखेबाज मंत्री 
'ऐसई ऐसे विजेगढ़ राज में सोमनाथ नाव के एक राजा हते। वे सबई बातों में अच्छे हते, अपनी रैयत खों बाल 
बच्चों जैसो मानत हते। एक बेर उन राजा पै मुसीबत आ परी। उरके राज में सूका पर गओ, उनकी पिरजा फैल-फुट्ट 
होनलगी। राजा ने सोची के जब पिरजाई नैया तो हम काये रखें? सौ भैया ऐसे नोने राजा खों दूसरे राजा के इते मेनत मजूरी 
करने परी | उनको चाल-चलन देखकें राजा ने उने अपनो निजु रक्षक बना लओ। अब जे राजा के खास मिहल में चौकौदारी 
करबू करें। एक समय आदीरात के अरसा पै उने कोनऊ लुगाई के रोबे को ऐरौ मिलो पैलें तो उन्ने सोची के हुइये मनो जब 
देखो के बातो बिना रूकें रो रयी है सो इन्ने हाँत में तर्वार लैकें ओ तरफ जावे की सोची। जे भौत दूर पौचके का देखत हैं 
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कि एक पेड़े के नेंचे एक लुगाई बैठी-बैठी रो रयी है। सोमनाथ के ओके जरों जाकें ओसें पूछी कै काये बाई तुम इत्ती देर 
से काये खों चिल्या रयीं हो? ओने सोमनाथ सें कई कै भैया हम तुमें का बतायें के काय रो रये, अरे हम ईसें रो सये हैं कै 
आज से एक अठौरिया में इते के राजा को मंत्री राजा खों मार डारहे। जो राजा बड़ो नोनो है जाई सोच के मोय रंज होतहे। 

सोमनाथ ने सुनकें ओसें कई कै देखो बाई तुम कौनऊ फिकर ने करो हम राजा के संगे ऐसे धोको ने होन देंहें। 
सोमनाथ उतै सें अपने पिहरे पै आ गये। उठत भुन्सराँ उनने राजा सें रात की पूरी बातें बता दई अर राजा सें कई कै आप खों 
सतर्क होकें रेने है। राजा ने संतरी की बात सुनकें अपनी रक्षा कौ पूरो इंतजाम कर लओ। एक दिना लौलयाँ लगत सोमनाथ ने 
देखो कें कछु आदमी नदिया के जरों ठाँड़े हैं वे अपने मों ढ़ाकें हैं। सोमनाथ धीरे सें उनके पीछूँ लग गये। उन आदमों ने नदिया 
किनारे के पथरा हुमसाये सो भैया उतें बड़ों भोयरो दिखानो। वे सबरे ऊ भोंयरे में घुस गये, सोमनाथ सोई उनके पाँछे लगेते सो 
वे सोई चले गये। आँगे चलकें का देखत हें कै वा तो राजा के महल की सुरंग हती बिल्कुल खुक्क इंदयारो। जे सब ऊ सुरंग 
के दराजे के पाछें लुक गये, सोमनाथ दरवाजे सें चिपक कें ठाँड़े हो गये। उने राजा की बैठक सामनेई दिखानी। राजा कछु 
सैनिकों के बीच में हते-फिर पलक की मुरक में उते सें कईयक सैनिक में में उन्ना बाँदें हातों में तर्वार लयें आ गये। उन्ने राजा 
के रूबरे सैनिकों खों मारडारो उर राजा खों बाँद लओ। ओई बेरँ सुरंग सें लोग जान लगे जैसई कें वे निकरें सो सोमनाथ उनकी 
घींच काटत जावें ऐसई होत करत उनने सुरंग के सबरे आदमी मारडारे। उतैसें निकरकें जे सूदे राजा के जरों पौचे उनें जो सिपायी 
बाँदे हते उनखों मारड़ारे अब एक सिपायी बचो सो ऊँखो पकरलओ अर जैसई ओके मॉपेसे उन्ना अलग करो सो बो ससरो राजा 
को मंत्री हतो। बोई तो धोकेबाज हतो। राजा ने ओ धोकेबाज मंत्री खों पकरवाकें बंदवा लओ। 

दूसरे दिनाँ राजा ने अपने मंत्री खों बीच तिगड्ढा पै गड़वा दओ। ओखो करयाई तक गड़वाओ हतो। उते एक तक्ती 
'लगवा दई के इते सें जो कोऊ निकरे ईखों पाँच कोड़ा मारत जाय। 





वासुकि नाग की कृपा 

एक नगर में एक साऊकार रेत तो। ओ साऊकार के चार लरका हते। साऊकार को चौथेपन आव सो ओने सोची 
के हमाव अब का भरोसो मनो लरकों खों तो कछू सिखाबो जरूरी है, सो ऊने चारई लरकों खों बुलाकें उने बिरोबर-बिरोबर 
रकम देकें उनसे कई कै सुनो हम जा रकम ऐसें दै रये हैं कि तुम बाहर जाकें कछू कमाई-धमाई करो अर छै मईना बाद 
हमें आकें ईको हिसाब बतइयो।... 

छै मईना बीतवे पै साऊकार के तीन लरका लौट आये ते। उन्नें खूब कमाई कर लइती, घेरे आकें अपने बाप खों बताई 
तो बाप खुश हो गये। उनने सोची कै लर्का अब कमाउन-धमाउन लगे हैं सो अब इनकी चाँई-माँई परवा दयें। सो भइया 
साऊकार ने तीनईयों के ब्याव करवा दये। हल्के लर्का ने अबै तक अपने बाप खों कछू न बतावतो के छै मईना में का करो 
है साऊकार मंतक-मंतक देखे मनों कहे कछु नें । एक दिनाँ उने पता चलो के हल्के लरका के काठा में एक घड़ा धरो है सो उन्ने 
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बिना पूछें-ताँछे ऊये उठाकें देखे तो ऊमें करिया निकरो... सेठ जी घबरा गये । दिन डूबें जब हल्को लर्का मिला तो साऊकार ने 
भौत डाँट-डपट करी और कई कै तेने छै मईना में जा कमाई करी है? अपनो भलो चाहो तो हमाये घर से निकर जाव। बाप की 
गुस्सा वो जानतव़ो सो ऊने अपने संगबारों से कई कै भैया अब तो हमें घर से निकार दओ है अब ईसुर का करैयाँ है, मानो इते नई 
रैनें। अपने मालिक की विपता सुनकें जे चारई सोच करन लगे। वे सोचे कै हमोरो की बजै सें हमाये मालक घर से निकार दिये 
गये अब अपन खों कछू करो चईये। चलत-चलत जहाँ बे ठैरे सो बिल्ली ओ जगाँ की साफ-सफाई करे, चौखरो उनकी मदद 
करे, सुआ जंगल से फल ल्याकें सबके खावे की बिवस्था करे। होत करत जे सबरे दूसरे मुलक में पौच गये। साँप ने उते गौर से 
देखो तो वो समझ गब के जा तो मोरी जनम भूमि आय... | ओने सेठ सें कई कै अर्कऊ मोय हुकम मिल जाय तो मैं घर बारें से 
मिल आँब? सेठ ने हामी भर दई ! साँप अपने घर गव ऊको घर एक बड़ी बामी में हतो । वो बामी में घुसकें गव सो उसते ओखो 
अपने परवार के सब जनें मिल गये। ओके मताई बाप केन लगे कै बेय हमने तो तुमाई आस छोड़ दईती सुनाव इत्ते दिनां कहाँ कैसे 
स्थे? साँप ने अपने दद्दा-बऊ को पूरो हाल सुना दओ। अपने मोड़ा की बात सुनकें ओकी मताई केन लगी कै अब हम तुमे कहूँ 
ने जान देहें। लर्का बोलो कै देखो मताई हमने जेको नमक खाव है औसें दगा नई कर सकत से. अब हमें जावे की मौंलत दे देव, 
अरे जा तो सोचो कै हमायी बजेसें साऊकार के लरका की जा गत भई और फिर भी ओने हमाय संग नई छोड़ो तो फिर हम ओसें 
विस्वासघात नई कर सकत। ओ साँप के पिता बासुकी नाग हते सो वे बोले कें देखो बेश हम तुमाये मालक खों कछू ऐसी चीज 
दरें दै र.ये जीसे ऊके सबरे दालुदर दूर हो जैहें, तुम लुवा ल्याव हम उनें कछु दव चाहत हैँ । साँप उतैसें अपने मालक के जरों पौच 
गओ, अर उनसे कई कै मालक तुम हमाये संगे चलो हमाये पिता बासुकी नाग आये वे तुर्में कछु दब चाहत हैं। सेठ के लर्का ने 
सोची कै हम साँप की बामी में गये तो कौनऊ्‌ साँप हमें काट लैहे ऐसे वे सोच में पर गये। साँप ने उनके मन की बात जान लई 
सो ओने कई मालक तम कौनऊ फिकर नें करो तुमे हमाये घर के नकसान नें पौचाहें। लर्का ने ओकी बात मान लई अर ओके 
संगे बामी में चलो गओ। उते पोंचकें का देखत है के एक बूढ़ो साँप एक सिंगासन पै बैठो है, ओकी मूँछें भूरी हैं, ओको आदो 
शरीर साँप को है अर आदो शरीर आदमी को हतो। साँप की मूड पै मड़ी चमचमा रईती । बूढ़े साँप ने आबे बारे को स्वागत सत्कार 
करो। साँप ने कई कै देखो हम तुमें एक मुदरी दे रये हैं। तुमे जा मुदरी तुमाये मन में जो कछू सोचहो वो ल्याके दे दैहे। तुमें कौनऊ 
कमी ने रेहे। फिर साऊकार को लरका उतें से वापस आ गओ | साऊकार के लरका ने चौखरे और बिलैया खों सब बातें बता दई। 
उ्तेंसे बे तीनई दूसरे नगर में आ गये। ... 


मायावी लुगाईं 
पूतगुलाखरी सौदा-सामान लैंके लौटे तो का देखत हैं कें एक लुगाई खों दो आदमी एक अपनी तरपें अर दूसरों 
अपनी तरपै तान रये हते फिर वा लुगाई अलोप हो गई। एसो रहस देखकें वो पिछले पाँव भागो अर जाकें पटैल बब्बा सें 
कै दई के जा धरी तुमाई कुटवारी हम तो अपने घरे चले। बब्बा केन लगे हम तुमाव अटका रात में सुरजा देहें तुम काये 
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बिखलूपत होत हो? रात में खा पीकें फारग भये सो पटैल समजान लगे - 

सुनो बेय लोहागढ़ नाव की रियासत में एक राजा हते | वे राजा बड़े ईमान-धरम पै चलवे बारे हते, वे सबई 
पै आँखें मूंदकें भरोसो कर लेतते | उनकी जई आदत उने लै डूबी। इन राजा के मंत्री ने दूसरे राजा सें मिलकें एक चाल 
चली। राजा सें कै दई कै तुम हमाये राजा पै धावा बोलो, इते सें बेचिन्त रैयो जीत तुमाई हुइये | सो भैया ओ राजा ने 
मंत्री के कैवे पै धावा बोल दओ- ओ धावा बोलवे पै ओई राजा की जीत हो गई अर इन राजा खों भगने परो। कायसें 
कै इनके पाछैं दुश्मन लगेते वे इनखों मारबो चाहतते। इने भगत-भगत सारी रात हो गईं मनो कहूँ कौनऊ ठिकानों ने 
मिलो। वे वियाबान पहार में अकेले चले जा रयेते। चलत-चलत उने दूरसें एक घर दिखानों इनने सोची के अब उतई 
चलें सो वे ऊ घर के जरों पौचे । घर के दरवाजें बंद हते । राजा ने आवाज दई मनो कौनऊ ने ऊतर ने दओ अब वे का 
करते उन्ने दरवाजे भड़के सो वे खुल गये। घर के भीतर चारई तरपैं देखलव मनो उते कोऊ नें मिलो । राजा हार तो गयेई 
हते सो उन्नें सोची इतई सोंय... इनके सोचते ई खन उते एक पलका बिछ गव इने पानी की सुद आई सो पानी कौ थैला 
अर गिलस्रा दिखानों । गजा खों बड़ो अचरज भओ कै जे चीजें काँसें आ गई, 'कछु छल-छिद्र गो नैयाँ? मनो अब का 
कर सकतते। आखिर में राजा पलका पै सो गये। इनकी नींद खुली तो का देखत हैं कै उते एक बड़ी खपसूरत मौंड़ी 
उाँड़ी हती इन्ने ओसें पूछी कै तुम को आव, अर हतै कहाँ सें आ गई? वा मोड़ी बोली कै जो घर हमाये पिता ने बनवाव 
हतो हमाये पिता दानव हते। हम पूरे दिनां पहार में छिपे रेत हैं दिन डूबें अपने घरे आ जात। राजा खों बड़ी भूंख लगी 
सो ओ दाने की बेटी ने थप्पड़ी बजाई तो उतै चार नौकरानी एक थार में छप्पन भोजन परस ल्याई। राजा उर दाने की 
बेटी ने भोजन करे। राजा सोई बूठे सुन्दर सलौने हते, अर दाने की बेटी तो हती सो उन दोईयन में प्रेम हो गव। दाने की 
बेटी राजा सें बोली कै हम तुमसे ब्याव करवे तैयार हैं तुमायी का मरजी है? राजा बोले हम सोई तुमसें ब्याव करो चाहत 
हैं। दोईयों की मरजी सें उनको ब्याव हो गव। जे दोई बड़े मौज-मस्ती में रेन लगे। कछु समय बीतो सो राजा ने कई 
कै अब हमें इते सें दूसरी जगाँ चलो चईये। रानी बोलीं कै जावे खों तो जा सकत मनो हर जगाँ अड्चन हुईये। राजा 
बोले कै हम कहूँ नौकरी कर लेहें फिर दोई जने मजे सें रेहें। रानी मान गई फिर वे दोई परदेश खों चल परे। एक जगाँ 
जे ठैर गये। दूसरे दिनां राजा ने कई कै तुम इते आराम करो हम कौनऊ काम तलासकें आउत हैं। रानी आराम करन लगीं 
अर राजा काम की तलाश में निकर गये। कुछ समय बीतवे पै उतै एक राजकुमार आ जात है उन्नें जब दाने की बेटी 
खों देखे सो वे ओपै मोहित हो गये। वे राजकुमार की बेटी खों अपने संगे लुवा जावे खों तैयार हैं मनो जा उनके संगे 
जावे खों राजी ने हती। राजकुमार ओके संगे जबरजस्ती करन लगे, ओई समय जे राजा उतै आ गये | इनने देखो कै इते 
तों कौनक और आ गवो सो जे अपनी रानी को हाँत पकरके ले जान लगे, ओ कुँबर ने इनको दूसरों हाँत पकरो सो 
दोइयन में खेंचातानी होन लगी। जब बात भौत बड़न लगी सो दाने की बेटी उतैसें अलोप हो गई। 

पटैल बब्बा ने पूतगुलाखरी को अटका सुरजा दओ हतो। 
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रानी फूलवती 


बिलहरा राज के राजा के चार लरका हते वे चारई सियाने हो गयेते मनो अबै तक उनकों ब्याव नें भवतो। 
तालनपुर बारे राजा की चार बिटिया हती मनो उनके सोई ब्याव नें भयेते, जब राजा की रानियों ने उनें नाब धरो तो वे 
दोई राजा मोड़ी-मोड़ों के ब्याव की चिन्ता करन लगे। दोई तरफ सें नाऊ-बामन लरका, लर्की देखवे चले। बिलेरा 
और तालनपुर के नाऊ एक नदिया पै मिले सो पैलें तो चीन-चिनार भई फिर काम-धाम के बारे में बातें भई। पता परी 
कै दोई ब्याव के काम सें निकरे हैं। एक लरका ढूढवे तो दूसरो बिटियाँ ढूंढवे। बिटिया बारे ने दूसरे नाऊ से पूछी के 
तनक जा तौ बताव कै लरका कैसे का है? नाऊ बोलो अच्छे सुन्दर, सुशील है, हमाये राजा के चारई लरका। दूसरे नाऊ 
ने पूछी कै तुम बताव के बिटियाँ कैसी हैं? ऊ नाऊ ने बिटियों की भौत तारीफ करी | जब एक दूसरे का जानकारी मिली 
तो रिस्तदारी की बात चल परी और आखिरकार पक्की सोई हो गई। एकई मड़वा तरें चार भाँवरे परने हतीं। वे दोई 
अपने-अपने घरे लौटे और अपने-अपने मालक खों पूरो बन्नाभेद बता दओ | दोई राजा प्रसन्न हते कें चलो एकई घर 
में रिस्तेदारी हो गई। ... 
कुँवर नागताल पै पौच गये। उतै पौचकें नागराज खों टेरो। नाग ने उत्तर ने दव। ऊंने दूसरी बार टेरो तो नागराज 
बायरे आके बोलो... तुम को, हमसें का काम आ परो? कुँवर बोले कै हमाये पिता से तुमने हमें माँगो हतो सो हम आ गये। 
नागराज बोले कै आज नई बुलाव, छै मईना के बाद की बात हती। कुँवर बोले कै हम तो आजई आ गये । बासुकी नागराज 
ने कई अगर कँऊ तुम राजा रनधीर सींग की बेटी फूलवती खों ले आहो तों हम तुमें छोड़ देहें।... 
किसम-किसम के फूल झरन लगे । नागराज नें कुँवर सें कई कै हम तुमाई बहादुरी से भोतई प्रसन्न भये हमसे जो 
कछु माँगने होय से माँगलेब... । कुँवर ने कई कै हमें फूलवती दै देव अर तुमाई जो शरत हती के राजा को बड़ो लर्का और 
बड़ी बहू लेबें की सो ऊ शर्त खों छोड़ देव | बासुकी बोले कें बेटा हमने तुमाई दोई बातों खों खुशी-खुशी मान लई अब 
तुम जा सकत हो। कुँवर, फूलवती और अपने साथियों के संगे उतेसें वापस आ गये और अपने राज में लौट आये। उनके 
आबै से सबईजनों खों बड़ी खुशी भई। 
हाँती दाँत की ककर्ई लई योरी उँछे लछरे बार। 
बार-बार मुतियाँ गुहें. मिड़ियों कें हीए लाल। 
हीरा दमके रे छाती पै, जैसे ऊंगे दूसरे भान। 
ऐसें सर्जी मानो उर्वशी, इन्द्र अखाड़े खोँ जाय। 
दोई रानियों और कुँवर को । मोंचायने भओ । पूरे राज में खुशी मनाई गई ।बे सब आनंदी से रैन लगे । जैसे बे मिले, 
ऊँसई सब मिलें। 
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राजा को प्रायश्चित 


रियासत माधौगढ़ में एक राजा राज करतते | राजा के एकई कुँवर हते, उन कुँवर की एक बाढ़ई के लरका सें बड़ी 
अच्छी दोस्ती हती। वे दोई संगई संगे रेतते। राजा के सामने अपने आपखों उनको बड़ो हितू बताव चाहतते उने इन दोईयों 
की दोस्ती अच्छी ने लगतती। वे कौनऊ ऐसो बहानों ढूंढ़न लगे जेसें वे राजा के कान भरें। 
एक दिनाँ कुँवर बाढ़ई अपने मित्र के घरे गये वो कछू काम कर रओ हतो कुँवर ने सोची कै काम जल्दी करादयें 
सो बे अपने मित्र की मदत करन लगे। इत्ते में रजा के उन आदमियों ने राजासें कै दई कै महाराज कुँवर तो बाढ़ई के काम 
करने लगे हैं ऐसो हमपै नई देखो जाय? राजा तो उँसई कानों के कच्चे रेत हैं सो उनने सुनी तो वे कुँवर से बोले तुम भियाने 
सें उतें नें जईयो | इन हल्के पतरे आदमियों सें दोस्ती करहों तो जोई हुइये, बेटा तुमने खूब नाव कमाव अपने बाप कौ। कुँवर 
ने राजा की बात सुनी सो वे कछु दिना नें गये मनों फिर उनने जावो शुरू कर दओ ! राजाखों फिर पता चली सो अब उनने 
कै दई के अब हम तुमें घरसें नें निकरन देहें | जब वे ने माने तो राजा ने कै दई अब तुम हमाये घर में नई रै सकत तुम इते 
सें कहूँ और चले जाव जो हमाव हुकम है। कुँवर ने अपनो घर छोड़दओ | बाढ़ई के लरका ने सुनी सो वो केन लगो के हम 
सोई कुँवर के संगे जेहें। फिर भैया कुँवर अर बाढ़ई को लरका परदेश खों चले गये । चलत-चलत दोईयन ने सलाय करी 
के कहाँ जाव चईये? कुँवर बोले के हमायी सुसऱल चलो, उते सबसे मिलवो-जुरबो हो जैहे। जे दोई कुँवर की ससुराल 
में पांच गये। पैली बेर दमाद आयेते सो उनको खूब स्वागत-सत्कार भव, सबखों बड़ी आनंदी भई। मनों कुँवर की घरवारी 
ने सुनी कै भियाने हमायी बिदा हो जैहे सो वा सादू सें मिलवे पौची। वा एक साधू सें फसीती उते ऊने बड़े फाये बगराये, 
सादू से बोली अब तुमई कछू करो नातर वो हत्यारो मोय लुआ के ले जेहे। सादू सें बोली कै अपन आज कहूँ भग चलें? 
सादू नें सुनकें कई कै सुनो तुम इत्ती चाहवे वारी होव तो हम जब जानहें जब तुम अपने खसम की मूड़ काट लियाहो । राजा 
की मौड़ी अपने घरे पौंची ओने कयर उटाई फिर कुँवर से मिलवे पौंची ! उनसे बातें करत-करत ओने कुँवर की घींच काट 
लयी। वा कुँवर की कटी मूड़ लेके सादू के जरों जान लगी इतें बाढ़ई के लरका ने देखो कै कुँवर की धरवारी बड़ी उलात 
में कछु लँये चली जा सयी है रु। वो उनके पाँछे-पाँछे चलो गव। ओने देखो कै जा सादू की कुटिया में पौची अर सादू सें 
कई कै देखो हमने अपने खसम की मूँड़ काटी है अब तो तुमे भगोसो हो गव कै हम तुर्गें कित्तो चाहत हैं?... 

बाढ़ई के लरका नें लकड़िया को उड़न बछेरा बना दओ फिर कुँवर सें बोले कै तुम ई बछेरा पै बैठहो सो वो उड़न 
लगहें तुम ईपै बैठकें राजा की बेटी सें मिल आद । कुँवर बछेरा पै मैठकें राजा के मिहल में गये, उनकी बेटी सात दरवाजों 
के भीतर बंद हती जे पौंचे सो दोइयन ने जैसई एक दूसरे खों देखो सो देखतई रे गये... । फिर दोईयज पें प्रेम हो रव। अब 
कुँवर रोज-रोज मिलवे जान लगे अर एक दिनाँ वे राजा की बेटी खों उड़ाकै लै आये । जे चारई उत्ते से अपने देश खों आ 
गये। राजा खों देखकें बड़ी आनंदी भई, कुँवर ने अपने पिता खों सबरी बातें बताई फिर राजा ने गोपाल बाढ़ई खों बुलाव 
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अर ओसें अपनी करनी की माफी माँगी। 
सो बेय पूतागुलाखरी तुमने ओई राजा खो गोपाल से माफी माँगत देखो है। अब हमने तुमाव अटका सुरजा दओ। 


का करों कैसो करों 


'कौनऊ नगर में एक बनिया राततो। ओके घर में ओकी घरवारी और एक मोड़ा हतो। जब बो मौड़ा दस बरस को 
भओ ऊ साल उतै ऐसी प्लेग की बीमारी फैली कै ऊमें हजारों आदमी सरगे गये। ओई ससरे प्लेग में ओ लरका के मताई- 
बाप चले गये हते। लरका को नाव शरद हतो। अब ओ नादान के पलेव-पुशवे की बड़ी दिक्कत हती। अपन कान लगत 
हैं के ' भगवान भरोसें ' सो उनकेई भरोसें पुरा-परौसियों ने जा पालवे की जिम्मेवारी अपने मूड़ पै ले लई। शरद बड़ो हिम्मत 
वारौ हतो, जब ऊने हौंस समारी सो मताई-बाप की छोरी जाजत में काम चलत रओ, जब कछु ने बचो तो शरद ने सोची 
के ऐस काम ने सटहे कछु रूजगार करो चइये | शरद अनजानी जगह चले गये । चलत-चलत दिन डूबें जब वे खूब हार गये 
सो सामने एक पेड़ो देखकें सोरये। आदक रात भई हुईये के उतै कछु डाकू आये उन्ने शरद को सबकछु नग्यालऔ अब बेटा 
लुट तो गयेई हते आदी राते नींद सोई ने आ रईती | इन्ने सोची कै रूख पै चढ़ा जाये नातर कोनऊ जानवर येड़ खेहे सो वे 
ओ रूख पै चढ़ गये। 

अब भैया वे का देखत हैं के कछु समय बीतवे पै उते चार भूत आ गये। वे बतकाओ करन लगे। एक ने कई कै 
गजनी देश के राजा की बिटिया बड़ी खपसूरत है, अर बो सुसरो अपनी मौढ़ी को ब्याव एक बूढ़े सें कर स्ये हैं। दूसरो भूत 
बोलो कै बा मोड़ी ओसे ब्याव नई करो चाहत। तीसरो भूत बोलो कै अरकऊँकौनऊ शरीर धारी मनुष्य होतो तो ऊ मोड़ी 
की मदत हो जाती | बिचारी को जीवन सुदर जातो। अरे हमोंरे ने पैले जनम में उल्टे-सूदे काम करेते सो भूत बने, अब कछु 
अच्छो करहें तो करनी सुधर जैहे। हम तो भूत हैं सो हमाव शरीर कछू काम को नईयाँ। अब जा समझ में नई आ रई कै 
ओकी कैसे मदत करी जाय? 

शरद ने भूतों की बातें सुनी तो वो रूख पैसें उतरकें उनसे बोलो देखो बीरनहरों हमने तुमोरों की सबरी बातें सुनीहें 
सो हम मदत करबे तैयार हैं, मनो हम तो खाली हाँत हैं? भूतों ने ऊकी बात सुनकें, कई देखो बेटा तुमने भौत अच्छो सोचो 
मनो हमाई पैली बात गाँठ में बाँद लेओ कै अपन खाँ जा चरचा कभहूँ काऊ से नई करनें अगर इत्तो हो सके तो बताओ 
हम तुमे आँगे की गैल धरैंहें। शरद ने कई कै हम तुमओरों की जा बात काऊसें कभऊ न कैबी। आप लोगन खों हम कौल 
करके कत हैं। उन चारई भूतों ने शरद की बात को भरोसो करके ऊसें कई के चलों हम तुमे मिहल बताय दैरये और वे शरद 
खों लैके मिहल में पौंच गये। भूतों ने शरद खों राजा के उन्नाँ कपड़ा पैरबा दये हते | उतै मिहल में ब्याव की सारतार लगीती। 

शरद ने देखो कै राजकुमारी रेखा अकेली बैठी है वा इत्ती दुखी दिखा रईती कै जैसे ऊको कोऊ मर गओ होय। 
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शरद की पैली नजर जब ऊपे परी तौ जो तो ओपै फिदा हो गओ। उते रेखा ने जब शरद खों देखो तो देखई रै गई वो सोई 
बड़ो खपसूरत हतो। वे एक दूसरे के होई से गये हते। राजकुमारी ने शरद से आवे को कारण पूछो शरद नें उन्हें सब 
बतादओ, अपनो नाम पता और जो सोई बता दओ कै हम तुमें बूढ़े से ब्याव करवे सें बचाव चाहत हैं हमने जा सुनी हती 
कै तुमने प्रन करो है कै अरकऊँराजा जबरन बूढ़े सें ब्याव करहें तो तुम जिहर खाकें मर जैहो | ईसें हम तुमाव जीवन बचाव 
चाहत हैं। 

राजकुमारी रेखा खों शरद को मसौदो परसंद आ गव अब वे शरद के संगे जावे की सोचन लगीं। प्रेतों कौ मदत 
से शरद उने उड़न बछेरा पै बैठारकें अपने देश लै गओ। वे अपने घेरे आये रेखा ने देखो कै जो तो गरीब गुरवा को घर आय? 
अबका करें वे घर देखकें कछु उदास सीं हो गईं। शरद सब समज गये। उनने प्रेतों से कई कै अब कौन उपाय करें? प्रेतों 
ने कै दई कै तुम बेचिन्त रओ रातखों सब ठीक हो जैहे। प्रेतों की माया से भैया उतै सतखंड़ा मिहल बन गव, ओमें नौकर 
चाकर सोई हते। रेखा ने भुन्सराँ उठके देखो तो उने बड़ो अचरज भव । रेखा ने शरद से पूंछी कै जा तो बताव कै जो सब 
कैसे हो गव? शरद ओ टेम पै प्रेतों खाँ दये वचन की बात भूल गओ उनने रेखा खाँ सब बता दओ। शरद ने बात खतम 
करी तो भैया उनकी रेखा रानी मर गई। शरद ने उने ऐसी हालत में देखो तो बो अकबकागओ अरे राम मोसें इत्ती बड़ी भूल 
हो गई.... । रेखा की तरपै देखकैं शरद जोर-जोर से चिल्या रये हते “का करों, कैसो करों'। 

शरद खों चिल्यात देखके पूतगुलाखरी पटैल बब्बा सें पूछबे गयेते सो उन्ने अटका सुरजा दओ हतो। 


'करमों को लिखो नई टरे 


श्री सुखालाल भामा 


'ऐसई-ऐसे एक राजा हते। उनके संग में एक बुठो चतुर पंडत रेततो | वो पंडत जेको हाँत देखके जो कछू बतावै 
सो बोई होबे। ऊ पंडत की विद्या की बात राजा के कानों तक पौंच गई। एक दिनाँ राजा ने ऊ पंडत खों बुलवाव, ऊखों 
अपनों हांत दिखाव। पंडत ने राजा को हांत देखकें कई कै राजा साव सब कछू ठीक है। राजा ने सुनी सो उनें ऐसी समज 
में आई कै जो पंडत कछू छुपा रओ है। राजा ने पूंछी महराज तुम कछू छुपा रये हो । पंडत बोलो नई महराज, राजा खों ऊकी 
बात पै भरोसो ने भव सो बो घुरया-घुस्या के पंडत से वूजन लगे | पंडत ने सोची कै मयें सो फांसी लगत आ नई कस कयें 
सो जो मानई नई रओ। ऊने भैया वो राजा सें बोलो महराज तुमाये हांत की लकीरें जा बताऊत है कै तुमाये हाँत से वामन 
की हत्या हुईये, सो मोरी मानों तो कओं? राजा बोले जो कछू उपाव-दाव होय सो बताओ हमे तुमायी बात जरूर मानहें। 

पंडत बोलो कै मालक हम अब शिकार खेलबे नें जईयो, अटकऊँजाने परे तो सुपेत घुरवा पै ने बैठियो काये सें 
कै हम शिकार खेलवे सुपेत घुरवा पै गैहो सो तुमें किशार ने मिलहे, उते एक खपसूरत मोंड़ी मिलहें तुम ऊसे ब्याव कर हो 
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अटकर्ऊँब्याव कखे के फेर में परे तो तुमायी गत हो जेहे। ऐसें दद्दा मोरी बात अपने चित्त में राखियों | राजा ; कई के पंडत 
जू अपन बेचित्त रओ हम ऐसी गैलई नें धरहें जेमें अड़चन होय | राजा ने शिकार खों जावो बंद कर दओ | जब बरसों वितीत 
हो गई सो राजा भूल-भाल गये । एक दिनाँ उनके घरे उनके सारे आये वे गोंतरी करन लगे । एक दिनां वे पावने राजा सें बोलो 
कै चलो जीजा आज शिकार खेल आंय... | राजा केन लगे अरे पावने हम का करम गत कयें कै एक वामन की बातों में 
आकें हमने शिकार खेलवे जावों बंद कर दओ है। 

सारे केन लगे कै बातो भौत पुरानी बात हो गई। अब अरकऊँराजई शिकार खेलवो छोड़ दये तो रईयत का कर 
है? सो जीजा तुम जुवानी मेई सादू ने बनो... चलो आज हमाये संगे चलनेई पररहें। 

राजा ने सोची कै चलो आज पाँवनो को मन रैजे है। सो बे सुपेत घुरवा पै बैठकें शिकार खेलवे चले गये। उन 
दोईयन खों पूरी दुफैरी मूंड पै निकर गई मनी शिकार नें मिलो। राजा खों ब॒डी चंडाली चढ़ी सो वे अपने पांवनों खों छोड़कें 
आंगे निकर गये । चलत-चलत प्यासों के मारे इनको गरो सूकन लगो। इनने सोंची कै अब पैले पानू तलाशें फिर शिकार...। 
वे आँगे का देखत है कै बड़ो उजेरो सो दिखा रओ आंगे गये तो उतै एक खपसूरत मोंड़ी ठाँड़ीती। जे ओके जरों गये सो 
ऊखों देखके जे तो सब कछू भूल गये के जे राजा आँय बा मोड़ी सोई बिना पलक लटकाँये इनें देख रयीती। भैया राजा 
तो गाफल हो गये। उनने अपनी जिन्दगानी में ऐँसी नोंनी लोगजनी ने देखीती। जब जे ओके जरों पौंचे तो इनोरों की 
सेनामानी होन लगी, फिर दोस्ती हो गई। तनकई देर में जे दोई ऐँसे बतया रयेते कै जैसे हलकेई से वे एक दूसरे खों जानत 
होंय। अब बात इत्ती आंगे बड़ गई कै जे दोई ब्याव करबे तैयार हो गये। राजा बिलकुलई बिसर गये कै पंडत ने उनें हटकौ 
है। राजा ने ब्याव की हाँमी भर दई। वा मोड़ी राजा सें बोली कै ब्याव के पैलें तुमें जग्ग कराऊने पर है? राजा जग्ग कराबे 
तैयार हो गये। 

लौटत में राजा ऊखों अपने संगे लियाये हते। इतें जग्ग की सार्तार लगन लगी। एक सियाने चतुर से पंडत खों 
बुलवाकें राजा ने जग्ग की जानकारी ले लई। दो दिनों की सारतार में जग्ग कों इंतजाम भव। अब राजा खों तो ब्याव की 
उलात हती, सो उलात में घरी सुदवायें । वे जग्ग के पंडत की बाठ हेर रयेते, उनने देखों कै जग्ग करावे खों हल्के मोड़ा पौचा 
दये सो जे भड़क परे उन बामनों पै। पैलऊ तो सवरो सायान मिकवा दवो अर उन लरकों ने उजर करी सो इन्ने तरवार 
निकारकें एक वामन की घींच में हन दई। ऊकीं घींच कटकें एक तरपै गिरी अर रकत की नरैया सी बै गई। 

जब राजा ने ओ तरपै देखो सो वे पगलया से गये। उनें पंडत की बताई सबरीं बातें ध्यान में आ गई। राजा सोंचत तो 
कै पंडत ने शिकार खेलबे की मना करीती, अर कई ती कै दद्दा तुम किशार खेलबे जाव तो सुपेत घुरवा पै ने बैठियों, अरकऊँ 
बैठनेई परे सो लुगाई की बात ने मानियो, अर बात मान लेब तो जग्ग ने कटैयो। राजा ने विचारी कै अब तो सब कछू हो गवो, 
उनें बड़ी हिर्ंग लगी अर उनको दिमाक घुम गवो। अब वे जाई चिचयाकें कै रये हते कै करमों को लिखो नई टरे। 

'पूतउलाखरी के तुमने ओई राजा खो देखो हतो। 
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नेकी पर बदी 


एक राजा के कुँवर खों शिकार खेलवे को बड़ो शौक चढ़ोतो। वे राजे-रोज शिकार खेलवे जावें। एक दिनां वे 
जब शिकार खेलवे गये सो वे एक वियावान जंगल में पौंचे उतै नें चिरई चौके, के मौके ऐसो घनो पहार हतो | कुँवर ने सोची 
कै कहाँ जायें? उने आगे एक मिहल दिखानो ओ मिहल में आगी लगीती बड़ी-बड़ी झुन्डालें छूट रईँ तीं। कुँवर ने सोची 
चलकें देखें तो कौनऊ ऊ महल में बा तो नई रओ। भैया जे महल के भीतर घुसे सो उने कौनऊ ने दिखातो एक साँप बरत 
देखो सो उन्ने ऊहे बचालवो वो साँप वोलो... भैया तुमने मोरी जान बचाई है अब इत्तो ओर करो कै हमें कहूँ ठंडी जगाँ ले 
चलो कयियसें कै हमें बड़ी जलन हो रयी है। कुँवर ने देखो जो पानी तो नें दिखातों । अब वो साँप अपनी जलन की बात 
कैवे लगो। कुँवर ऊखों लैके एक पेड़ के तरें गये। सांप हा-हा विनती करन लगो ये भैया तनक देर के लाने मोरे मों अपने 
मों में धरलेव कछू जलन कम हो जैहे। कुँवर ने साँप खों अपने मों में धर लओ, फिर इने झमा सो आव अर आँख मुंद गई। 
वो साँप इनके पेट में घुस गवो। अब कुँवर की नींद खुली सो उनको पेट पिसन लगो। जे घोड़ा पै बैठकें घरे पौंचे। दूसरे 
दिनाँ से इनकी भूंक प्यास बंद हो गई। सबरे बेदों से इलाज कराव मनो फायदा ने भयी। होत करत कुँवर खों अपनों जीवन 
'काटवो मुस्कल लगन लगो। इनने सोची कै अब हम कहूँ पहार पै निकर जाँय इतै रेंहें तो सवरे हैरान हुईयें । कुँवर ने अपनी 
रानी सें सलाय करी, सो रानी बोली कै हम इतै का करें हमें सोई तुमाये सँगे चलने है। जे दोई प्रानी घर सें निकर के चले 
गये । चलत-चलत जब लौलेंये सी लगी सो जे दोई एक जगां ठैर गये। जितै जे ठैरते उतें एक टीला हतो अर बाजू में साँप 
की बायीं। कुँवर हार गयेते सो वे टीला पै पर रये। रानी ने कई कै हम रात में जगत रेंहे। जब कछू रात बीती सो रानी खों 
नींद आँऊन लगी। वे बोली.....इते कौनऊ सुनता सावधान हाये तों ऊँसे ध्यायी विनती है कै वो ध्याये पति की रक्षा करें। 

आदी रात के मौका पै बायीं में से नाग-नागन निकरे। नागन बोली देखों ई कुँवर ने एक साँप खों बरबे सें बचाव 
उन्ने नाग के सँगे नेकी करी अर ऊ दुष्ट नाग ने कुँवर के पेट में घुसकें उनसे बदी करी। नाग ने कई कै जो कुँवर तो बड़ो 
अच्छे मन को है सो हमें अब ई के जीवन की रक्षा करो चईये। नागन बोली के अरकऊ रानी जग रयी होय तो भुन्सराँ कुँवर 
खों गरम-गरम मई पिया देव ईसे वो नाग मर जैहे अर कुँवर की जिन्दगी सुदर जेहे। रानी तो सुनई रयी हतीं सो उन्ने भुन्सरा 
गाँव में जाकें मठा तलासो अर कुँवर खों पिला दओ। मई पीवें सें वो नाग मर गवों वो कुँवर के पाखाने के रस्ता सें निकर 
गओ। 

उठी भाई देव दच्छना 


'कौनऊ शिहर में एक मुखिया जू हते, उनकी पूरे इलाके में भौत चलती हती मनो उनकी घरवारी उनकी नाक में 
दम करें रातती । कायसे कै वार कुलच्छनयाऊ हती। जब मुखिया नें होवे सो जे अपने आशकों के संगे मजा मौज करें। 
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मुखिया जू खों इनके चाल-चलन की खबर हती मनों वे अपनी इज्जत के मारें कछू ने कै पावै। वे अपनी लुगाई पै नजर 
रखतते। उन्ने सोची कै दारी कबऊँतो आवरे में फसहे ओई दिना अपने मन की करे लेंहें। बा लुगाई रोज-रोज सपरखोर के 
मंदर जाबू करे अर भैया घंटो ऊ मंदर के बहाने लडूरों से बतयात रये। गाँव के सोचें कै जा तो गजबई कर रयी मनो मुखिया 
जू को भौ देखकें चिमाने रखें। 

एक दिनाँ जब वा मंदर गई सो मुखिया धीरे से उके पाछें लग गव। मंदर पौचकें जा देवी जी के मसाने ठांड़ी हो 
गये अर मन लगी जै मोरी सन्त की साँची देवी मोरे आदमी खों आंदरो कर दियो। कायसें कै जो मोय फूटी आँखो नयीं 
पुसात | मुखिया ने देवी की अवाज बनाके कई कै तें ऊखों अच्छो-अच्छो बनाय खुवाय भये सो ऊंकी आंखे फूट जेहें तोरे 
मन को हो जेहें। ऊ दिना वा घरे आई अर मुखिया सें बोली देखो तो तुम कैसे होत जा रये हो हम तुमाव ध्यानई नई दे पाँय 
मनो आजसें हम तुमें अच्छो खबाहें। वा रोज अच्छो बनावै आ जवरजस्ती खुवावे | कछू दिनों में मुखिया केन लगे कै माये 
कम दिखान लगो | ऊंकी बात सुनकें जा बड़ी खुश हती मनों वा बोली तुम फिकर ने करो जल्दी सुदरे जात हो | दसक दिनों 
में मुखिया बोले ऐरी मोय तो अब कछू नहीं दिखाय सुजाय। जा मन में बड़ी खुश भई सोची ससरे को अच्छो भवो। आने 
गाँव में अपने मिलवे बारों से कई कै मोरो आदमी आंधरो हो गव सो ओकी खुशी में हम सबको नेवतो कर रये हैं सवरे 
हमाये घरे अईयो | दूसरे दिनाँ ओ ने अच्छी रसोई बनाई खीर बनाई । मुखिया ने निछक्को देखकें खीर में जिहर डार दओ। 
सबने भोजन करे खीर खाई सरो बे उतेई लुड़क गये। जा तो पासने में लगीती सो ईने कछू ने खावतो | जब देखो कै सबरे 
मर गये सो जा घबरान लगी... अब का करें इन नासके मिटों खाँ कैसे निकवाँय? ईकी रात नींद ने लगी। तरा ऊंगे ऊके 
दरवाजें एक माँगनो आव वो बोलो “उठो भाई देव दच्छना '। ईने दरवाजो खोल कें देखो सो भैया वो मांगनो मुस्टंडा सो हतो। 
ईने सोची कै मांगने सें कछू बूजकें देखें । माँगने से कई कै भैया अरकऊ तुम मोर घर से एक लास खों गाँव के बाहर भेंक 
दैहो तो हम तुमें मों माँगी कीमत दैहे। माँगनो लोवी पबरत तो सो वो भंगसे में आ गव। ओने लास उठायी अर घूरे पै भैक 
दई। वो जैसई वापस आव सो जा कन लगी कै तुम जीखों मैककें आयेते वो फिर.कऊं आ गव। तो माँगनो ऊ्खाँ लै गव 
सो ईने फिर बहानो बना दओ होत करत ओसे सबरों खों निकवायें ऊने दरवाजे पै तारे लगाव अर चली गई मांगनो लौटकें 
आव सो दोरे में ठांड़ो होके कै रओ है कै - “उठो भाई देव दच्छना'। 


राजा बाज मार पछताने 
श्रीमती रजो बाई आफतगंज 


एक राजा अपने संगे बाज लयें रातते। वो उनको बड़े काम को हतो | एक दिना शिकार खेलवे गये बाज संगे उड़त 
जा वें राजा खों शिकार ने मिली अर प्यासों के मारें इनके प्रान निरे जावें । इने सोची कहूं पानी की तलास करे। इने एक बड़ी 
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बगिया को पेड़ो दिखातो सो जै ओ पेड़ के तरे पौचकें ऊके नेचे सो स्थे। ऊ बरिया की डार पै एक सांप राततो। वो गुस्सा 
में अपनो फन पटक रओ हतो सो ऊके फन सें जिहर की बूंदे टपकत हती । राजा ने सोची कै पानी की बूंदे टपक स्यी हैं 
सो उन्ने बरिया के पत्ता को दौना बनाकें ऊमें पानी की बूंदे इखट्टी करन लगे अर जैसई उन्ने दौना मों से लगाव कै बाज ने 
झपट्टा मारकें दोना गिरा दओ। राजा खों गुस्सा आई उन्ने फिर कऊं पानी इखट्टो मरन लगे। ऐसें दो तीन बार भवो सो राजा 
खों खुन्स चढ़ आई उन्ने बाज खों तरवार से माड़ारो। 

अब राजा ने सोची कै देखों तो पानू कां से टपक रओ है? जैसई उनने ऊपरे देखो तो भैया उतै करिया गड़ेता अपनो 
'फन पटकत दिंखानो। राजा सब समज गये कै बाज काये पानू नें पियन दे रओ हतो। बे बाज खों मार के बड़े पछता रये 
हते। 





आंधी 
डॉ. नर्मदा प्रसाद गुप्त 


रामलखन जब कक्षा में निकरो, तब ऊनें विचारों कै जो तो ओई सिक्षा आय, जीखो मैकाले ने कई ती कै ई तराँ 
की सिक्षा से ई देश कौ पढ़बे वारो खून से अंग्रेज रैहै उर ई देस सें भारत कौ। ऊनें तै करो कै बौ अंगरेज न बनहै, चारयेँ 
पढ़ाई छोड़नें परै। ईसें ऊनें स्कूल जानो छोड़ दओ। 

पिता नें पूछी - रामलखन, स्कूल जाबो उर पढ़बो काये छोड़ दओ? 

रामलखन - मोखों अंगरेज नई बननें | मैकाले ने कईती कै ई तराँ की सिच्छा सें पढ़बेवारों खून सें अंगरेज बनहै 
उर बाहर सें ई देश कौ। 

पिता नें कओ - अब का करहौ? 

रामलखन - अपनी खैती, जौ नौकरन - चाकरन के भरोसे डरी रात। 

पिता - बेया, पढ़-लिखकें करते, तो कछू अंतर दिखातो। हर युवक कम सें कम बी.ए. तक पढ़कें रोजगार में 
लगो चाइये। 

रामलखन- अँगरेज बने सें तो बच जैहों, भारत कौ बनो रैहों। 

रामलखन नें खेती संवारी, तौ पैदवार बढ़ गई डर ऊके बेंचबे सें फायदा भओ, सो ऊसें ऊनें स्कूल के लानें अपने 
मन की इमारत बनवाओ शुरू कर दओ | तीन-चार कमरा बन गये, पै उनके सामूँ बरामदा नई बन पाओ उर ना प्राचार्य कौ 
कमरा। ऐसई दूसरी साल तीन-चार कमरा बने उर प्राचार्य को कमरा सोऊ बन गओ, तीसरी साल बरामदा रर प्राचार्य के 
रहने कौ घर बन गये। तीन साल में काफी बड़ी इमारत खड़ी हो गई। चौथी साल लड़कन-बिटियन के बैठबे के लानें 
फट्टियां उर अध्यापकन खों मेज-कुर्सी खरीद लई गई। खेती कौ विषय अनिवार्य कर दओ गओ। ऊके समझने खों गाँव 
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के दो खेत बारी-बारी सें हर किसान के जिम्मे हो गये। ई तराँ खेतीखों केन्द्र में रखकें पढ़ाबे की योजना बनी। विषय ते 
पशु-पालन, बाजार कौ अर्थशास्त्र उर कृषि तथा हिन्दी। 

कछू लोग अंग्रेजी विषय के पक्ष में हते, पै रामलखन नें ऊखों मंजूर नई करो, उने कई-हमाई राष्ट्रभाषा हिन्दी 
आय, सो, भाषा हिन्दी आय, सो ऊकौ पढ़बो तो उचित लगत, पै अंग्रेजी की का जरूरत? हमखों अंग्रेजी संस्कृति अपनें 
गाँव में नई लाउनें। बे पिता जू खों डैडकात उर मताई खों मम्मी | उनकी संस्कृति में मरजात उर लिहाज नइयां। बेशर्मी उर 
आजादी सीमाखों तोड़कें तक रई है। 

गाँव बारे एक- लेकिन भैया अंग्रेजी सें तो काम परत रात। का्यें सें कै सरकारी कागज तो अंग्रेजी में अठत। 
दूरदर्शन में सबई मंत्री अंग्रेजी में बोलत उर अंग्रेजी सें पढ़ो-लिखे की पैचान होत | ईसें अंग्रेजी कौ महत्व हमायी समाज 
में आज लौं है। 

गाँव बारे दो-अंग्रेजी की क्लास लगें चाइये बड़े लस्कन की, जो इंटर में पढ़त। या फिर बी.ए. के लस्कन खों 
अनिवार्य कर देव। 

रामलखन - जो अपुन नें ठीक कई । बड़े होयसें बे लस्का ऊके यानी अंग्रेजी के प्रभाव में नई गंसत। लेकिन कछू 
फैसन सों है कै अंग्रेजी पढ़ो-लिखों तनक ज्यादा विद्वान लगत। ऊमें बोलबौ की ताकत कछू ज्यादा आ जात। 

गाँव बारे दो- पै अंग्रेजी संस्कृति छूत की बीमारी जैसी फैलत। 

रामलखन- दूरसन की नकल करबो हमखों अच्छो लगत। अपनो मठा सबखों पतरो लगत उर दूसरे की पतरी कौ 
बरा बड़ौ दिखात। अपनी संस्कृति सें हम बससन सें जिआ रये, सो ऊसें अघा गये। ऐई सें डैडी उर मम्मी सब जगाँ फैल 
गये | उन्नें दादा उर माता जी खों घरसें बाहर कर दओ। कछू अंग्रेजी के शब्द सीखकें हम दूसरन पै रूतबा मारबे की आदत 
सें लाचार हैं। 

गाँवबारे एक - भैया एई सें अपुन नें पढ़बो छोड़ोतो। 

रामलखन - मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्रकवि हते अपनेई बुंदेलखंड के, जिन्नें लिखोते कै- 

सिक्षे, तुमारा नास हो, तुम नौकरीके हित बनी। 

हतभागिनी जीती रहो रक्षक तुमारे हैं धनी।। 

ऐसो तो कै अंग्रेजी पढ़े-लिखे अपनो उद्यम भूलत जात उर नौकरी तलासत फिरत। अंग्रेज में एई के लानें अंग्रेजी 
सुरू करीती कै अंग्रेजी पढ़के कटवा दये ते। जीसें इंग्लैण्ड कौ कपड़ा कौ जौ देस बाजार बन जाय। 

गाँवबारे दो- महात्मा गाँधी नें जेई सें विदेसी कपड़न की होरी जलवाईती उर स्वदेसी कौ गीत गबवाओतो- 

हुकुम गाँधी कौ निभाओ प्यारी बन्नी 

मोरी बन्नी पैरो स्वंदेसी साड़ियाँ 
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बिदेसी को अगिनि में जएाओ प्यारी बन्नी।। 

गाँधी जी महाराज महात्मा, मोरों बनरा मोह लियो। 

मोह लियो भरपाई लियो, खादी सें सजावय दियो। 

हाँत तिरंगा झंडा दे दे, सत्याग्रह करवाय दियो।। 

सामलखन - बो समय तो संघर्ष कौ हतो, उर - 

संघर्ष के गीत खूब याये गये- 

कित्तन कै घरबार बिक यये, कित्तर खाई भोली। 

कित्तै हँस हँस झूला झूले, फाँसी के झूलमवा। 

मैया तोरे कारन हो, बापू तोरे काम हो। 

गाँव बारे दो- अंगरेजन नें ई संघर्ष में बड़े जुलुम करे। उन्‍ने औरतन के सिर काटे- 

बांदा लुगे रात के गुइयाँ। 

सीला देवी लड़ी दौर के; संग में सौक मिहिरियाँ। 

अंग्रेज नें करी लगाई. मारे लोग लुगइयाँ। 

सीला देवी कौ सिर काटो, अंगरेजन नें गुड़याँ। 

श्रगी सहेलीं सब याँउन से. लैकें बाल मुनइयाँ। 

“गंगासिंह  टेर के रै गये, भगो इते ना खयाँ।। 

रामलखन- अंगरेजन नें दमन करबै में गजब कर दओ। सिसों में चूना बुझवाना, हाँत-पैरन में कौलें ठोकना, उर 
गांउन खों जला देना कितने जुलुम गिनांव। 

एक लोकगीत की कुछ पंक्तियाँ सुनें- 

चूना मूँड़न पे बुझवा दये। 

हाँत-पाँव में कीला ठोंके; पाछे सें संदवा दये। 

जार दओ है बिला बिलखुरा; लूये जन भ्रगवा दये। 

“खान फकीरे ' कॉलो कईये, ऐसे हाल करा दये।। 

गाँवबारे दो- अंगरेज में सारी नीति कों छल-कपट उर प्रलोभन में बदल दओतो पहली आजादी की लड़ाई 
बुंदेलखंड में 84-42 ई. में सुरू हो गईती | “पारीछत को कटक ' गवा है कै जैतपुर के दीवान खों उर तोपन के गोलंदाज 
खों सोने कौ गानों दैके मिला लओतो । जीसें पारीछत की जीत हार में बदल गईती । लाला दिमान आन मिला उनका अंगी' 
सें कायस्थ दीवान कौ अंग्रेजों सें मिल जाबो स्पष्ट लगत उर “देती न दगा तोपें तो भौ भारथ परतो' से जाहिर है कै दीवान 
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के संगै गोलंदाज सोऊ हतो। ऐई तराँ अंगरेज की कूटनीति सोऊ चलतती। 

रामलखन - झाँसी के किले के युद्ध में दूलादेव खों रानी की तरफ से फोड़के ह्यूरोज नें प्रलोभन दैकें अपनी तरफ 
मिला लओतो उर दूलादेव नें अंगरेजन के चढ़बे के लानें किले कौ फाटक खोल दओतो। एईसें भग्गी दाऊ जू “श्याम! 
दूलादेव कौ पुतरा अपने बांससे लटकाएं रातते। 

गाँववारे एक- जो तो बताओं भैया, ई स्कूल खोलबे में इतनो व्यय उर परीश्रम काये लगाओ? 

रामलखन- नगरन के स्कूलन की पढ़ाई नौकरी-चाकरी के लानें होत। तुमनें एक अंग्रेज मैकाले कौ नाऊँसुनो 
हुहै। सो मैंने ऊ ढंग की पढ़ाई छोड़ कैं खेती करबो अच्छो समझो। मोरे खेती करे सें उपज ज्यादा भई, सो ऊखों बेंचके 
स्कूल की जा इमारत खड़ी करी उर ऊकी पढ़ाई में खेती खों केंद्र में रखकें जौन विषय हम किसानन के लानें सीखबों जरूरी 
है, बेई विषय इतै पढ़ाये जात, जिनमें गाँव को भलौ होत आदमी अंग्रेज नई बनत। 

गाँववारे दो- भैया, अपुन नें जो गाँव को बड़ौ उपकार करो उर विचारन में सोऊ सत्याग्रह - सौ कर दओ। 

गाँववारे एक- अपुन नें तो अपने विचार कौ साकार रूप धर दओ उर जैसी गाँधी भू करतते | बैसई अभ्यास करके 
बता दओ। मोरी समझ में ऐसो विद्यालय हर गाँव में भओ चाइये उर ऐसो विच्यर गाँव-गाँव में फैले चाइये। 

गाँववारे दो- मैं तो जो सोचत कै भैया जौ सिक्षा कौ रूप गाँउन-गाँउन में फैलत रहै। 

रामलखन - फैलै खों तो विचार कौ जेई रूप आय | विद्यालय तो ऊकौ मूर्त रूप आय। विचार तो आंधी की तरह 
गूंजत उर फैलत ऊकी भाषा समझ में आबौ जरूरी है। 

गाँववारे एक- भैया, विचार की आंधी अब ना थमहै, उर बो सबखों बहा लै जैहै। 

गाँववारे दो- आंधी तो चलन लगी है। अब हम सीऊ चकित हैं। रामलखन- जै हो ऊ विचार की कै हमें अबै 
हथियारन सें नहीं लड़नें, पै विचार के निरनै कौ स्वागत करने है सबकोऊ खों । 


नौकरी को मतलब 
डॉ. सुश्री शरद सिंह 


उन्ने श्यामा खों देखो सो ऊके ऐँगर लपक परीं। आजकल तुम दिखाती नइयां, काए का हो गओ? हमसे खपा 
हो का? ' उन्ने श्यामा से पूंछी। 

“अरे नईं, हम तुमसे काए खपा होबी? असल में बात जे है के आजकाल मूंड़ उठाबे की फरसत नई रैत है.... जे 
जब से नए साब आए हैं न... जे भौंतई कड़क टाईप के हैं। जो कोनऊ गप्पें करत दिखानो नई के ऊको चिठिया पकरा दई 
जात है। मोए सो बड़ो डर लगत है। जेई से मैं तुम ओरन के लिंगे आ नई पात हों!' श्यामा ने कही। 
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“जे तो तुमसे सांची कहीं, जे नए साब हमाए दफ्तर में सोई कभऊँ-कभऊँआ जात हैं... उनकी कही में आ के 
हमाए साब सोई ऐंड दिखान लगत हैं। हमने सोसी रई के जाड़ो जात-जात एकाद सूटर उर इतई बुन लेवी पर जाड़ो पूरी 
कढ़ गओ सलाइयन खों हाथ लगाये की हिम्मत न वन परी... कौन जाने तुमाये साब कब आ धमकें उर हमायें साब हमें 
चिठियां पकरान लगें। सच्ची, बड़े कुदर हें तुमाये जे नये साब !” बे मन मसोमत भईं श्यामा बोलीं | 'तुम सूटर की कै रई? 
हम ओरें तो गप्पे नई मार पात हैं। पूरो-पूरो दिन ऊसई सो कढ़ जात है। अपने दफ्तर में इत्तो काम सो मैंने अबलों नई करो 
जित्तो जे दो मईना में करने परी हैं... अब तो जी करत है के वी.आर.एस. ले के घरे बैठ जाओं ।' 

“हओ, सांची कहीं ! हम अच्छो टेम पास करबे के लाने सो नौकरी करी... अब इते बोले-बतियाबे खों, सूटर-मूटर 
बुनबे खों न मिले सो ऐसी नौकरी को का मतलब है? ई से तो अपने घरे अच्छो।' ऊने सोई हामी भरत भई बोलीं। 


मास्टर जू 
सुरेश नंदन 'पराग' 


टिहुनन सें गिलाये में गपत खचर-पचर कुरत जब विकास ऊ गाँव के गेंवड़े पोंचो तो ऊकी पूरी देह लस्त हो गई 
हती। पैले तौ ऊनें सोची कै इतईं से लौट जाबें और साहब सें कै देबें, हमें नईं कन्ने ऐसी मास्टरी, फिर ऊके मन में कई बस 
विकास इतई में हिम्मत हार गये, येईंके भरोसें दम भरते। तुमने खुदई तौ ई गाँव में आबे की कही हती | कौनऊ मास्टर न 
आउत हते, और साहब नें पीठ ठोंककें स्थाबासी दईती और कही ती- “अब हमें भरोसो हो गओ कै देस कौ कौनऊ गाँव 
शिक्षा के बिना न रैजैहै। तुमाये जैसे युवकन पै देस खाँ गरब है।' 

उनमें विकास खां नियुक्ति पत्र लिख दओ तो और गाँव के सरपंच खां एक चिट्ठी लिख दईती | जहां जाके विकास 
खाँ स्कूल खोलनें हतो। जब विकास ने घरै जाकें माता जी खां बताओ तो वे टुकुर-टुकुर मों देखत रह गईं तीं- “विकास 
हम तो तुमें डाक्टर बनाओ चाहते। फिर तुमाये घर में काये की कमी है, जौन तुम पढ़ाई छोड़ के मास्टर बन गये। जब 
विकास नें ऊ गाँव की दशा बताई तो वे खुशी सें राजी हो गईं तो अब गैबड़ें आकें ढीले पर गये। आगे बढ़ो विकास 
विकास! के मन ने कही। ऊहे लगो कै गाँव के गरीब बिना पढ़े लिखे छोटे-छोटे लड़का चिल्ला के बुला रे हैं- मास्टर 
जी, बड़े भाग से आये हो। तुमईं लौट गये तो हमाई जिंदगी फिर माटी की माटी रही कहाई ।'... 

आधुनिक संदर्भों को लेकर डॉ. दुर्गेश दीक्षित का एक नया कहानी संकलन “प्रेम कौ प्रभाव' बुंदेली कथा 
साहित्य की उत्तरोत्तर प्रगति का सूचक है। इस संकलन में स्वरचित 2। कहानियाँ संकलित है। जिसमें उन्होंने आधुनिक 
जीवन और परिवेश में आये दिन घटने वाली घटनाओं को कहानी का विषय बनाया है। चाहे वह विघटित होते हुए परिवार 
हो या नये जमाने के युवक जो स्वार्थवश अपने बड़ो का अपमान करते हैं, नशे और कुसंगति से बर्वाद होते युवक हो या 
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पारिवारिक शांति को भंग करने वाली बहुयें। हर कहानी ये बताती है कि हम जैसा करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। बड़ी 
स्वभाविकता से उन्होंने हर कहानी में एक सीख दी है। इसकी संकलित प्रमुख कहानियाँ इस प्रकार हैं- समय कौ फेर, नशा 
कौ गुलाम, प्रेम कौ परिचय, मन कौ भरम, समय कौ खेल, करनी कौ फल, स्वार्थ की प्रीत, दूरके ढोल सुहावने, लोभी 
कौ धन लाबरखाय, दादी के नाती, मन कौ मैल, बिटिया कौ खेल, नाँव बड़े उरदर्शन थोरे, हत्या कौ भूत, आलस कौ भूत, 
कुसंग कौ असर, संतान कौ साकौ, मन कौ मिजाज, प्रयाग राज के पण्डा, अकल कौ अजीरन आदि। 

डॉ. राम नारायण शर्मा ने 'बुंदेली के कथाकार' नाम से एक और महत्वपूर्ण पुस्तक सृजित की है। जिसमें चम्पू 
गद्य की कहानी से अद्यतन कथा प्रसंगों की गाँव-नगर, नीति-रीति-राजनीति, धर्म-संस्कृति तथा विमर्श के साथ 
सामाजिक सर्वकारों के बिम्व प्रस्तुत करती कहानियाँ समाहित की हैं। यह संग्रह निश्चित ही नव-सृजन को दिशा प्रदान 
करने में महत्वपूर्ण बिन्दु है। इसकी प्रमुख कहानियाँ इस प्रकार हैं- ई हात ऊ हात ले, मगर दाऊ की गोंघात, कौआ काँव 
काँव काय करत शिवसहाय चतुर्वेदी, उजियारी हरगोविन्द गुप्त, सुराज, कारसदेव, चुनाव, ओरछा की बुड़की भगवान सिंह 
गौड़, किसुआ की गीता डॉ. बलभद्र तिवारी, आंधी डॉ. नर्मदा प्रसाद गुप्त, परी भांवरें उबलती नैंया, पतित्रता - पंवार पुत्री 
मांगदा कृष्णा नंद हुण्डैत, कथा प्रसंग, अफीमची कौ वरदान डॉ. श्याम सुंदर बादल, महुवन के अंसुवा डॉ. हरगोविन्द सिंह, 
उगलत-लीलत गुश्तेश्वर प्रसाद गुप्त, जैसे घूरे के दिन फिरे सब के दिन फिरें रामनाथ “अशांत', मास्टर जू- सुरेश नंदन 
“पराग'। 

इस तरह हम कह सकते हैं कि बुंदेली का गद्य साहित्य अभी अपनी पहचान बना रहा है किन्तु बुंदेली का कथा 
साहित्य अपनी प्रस्थापना से मध्यम ही सही परन्तु गतिमान है। वैसे बुंदेली की लोककथायें गद्य धारा की प्राचीनता, प्रखरता 
को जीवंत किये हुये है। बुंदेली कहानियाँ इसी धारा की प्रतिमान बनी हुई है, जो क्रमिक रूप से उत्तरोत्तर गतिवान है। 
बुंदेलखंड के अनेक कथाकार इसे गति प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे हैं। 


उपन्यास साहित्य 


बुंदेलखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री अम्बिका प्रसाद दिव्य (सं. 907) ने उपन्यासों की रचना कर साहित्य 
की सबसे लोकप्रिय विधा में अपनी पहचान बनाई। उनके द्वारा लिखे गये “काला भोंरा', “सती का पत्थर', 'पीताद्रि की 
राजकुमारी” तथा “जय दुर्गा का रंगमहल' आदि ऐतिहासिक उपन्यास हैं। डॉ. वृन्दावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक 
उपन्यासों में बुंदेलखंड की भाषा, वेश-भूषा, संस्कृति और बुंदेलखंड के प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन होते हैं। हिन्दी के श्रेष्ठ 
उपन्यास लिखने वाले डॉ. वर्मा ने बुंदेली भाषा का पात्रों के संवादों में कुशलता से प्रयोग किया है। आपने अपने उपन्यास 
“विराय की पदमनी ' में जो संवाद लिये हैं वे उल्लेखनीय हैं- 
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“दाऊ जू अबें दर्शन नई भये का? 
किसके दर्शन भाई। 
एल्‍्लो हमई से टिटकरी करन आये। 
दर्शनन खों नई आये इतै तो कायके लानें आये इत्ती दूर से। 
संसार भर के राजा-राव आउत रहत” आदि 
इस तरह हमने देखा कि वृन्दावनलाल वर्मा की रचना का रूप उस समय की साहित्यिक भाषा में था किन्तु इसके 
साथ ही बुंदेली शब्दों और स्वभाविकता लाने के लिये बुंदेली लोकगीतों का समायोजन बड़ी कुशलता के साथ उन्होंने 
किया है - 
“मलिनियां फुलवा ल्याओ नंदन बनके। 
उड़ गये फुलवा रह गई बास।।” 
इसी प्रकार लक्ष्मीबाई उपन्यास में बुंदेली आन-बान-शान और देश प्रेम की झाँकी देखने को मिलती है। उनके 
अन्य उपन्यास कचनार, मृगनयनी, अहिल्याबाई, मुहासिब जू, रामगढ़ की नारी के अतिरिक्त सोना-अचल मेरा कोई, 
आहत, अमरबेल, उदय किरण आदि सामाजिक उपन्यास है। 
वियोगी हरि बुंदेली गद्य साहित्यकारों में अत्यंत प्रसिद्ध रहे। उन्होंने निबन्धों, लेखों, उपन्यासों द्वारा साहित्य की 
अभिवृद्धि की। हरप्रसाद शर्मा ने 'हरदौल' उपन्यास लिखा जिसमें नाटकीय दृश्यों के साथ पात्रों के बुंदेली संवाद और 
लोक गीतों का समावेश कर बुंदेली के गद्य साहित्य को उत्कर्ष की ओर जाने का संकेत दिया। 
गोविन्द मिश्र - कथा जगत का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। आपने अपनी कहानी 'फाँस' में बुंदेली के जिन 
संवादों का प्रयोग किया है वे इस प्रकर हैं - 
मताई-बाप ने कछु नाम नई खखों का जो बताउत नई बनत पल्टू की माँ भुनभुना रही थी। 
* भौजी हम हैं जग्गू-एल्टू के दद्दा हाट में मिले थे, बोले घर पर पहुँचो, वे पीछे-पीछे आते हैं। 
काये भैय्या! कहां के आव... पहलै कभऊँनई देखो।” 
शहरी भैया आव...? आदि 
पुष्पा मैत्रेयी - एक ऐसी उपन्यासकार हैं जिन्होंने स्त्री विमर्श को बखूबी अपने उपन्यासों में उभारा है और सबसे 
महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके कथानक बुंदेलखंड के अंचलों से लिये गये हैं। उनके प्रसिद्ध उपन्यास “इदन्नमम्‌' में 
बुंदेली भाषा की सुन्दर छटा दिखाई पड़ती है - 
बिन्नू हमें एक बात समझाओ, अस्थाव कि ये रिस्ते नाते, 
संबंध और मरजाद कीनें बनाइ? कीनें सिरजी है बंधनों की रीत? 
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जो नाम लेतीं हों उनने? मनु व्यास? रिषी मुनियों ने कि राक्षसों नें? 

यहाँ मैत्रेयी जी समाज के रीति रिवाजों पर कटाक्ष करती हैं। अन्य जगह वह लिखती हैं - 

*गलत बनाई है मन्दा। इकदम पच्छपात सें रची है। पति और पत्नी को साथी सहचर कहें तो विर्था है कि नई? 

कितेक उल्टो है बिन्नू, वे अर्थ । 

जो संबंध बड़ो थोथो है। 

लो एक तो खूँटे से बंदो पांगुर, दूसरा सरग में उड़ता पंछी। 

ढोर ओर पंछी कभी सहचर नहीं हो सकते मन्दा। 

बुंदेली भाषा में हुआ यह वार्तालाप रिश्तों परम्पराओं और मर्यादा की नई समीक्षा मांगते हैं। स्त्री और पुरुष के मूल 
वैषम्य, जो हमारे समाज में मौजूद हैं, को वेनकाब करते हैं। 

*आफत तो जेई थी कि वहाँ जिनावर नई आदमी वसतते।' 

यहाँ वे आदमी के लगातार जहरीले होते जा रहे चरित्र की ओर इशारा करती हैं। 

ऐसे मरदों को हम माफ नहीं करेंगे बिन्नू। 

वे कौन होते हैं ऐसी अनहोनी को फैसला करे बारे, 

हमको नीची निगाह से देखवे वारे। 

यहाँ नारियों का पुरुषों के प्रति, समाज के प्रति विद्रोह स्पष्ट झलकता है। 

कुसुमा सीता जी अकेली धरती में समाई थी। हम तुम्हें भूमि समाधि नहीं लेने देंगे। देह धरी है तो देह को 
हकक्‍क भी होत है और देह की जरूरत बी। 

कुसुमा के प्रति दाऊजू के ये विचार बदलती हुई पुरुष मानसिकता का प्रतीक है। 

मैत्रयी जी के सभी उपन्यासों में इसी प्रकार से बुंदेली संस्कृति और बुंदेली भाषा का सुन्दर प्रयोग देखनों को 
मिलता है। आपके अन्य उपन्यास कहें ईसुरी फाग, अलमा कबूतरी आदि हैं। 

इस तरह हमने देखा कि हिन्दी उपन्यासकारों ने पात्रों के बुंदेली संवाद लिखे परन्तु किसी ने भी बुंदेली भाषा में 
पूरा उपन्यास नहीं लिखा। डॉ. नर्मदा प्रसाद गुप्त की एक बड़ी कहानी को उपन्यासिका का नाम दिया जा सकता है। 
प्राणनाथ राणा ताल बेहट (ललितपुर) की “देवादर्शन' एक आख्यायिका है। डॉ. रामनारायण शर्मा ने संभवत: प्रथम 
बुंदेली उपन्यास “जय राष्ट्र' लिखा जो सन्‌ 2008 में प्रकाशित हुआ। प्रस्तुत है उसके कुछ अंश - 

इक्ष्वाकु वंश के परम प्रतापी चक्रवर्ती अवधेश के माथे पै चिन्ता की लकीरें साफ दिखाई दे रई ती। अवध कौ 
राज्य मध्य देश में दूर-दूर तक फैलातो। साकेत और कौशल प्रदेश की राजधानी अयोध्या शक्ति केन्द्र के रूप में प्रख्यात 
'हती। जी की विजय पताका तुंगारण्य, कालिंजर और दंडक वन के गणराज्य तक फैल रई ती। कैकई और सुमात्रा देश 
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सम्बन्धों सें बंधेते। देवासुर संग्राम में राजा दशरथ नें देवों को जीत दिलाई। परन्तु आज अधेड़ उम्र के पड़ाव तक पौचवे 
में उननें जब पाछूँ मुड़कें देखो तो सब सूनौ सौ लगो। रघुकुल की चिन्ता सें परेशान कौशलाधीश स्वयं रथ चलाकें गुरूदेव 
वशिष्ठ के पास पौचे। अवध भुआल कों अपने आश्रम में देख मुनिवर नें उठ कें उनकी अगवानी करी । दशरथ नें आगें बढ़ 
गुरूदेव कों प्रणाम करौ। दोनों आश्रम के अन्दर आसनन पै जा विराजे। श्रषिवर नरेश के अचानक आबेै सें कछू सोच में 
पड़ गये। मौन भंग कर वशिष्ट नें दशरथ सें कई-राजन ! ऐसी का बात आन परी कै अवधेश को अकेले रथ हाँक आश्रम 
में आनौ परौ? अपुन आश्रम में समाचार भेज देते तो हम महल में उपस्थित हो जाते? 

- ऐसी कोनऊँबात नई गुरूदेव। मन कछू उचट गयो तो। सो हमनें सोची कै गुरूदेव सें भेंट कर मन की शांति 
कौ उपाय ढूंढ लें। 

- ऐसी का बात ऑय। जी सें हमाये चक्रवर्ती सम्राट के मन कों परेशान कर दयो? राज्य में सब शांति तो है?? 
महल में कौनऊँचिन्ता कौ कारन??? 

- नई गुरूदेव। राज्य में सब अमन-चैन है। पर्ल्तु... 

- परन्तु का राजन! 

- रघुकुल की चिन्ता सें हम परेशान अपुन के पास आयें अबै तक हम कौशल राज्य की समृद्धि व देवासुर संग्राम 
में जय-पराजय के बीच जूझत रये। स्वयं पुरनदर इन्द्र ने हमाये पराक्रम कों सगओ। परन्तु सूने महलन कों देख हमें चिन्ता 
भयी सो हमने आश्रम की शरण लई। 

- महल और आरम की चिन्ता एक है। अवधेश ने अपने बल-पौरूष सें आश्रम की सुरक्षा-व्यवस्था निश्चित 
करी। परन्तु आर्यावर्त छोड़ असुर दक्खिन में अपने राज्य स्थापित कर अब भी यज्ञ कार्यों में बाधा डाल रये। ब्राह्मण कुल 
को कलंकित कर भै और विनाश के कारन बन रये। विराध खर-दूषन, त्रिसरा जैसे बलशाली असुर रावण के दूत बन यज्ञों 
के काज में बाधा डाल के आश्रम की सत्ता कों चुनौती दे रये हम ऐई सोच में महल और रघुकुल की ओर सें तनिक विमुख 
से रये। पर ई की चिन्ता हमें है। कायसें उत्तर-दक्खिन कों एक सूत्र में बांधबे के जतन जरूरी है। 

- गुरूदेव की सोच सई है। परन्तु बूढ़े होते महल की चिन्ता पै ध्यान जरूरी है। दशरथ ने विनय करी | तब वशिष्ठ 





बोले- 
- हमें रघुकुल की चिन्ता है राजन! अब समय उचित है और अपुन पुत्र कामना यज्ञ की तैयारी करो। सब ठीक 


होजै। 

प्रसन्न होत गुरूदेव से यज्ञ की बात सुन राजा दशरथ प्रसन्न भये और निवेदन करन लगे। 

- गुरूदेव अपुन की आज्ञा सिर माथे। परन्तु यज्ञ के आचार्य ? गुरूदेव वशिष्ठ ने बीच मेंई दशरथ की समस्या कौ 
समाधान कर कई। 
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- कौशलेश ! चिन्ता की कौनऊँबात नईयाँ। सिंगीरिषी तौ अयोध्या के मान्य आय॑ँ सो कुल रीत-नीत से पुत्रा 
कामना यज्ञ के बोई आचार्य हुईये। अपुन अयोध्या जाकें सब प्रबन्ध करो। सूर्यवंश के उदय कों अब कोउ रोक नई सकत। 
राजा दशरथ - गुरूदेव कौ आर्शीवाद लेके आश्रम से प्रस्थान कर गये। 

वशिष्ठ आरम सें लौट राजा दशरथ सीधे महल में पौंचे। कौशिल्या, कैकई और सुमित्रा कों गुरूदेव के आशीर्वाद 
की बात बताई। पुत्र कामना जग्य की बात सुन रानियाँ अति प्रसन्न भई। सूने महलन में खुशी की लहर दौड़ गई। दास- 
दासियँन नें महल में बाहर समाचार पौंचायें। पूरी अयोध्या उल्लास सें भर गई। नगर के नर-नारी एक दूजै सें समाचार बाँट 
रघुकुल के उदय की आस में दिन बितान लगे । समाचार दूर गणराजा तक फैल गये। सभी नें अयोध्या की कामना पूरी होबे 
कौ ईश्वर सें वरदान माँगे। 

इधर महाराज दशरथ के प्रस्थान के बाद गुरू वशिष्ठ नें अपने दो शिष्यों को पत्र देकें सिंगीरिषी सें दशरथ की पुत्रा 
कामना हेतु यज्ञ करबे की बात लिख भेजी। यज्ञ पुरुषोत्तम पास में देवाधिदेव महादेव की कृपा सें पूरन कराबे का्जे अपुन 
आचार्य पद सम्भारें। कायसें अपुन कुल के मान्य और रिषि श्रेष्ठ हैं। पत्र लेकें दो शिष्य सिंगीरिषि के पास गुरू आज्ञापालन 
हेत चले। मार्ग में सुन्दर गिरिवन प्रान्त, नदी, सरोवर देखत उनके मन में इच्छा जगी कै गुरूदेव नें उने कौन सौ काम सौंपौ? 

- गुरू भाई! हमें नई लगत कै हमें सिंगीरिषी के पास भेजबे कौ का कारन हो सकत? 

- बन्धु! हमें पत्र सौंपत गुरूदेव के माथे पै कछू चिन्ता कौ झलक दिख रई ती। 

- अरे भाई! गुरूदेव और चिन्ता? ऐसी बात जचत नई। परन्तु कछू सोचवे की बात तो अवस है। कायसें 
अवधपति महाराज दशरथ कौ औचक आरम में पधारबो और गुरूदेव सें मंत्रणा कर जाबौ अचरज भरौतो है। 

- तुम ठीक समझे बन्धु। अवधेश के प्रस्थान के बाद हमें गुरूदेव कौ आदेश मिलबौ अवस अवध की भलाई 
दिखाई देत। 

इस तरह हमने देखा कि गद्य की अन्य विधाओं की तुलना में बुंदेली में उपन्यास बतुत कम लिखे गये हैं। हाँ 
इतना अवश्य है कि कई प्रसिद्ध उपन्यासकारं ने बुंदेली शब्दों का बहुत सुन्दर प्रयोग किया है। इस तरह आशा बंधती है 
कि बुंदेली का उपन्यास लेखन भी अपनी पहचान बना पायेगा। 





बुन्देली साहित्य का इतिहास ७ 395 


बुंदेली नादूय साहित्य 

लोक नाट्य - लोक नाट्य की परम्परा अत्यंत प्राचीन है। यह लोक साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जन 
समाज में नैतिक शिक्षा देने और मनोरंजन करने का इससे सहज और सरल साधन कोई दूसरा नहीं है। लोक नाट्य को 
लोकधर्मी नाटक भी कहा जा सकता है। लोक नाट्य या लोकधर्मी नाटकों का संबंध विशिष्ट शिक्षित समाज से भिन्न सर्व 
साधारण के जीवन से होता है, जो परम्परा से अपने-अपने क्षेत्र के मनोरंजन का साधन होता है। इनमें लोक प्रचलित 
परम्परागत रूढ़ियाँ, धार्मिक अनुष्ठान, कथा आख्यान और विश्वासों का लेखा-जोखा होता है। लोक नाट्य को तीन प्रमुख 
प्रकारों के माध्यम से समझा जा सकता है- 

4. प्रहसन : प्रहसन के अंतर्गत दो प्रकार के लोक नाट्य मिलते हैं। पहले वे जिन्हें बच्चे विशेषकर ।0 साल तक 
के लड़के-लड़कियाँ खेलते हैं, अभिनीत करते हैं। इसलिये इन्हें बाल प्रहसन कहा जाता है। जैसे- अटकन-चटकन, 
अब्बक-देब्बक, अंजर-पंजर, इत्तन-इत्तन पानी, इली मिली दो बालें आईं और डुक्को-डुक्को का ढूँढ रईं आदि। यह 
प्रहसन मंच पर नहीं खेले जाते सिर्फ बच्चों के खेल-खेल में मनोरंजन के लिये खेले जाते हैं। इसके अलावा वे प्रहसन 
जो प्रौढ़ों के द्वार किये जाते हैं। जैसे- किसी आदर्श पुरुष, त्यागी, महात्मा, धार्मिक व्यक्तित्व या ऐतिहासिक पुरुष के 
जीवन को आदर्श बनाकर खेले जाने वाले प्रहसन। दूसरे ऐसे भी प्रहसन होते हैं जिसमें गाँव अथवा समाज का बुरा व्यक्ति, 
'फूहड़ नारी, कंजूस बनिया, चालाक नाउ, मूर्ख पति और पेटू पण्डित आदि को केन्द्र में रखकर अभिनीत किये जाने वाले 
प्रहसन। स्त्रियों के प्रहसन थोड़े अलग होते हैं, जिनमें गौरेयां (शादी के समय बारात के प्रस्थान के बाद की जाने वाली 
पूजा) और उसके बाद खेला जाने वाला नाटक जिसे बाबा भी कहा जाता है। पुरुषों के प्रहसन विभिन्न त्यौहारों और मेलों 
आदि पर दिखाई देते हैं। जैसे- राईं (नृत्य नाटक), स्वाँग आदि। 

स्वाँग : हास्य विनोद, व्यंग्य-कयक्ष आदि मानव में निहित वे संवेग हैं, जो अवसर की अनुकूलता के साथ जागृत 
होते हैं और उतनी ही त्वरित गति से संचालित होते है। हास्य व्यंग्य विनोद के लिये दूसरों की चेष्यओं की नकल करना, 
दूसरों का रूप-रंग धारण करना एक सहज क्रिया के रूप में प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है। बुंदेलखंड में प्रचलित 
लोक नाट्य स्वाँग भी एक ऐसी ही विधा है, जिसमें स्वाँग करने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के पहनावे, आचरण 
अथवा कार्यों की नकल करता है। स्वाँग का अर्थ होता है नकल अथवा अनुकृति। स्वाँग में पात्रों की संख्या बहुत कम 
होती है। एक ही पात्र अनेक पात्रों का अभिनय करता है। कभी-कभी स्त्री-पुरुष के सिर्फ दो पात्र ही पूरा स्वाँग खेल लेते 
हैं। संवाद छोटे, सरस और सरल होते हैं। उनकी भाषा सरल होती है, जिसे आम आदमी समझ सकता है। 

बुंदेली स्वाँगों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्री की भागीदारी अधिक है। विवाह के अवसर पर अभिनीत, ब्याव या बाबा 
के सभी स्वाँग स्त्रियों तक ही सीमित हैं। इन स्वाँगों में पुरुषों को खुली चुनौती मिलती है। बाबा स्वाँग में स्त्रियाँ इतनी 
स्वच्छन्द हो जाती हैं कि गालियों और अश्लील दृश्यों या संवादों में कोई संकोच नहीं करतीं | इसलिये इसके दर्शक, बच्चे 
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और पुरुष नहीं होते। बुंदेलखण्ड में लड़के के विवाह में जब बारात चली जाती है तो घर की स्त्रियाँ बाबा स्वाँग खेलती 
हैं । “ कजरियाँ छैंकवे कौ स्वाँग 'में बारहवीं सदी का एक प्रसंग आल्हा ऊदल के किस्से से अभिनीत किया जाता है। बुंदेली 
स्वाँगों में गृद्य और पद्य दोनों को समान महत्व मिला है। गद्य की भाषा जहाँ तीखी, चुटीली और व्यंजनामय होती है, वहीं 
पद्य की भाषा सरल, मधुर और सरस होती है। कभी-कभी गद्य काव्यात्मक और पद्च गद्यात्मक होता है। दोनों के उदाहरण- 
कृष्ण: हमाई राधा प्यारी चन्दा सी उजयारी, सूरज कैसी जोत, मोतिन कैसी योत 
कनैर कैसी डाट लफ-लफ दूनर हो जाय, सोग सिंयार करें. बारा 
आशभूसन पैनें फूलन में ठुलनवारी, नैनू कैसौ लॉदा-ठुमनें कऊँदेखी। 
(राधा किसन कौ स्वॉग, मान) 
गीत: दहय मोरे लै लो बिहारी नदलाल, दहरा मोरे लैलो। 
कोरी कोरी मटकी में दर जमाओ, प्रानी न डारे इक बूँद। दहरा, 
कौन सहर की तू है यूजरी का है दुमारों नाँव। 
मथुरा सहर की हम हैं यूजरी राधा हमारे नाँव। 
कितने सेरै ठुमरो दया बिकानो का है ठुमरों मोल। 
टकै सेर मोरो दहरा बिकानो लाख टका है मोल।॥। 
(दध कौ स्वॉय से) 

2. लीला नादूय : बुंदेलखंड में रामलीला, रहस (रासलीला), भँड़ैती, काँडरा का विशेष प्रचलन है। ये लीलाएँ 
समस्त उत्तर भारत में एक ही ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं। संवाद शैली से लेकर अभिनय एवं सारी व्यवस्था समान ही होती 
है। विजयादशमी, गणेश उत्सव आदि के अवसर पर ये लीलाएँ मंचित होती हैं। कुछ लीला मंडलियाँ नौटंकी के समान 
सामाजिक, ऐतिहासिक और धार्मिक आख्यानों पर गीत नाटक भी प्रस्तुत करती हैं। कुल मिलाकर लीला बुंदेलखंड की 
एक प्रसिद्ध लोक नाट्य विधा है। 

रामलीला : बुंदेलखंड में रामलीला की परम्परा बहुत प्राचीन है। चित्रकूट के आसपास बसे राऊत बहुत कला प्रिय 
थे और लोक नाट्यों के अभिनय में रूचि लेते थे। उन्होंने ही रामलीला का मंचन बहुत किया। रामचरित को स्वयं तुलसीदास 
ने लीला कहा और रामचरित का लीला रूप भले ही रासलीला से भिन्न रहा हो पर उसके समानान्तर चलता रहा । रामचरित मानस 
की लोकप्रियता के कारण रामलीला का पूर्व नाट्य रूप वर्तमान में नवीन कलेवर लेकर प्रस्तुत किया जाता है। रामलीला का 
मंच खुला चबूतरा, मंदिर या प्रांगण और गाँव का चौपाल होता है लेकिन पर्सियन मंच के प्रभाव से अब उसमें विविध पर्देदार 
सज्जा और चमत्कार सम्मिलित हो गए हैं। पात्रों की वेश-भूषा और सज्जा उनके चरित के अनुरूप होती है। रावण, मेघनाथ, 
हनुमान, जामवंत, सुग्रीव आदि पात्रों में मुखोयें का प्रयोग होता है अर्थात्‌ कुछ सज्जा प्रतीकात्मक होती है और कुछ व्यक्तित्व 
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के अनुकूल। संवाद ज्यादातर पद्यबद्ध और लयात्मक होते हैं। गद्य का प्रयोग भी संवादों में बहुलता से होता है। 
रहस ( रासलीला ) : बुंदेली लोक रासलीला को रहस के नाम से जाना जाता है। रास और रासक का प्रचलन बहुत 
पुराना है तथा कृष्ण से संबंधित नाटक भी बहुत प्राचीन काल से अभिनीत हुये हैं। बृज प्रदेश में रसलीला और भी पहले से 
खेली जाती है। बुंदेलखंड में 8वीं सदी के पूर्वाद्ध में रहस प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड के अनेक रियासतों झाँसी, चरखारी आदि 
में रंगशालाएँ स्थापित हुईं और यहाँ रहस संगीत और नृत्य प्रधान होती थी, पर वो नौटंकी से बिलकुल भिन्न थी। र्यासतों में 
रहस का निर्देशन और अभ्यास कराने वाले बृज से बुलाये जाते थे। प्रश्नोत्तर रूप में भी रहस का एक रूप बहुत लोकप्रिय है- 
ग्वाल- धन्र-धत्र है घरी आज की भरें मिलीं ब्रजबाला। 
चन्दयुखी ठुम ठाँड़ी रयो टेरत हैं। नन्‍्दलाला।। 
गोपी- _ काए छँकी गैल हमारी का है अपनो काम? 
कौन देस के हो हुमा राजा का है अपना नाम? 
कृष्ण- ब्रज गोकुल के हम रहवैया किसन हमारे नाम। 
दान दर्श को लेव सबई सें एई हमारे काम।। 
गोपी- बिद्धाबन की कुंज गलिन में छेड़त नार पराई। 
बने फिरत हो ब्रज के राजा करत रह हरवाई।/ 
कृष्ण- हर हाँके सें अन्न होत है हर की घर-घर पूजा। 
तीन लोक चौदा भ्रुवन में हर समान नई दूजा।। 
भैंड़ैती-परम्परा : बुंदेली प्रदेश में भाँड़ों के लोकनाट्य को भँड़ेती या कहीं-कहीं नकल कहते हैं। उसका प्रचलन 
प्राचीन है, क्योंकि उसकी लोकधर्मी परम्परा ही नाट्यशास्त्र में वर्णित 'भाण' उपरूपक के रूप में स्थान पा सकी। 
वस्तुत: ' भाण' लोकनाट्य भँड़ैती का ही शास्त्रीय रूप था। दिल्‍ली सल्तनत के समय दरबारों में भाँड़ों का महत्तव बढ़ 
गया था, इसी वजह से मध्ययुगीन बुंदेलखंड में भी भँड़ैती का विकास हुआ। भड़ैती का मंच कोई भी खुला मैदान, 
चबूतरा या कुछ ऊँची सतह की जगह होता है। कभी-कभी बृहत्‌ कक्ष या सभा-भवन में भी उसे मंचित किया जाता 
है। उसके लिए किसी सज्जा या सामग्री की आवश्यकता नहीं है। उसके पात्र-भाँड़ भी कोई श्रृंगार नहीं करते। भाँड़ 
अपनी शिष्टता, वाकूपटुता, हाजिरजवाबी और चुटीले हास्य के लिए इतनी प्रसिद्धि रखते हैं कि उनके अभिनय पर 
सामान्यतः कोई प्रश्नचिह्न नहीं लगता। संगीत की लय॒कारी और नृत्य की गतियों तक में ऐसी प्रवीणता कि वह हास्य 
की अनुभूति कराती। विदूषक और विट का समन्वित अवतरण, जिसमें कवि, नर्तक और संगीतज्ञ का हुनर हो। मंच 
पर दो या अधिक भाँड़ों के आते ही लोकनाट्य शुरू हो जाता है। एक भाँड़ आते ही कुछ कहने लगता है और उसकी 
बात पकड़कर दूसरा उसे आगे बढ़ाता है। भाँड़ों की कला इतनी मँजी हुई थी कि चोट चाहे व्यक्ति पर हो चाहे वर्ग या 
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जाति पर सब विनोद के मरहम से शीतल हो जाती थी, भले ही भीतर-ही-भीतर लम्बे समय तक कसकती रहे | मतलब 
यह है कि भँडैती की धूर्तता, अशिष्टता और अश्लीलता के नीचे बैठा एक प्रभावी चेतना का अहसास उसे युग की 
सामाजिकता से जोड़ने के लिए पर्याप्त क्षमता रखता है, आधुनिक काल के सटाइर की तरह। लेकिन आज भैँड़ेती 
परंपरा लगभग लुप्तप्राय है और उसका प्रचलन समाप्त सा है। 

काँड़रा- परम्परा : 7वीं सदी के पूर्वार्द्ध में जब रासलीला को उत्कर्ष मिला, तब उसकी प्रतिक्रिया में निर्गुण ब्रह्म 
के भक्तों ने काँड्रा नृत्य का विकास किया। उसमें निर्गुनिया भजन गाता हुआ नर्तक नृत्य करता है और अपने गीत के 
अनुरूप हावों-भावों का प्रदर्शन भी करता है। काँड़रा के इस रूप में संवादात्मकता का प्रवेश तब हुआ जब निर्गुण-सगुण 
मर्तों के बीच विवाद-जैसी स्थिति बनी | साथ ही एक कलाकार द्वारा लम्बे समय तक गाने और नृत्य करने में उत्पन्न थकान 
और ऊब के कारण भी उसमें किसी प्रसंग, घटना, विनोद और कथा को गूँथना जरूरी समझा गया। फलस्वरूप उसमें पहले 
गीतिबद्ध संवाद, फिर गीतिबद्ध कथा या स्वाँग आए और वह नृत्यपरक लोकनाट्य में परिवर्तित हो गया। काँड्रा का मंच 
खुला मैदान, मंदिर का प्रांगण, चौपाल आदि होते थे, किन्तु अब सज्जित और पर्देदार मंच का उपयोग हो रहा है। मंच के 
पृष्ठ के करीब वादक मृदंग, कसावरी, मजीरा और झींका पर संगति करते खड़े रहते हैं, जबकि नर्तक सारंगी-वादन करता 
किसी निर्गुनिए गीत से मंगलाचरण प्रारम्भ करता है। 

नौटंकी परम्परा : बुंदेलखंड में नौटंकी कौ परम्परा हाथरस से आई और इस संचरण का मुख्य कारण लोक काव्य 
आल्हा है। आल्हा की कथावस्तु के आधार पर मुरलीधर राय ने चार खण्डों में आल्हा लिखकर हाथरस में मंचित किया। 
इसके बाद गोविन्दराम ने आल्हा संबंधी छः नौटंकी रचे। राठ के समीप बसेला ग्रामवासी श्री मलखान भट्ट एवं उनके 
परिवार वालों से आल्हा संबंधित नौटंकी के सम्बन्ध में जानकारी मिली। बुंदेली में नौटंकी लिखने की परम्परा नई है, पर 
लेखकों को नौटंकियों की लोक प्रवृत्तियों के अनुरूप प्रचलित लोक भाषा को अपनाना आवश्यक है कैयोंकि गढ़ी हुई भाषा 
लोक संवेदना को व्यक्त नहीं कर पायेगी। कुछ वर्षो में नौटंकी रचना में कुछ अच्छे प्रयास हुये हैं, जिनमें विजय बहादुर 
श्रीवास्तव, भैयालाल व्यास और स्वामी प्रसाद श्रीवास्तव की नौटंकी उल्लेखनीय है। 

3. नृत्य नाट्य : इसके अंतर्गत संगीतबद्ध नृत्य नाट्य आते हैं, जिनके अभ्यास ग्राम्य समाज के लोग अनवरत 
रूप से कर रहे हैं और उपयुक्त त्यौहार के आने पर इन्हें प्रस्तुत किया जाता है, प्रमुख नृत्य नाट्य इस प्रकार हैं- 

बरेदी या मॉनिया- यह दीवाली से एकादशी तक प्रस्तुत किया जाता है। दीवारियों में प्रमुखतः राधा-कृष्ण का 
विरूद गाया जाता है। चार-छह बरेदी मिलकर विभिन्न वेशभूषा के साथ समूह में या अकेले इस नाट्य को पेश करते हैं। प्रारम्भ 
में बरेदी केवल ग्वाल जाति का ही होता था- परन्तु बाद में गाय-भैंसों को चराने वाला किसी भी जाति का व्यक्ति बरेदी बनने 
लगा और दीवारियाँ गा-गाकर एक घर से दूसरे घर जाता है। इन्हें कई प्रकार के पुरस्कार भी दिये जाते हैं। आजकल ये बरेदी 
नृत्य नाट्य मंच पर भी प्रस्तुत किये जाते हैं और संस्कृति विभाग की ओर से इनका प्रस्तुतीकरण करवाया जाता है। 
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चालर आई रे दूर से, मुख येरत आवै लार रे। 
लार के टूटे मोती भये, हमने वीनत छोड़े ग्वाल रे।। 
हुमक कनैया निय चले अर धर गोकुल की गैल रे। 
कौन गुजरिया की नजर लगी, जे हुलकी डरे दूध रे।। 
विद्रावन वंशी बजी, मोहे तीनई लोक रे। 
वे तीनों मोहे नहीं रहे, कौन की ओट रे।। 
राई - इस नृत्य नाट्य में पुरुषों के साथ बेड़नी (वेश्या) का भी योग होता है। सम्पन्न परिवारों में खुशियों के मौके 
'पर राई का आयोजन कखवाते हैं और इसे देखने के लिये गाँव-गाँव से लोग इकट्ठा होते हैं। राई में श्रृंगारी गीतों पर ही नृत्य 
होता है। बेड़नी के साथ मृदंग वादक अथवा तारें (बड़े मंजीरा) बजाने वाला व्यक्ति भी नृत्य करता है। गायकों का दल 
“सौबत' कहलाता है। इनके समूहों में 8 से 45 तक लोग होते हैं। यह नृत्य नाट्य पूरी रात चलता है। बीच-बीच में 
वातावरण को हँसमुख बनाने के लिये स्वाँग भी प्रस्तुत किये जाते हैं। 
राई नृत्य-गीत 
ढुर लगे असाढ़ खबर नै लई हरि मोरी। 
दादुर बोले प्रपीएः मधुक्न बोली मोर। 
श्याम श्याम कह टेरियो चित है मोरी ओर। 
खबर नै लई हरि मोरी। 
ऋऋक 
ऊधौ जह्यो द्वारका हरि सों कहियो समझाव। 
खाके जहर विष मर हों परीछूँ पछताय। 
खबर नै लई हरि मोरी। 
बजरई आधी रात बैरन मुरलिया जा सौत भरई। 
बन से तू काटी गई छेदो तोह लुहार। 
हरे बाँस की बाँयुरी मन्रो निकरे नै सार। 
बैरन मुरलिया जा सौत भरई। 
सैरा- इस नृत्य नाट्य में छोटे-छोटे डंडों के साथ गोलाकार में नाचते हुए, गाते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। यह रक्षाबंधन 
के दूसरे दिन कजलियों के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है, इस नृत्य नाट्य में पात्र की कुशलता बहुत महत्वपूर्ण होती है। वही 
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पात्र सैर खेल सकता है, जो ताल की गति के साथ अपने पैरों और डंडों की गति को तेज कर सके | सैरा बहुत ही परिश्रम साध्य 
एवं कलाबाजियों से भरा हुआ नृत्य नाट्य है। इसीलिये इसे देखने के लिये सैकड़ों लोग एकत्रित होता है। 


सैरा नृत्य-गीत 


4 


है. 


असढ़ा तो लागे रे असढ़ा वो लागे ओ मोरे प्यारे दूब गई हरयाय। 
बीरन लुवौआ आये नहीं घर चुनरी धरी रँगाय। 

खेरे बिहूने खेरे बिहूने अरे रूखड़ौँ बिना हो विन सारेससुराल 
बैन बिहूनी भैया बिना गलियों में बिसूरत जाय। 

तोरे गुन जान गई आर बलमा रे 

जब तो कहत ते रंगमहल में. हो रंगा महल में 

टूटी टपरिया में ल्याये बलमा रे। तोरे गुर... 

जब तो कहत ते सेजा सुपरेती, ही सेजा सुवेती 

टूटी खटुलिया पै ल्याये बलमारे। वो गुल... 

साहुन सुह्ानी धरे मुरली बजे, भादों सुहानी मौर। 

तिरिया सुहानी जबरई लगे, ललुवा झूले प्रीर के दोर। 

कजग के काटे वें बेदी सौत की कोर। 

आऐंं के नेहा लगें मोय सालें आधी रात। 


नौरता- देवी की उपासना में नौ दिन तक ब्रत करने के बाद जवारों के साथ मंदिर जाते हैं और देवी की पूजा करते 
हैं। इसमें नृत्य अधिक और नाट्य कम होता है क्योंकि इनमें उपासना का भाव अधिक होता है। 

इनके अलावा बधाई, फाग आदि भी उल्लेखनीय नृत्य-नाट्य हैं। लोक नाट्यों में भाषा बहुत सरल होती है, 
संवाद छोटे होते हैं। पुरुष पात्रों के साथ नारी पात्र भी भाग लेती हैं। इनमें रंगमंच खुला होता है, प्रसिद्ध लोक नाट्य ख्याल 
(राजस्थान में), नौटंकी (उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड में ), भवाई (गुजरात में), जात्रा (बंगाल में), तमाशा (महाराष्ट्र में), 
यक्षगान (दक्षिण भारत में) अत्यधिक प्रचलित हैं। 

बुंदेली में नाट्य साहित्य बहुत प्राचीनकाल से प्रचलित है प्रारम्भ में बुंदेलखंड अंचल में यह लोक नाट्य के रूप 
में खेले जाते थे, जो वर्तमान में भी बहुत लोकप्रिय एवं प्रचलित हैं और समयानुसार खेले जाते हैं। आधुनकि काल में भी 
कई नाटककार प्रसिद्ध हुए। जिन्होंने अनेकों महत्वपूर्ण नाटक लिखे, जिनका मंचन भी किया जाता है। 

इस तरह हमने देखा कि लोक नाट्य बुंदेली नाट्य साहित्य का ही पूर्व रूप है। जिसकी अपनी एक परम्परा है, 
जो आज भी बुंदेलखंड में उतनी ही मान्य है, जिनती पूर्व काल में थी। आधुनिक काल में भी कई विद्वानों ने बुंदेली नाटक 
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लिखकर बुंदेली साहित्य को समृद्ध किया। जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं- 
डॉ. बलभद्व तिवारी- 'बुंदेली का आधुनिक नाट्य साहित्य' पुस्तक का प्रकाशन कर आपने इस विधा को 
विकसित किया। बुंदेली के 6 नाटककारों के नाटकों को संग्रहित कर एक प्रशंसनीय कार्य किया। आपने नाटक 'आल्हा 
ऊदल' में इनकी वीरता पर प्रकाश डाला। संवादों में बुंदेली भाषा एवं संस्कृति का भव्य प्रस्तुतीकरण हुआ है- 
आल्हा-ऊदल 
डॉ. बलभद्र तिवारी 
ऐलान : ( पर्दा खुल रऔ ) 
विक्रम की तेरई सदी, देश में हल्के हल्के राज उर रियासतें बनत जा रये, चालुक्यों, चौहानों, कलचुरियों उर 
चन्देलन के उतार के दिना। चन्देलन कौ डिन्डूबौ। परमाल कौ राज। महोबा को बढ़बौ-चढ़वौ सबई खों खटकत तो। 
आल्हा-ऊदल की बहादुरी औ नीत-नियम परजा के हित में जादाँते और राजघराने कोद कम। जाँत-पाँत, छुआछूत, 
भंड्आई, पकराधकरी, हत्या और रिश्वतखोरी खूब बढ़ रई तो। नेंचे के ठाकुरन मे से अपनी दम खम पै आँगे बढवे बारे 
आल्हा-ऊदल राज के अगुआ हो रये ते। पुरुषारथ सें वे देवतन घांई माने जात ते। उनईकी कथा कौ एक हिस्सा जी में 
आल्हा-ऊदल अपने पुरखन के संगे भये अत्याचार कौ बदलौ लैवे की ठान रये। 
(उजयारौ तेज हो रओ और दो भाट गाउत चले आ रये -) 
पैलो भाट : सदा तौरैँया नें फरें सदा नें सावन होय। 
दूजो भ्राट : सदा नें राजा रन चढ़े, सदा ने जीवन होय। 
दोई  जनें : (मंजीए-ढपली पै) राजा मोरे असल बुदेला हो, 
राजा मोरे असल बुदेला हो... । 
पैलौ : खट्‌ खद्‌ खट्‌ खट्‌ तेगा बाजे, बोल छप्कू छपकू तरवार। 
दूजौ : एक को मारें दुह् मर जायूँ तीज खौफ़ खात मर जाय। 
पैलो ; बड़े लड़ैया महोबे वारे। 
दूजौ : जिनसे हार गओ करतार॥। 
दौई जनें : पैली गारी पै नें बोलें, ना दूजी पै करें बिगार। 
तीजी गारी पै नें छोर मुख में ठोंस देय तरवार। 
राजा मोरे असल बुदेला हो. 
णजा मोरे असल बुदेला हो. 
(कऊँदूर रमतूला बज रऔ; धौरें धीरें मंच कोद आउत जात) 
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पैलो : मानिया सुमरीौं महुबे गढ़ की दुर्गा महाकालका माय। 
गोरख गुरू खों सुमरन करके; अमर गुरू कौ ध्यान लगाय।। 
प्रथम पुजायौ है गनपाति कौ यिरजा पुनः दियो एुजवाय। 
पैलें पूजो नर आल्हा नें. आशिष दिया कालका माय।॥। 
सुनो कथा अब नर आल्हा की, राजा मोरे असल बुदेला हो। 
(थोरो थोरो उजयारौ होत। एक तरफन में भाटजन निकरत है और दूसरी कोद सें दो तस्वारधारी आदमी आऊत हैं। 
'उजयारौ बढ़ रऔ) 
महामंत्री : सेनापति जू, हो गवनें, दस्सराज कौ बेटा सामंत। 
सेनापति : बौ तौ होने ई हतौ। नें बसन्तें आउतीं, नें आल्हा-ऊदल करतब दिखाउते, अर नें सामन्‍्त बनते। परमाल 
खौं का चइये, दो आँखें सो मिल गई-आल्हा-ऊदल। 
महामंत्री : इतई तक रय सो नौनी, नई तो तरवार के धनीं की का देखी, कालखौं बौ राजा पै चलन लगै। 
सेनापति : नई ऐंसी नें हुईये। आल्हा-ऊदल खो सामंत बनावे को राज हैं। ए की किसा बड़ी है। 
महामंत्री : सुनाव नें, तुम तौ राजा के दाइने हात रय हौ, का कैंसों भव हैं। 
सेनापति : महामन्त्री जू, अपन खों आयें कछु सालई बीते हते। ओके पैले राजा परमाल कौ ब्याव भव तो | माहिल 
भलें उनके सारे आयें पैं जनम सेंई जरूवा हैं। मल्हना देवी के ब्याव में उनने सब अपने मन की बहोर लई। ब्याव हो गव 
सो फन पटक कैं मिलन लगे पै कऊँनें कऊं गच्चा देतेइ रेत हैं। 
महामंत्री : का कै रय सेनापति जू? 
सेनापति : हाँ, हओ (मूड़ मटका कें) साँची आ कै रय। ठाकुरों की कछु नें कव। परमाल की बात लगी है ओखों। 
महामंत्री : अरे, बात का है। खोल कें बताव नें। 
सेनापति : माहिल नें चाउत तौ के मल्हना कौ ब्याव परमाल सें होय। ओकी मनसा जम्बे सैं करबे की हती, पै 
सवरो मानसूबा धरौ रे गव। 
महामंत्री : जे राज की बातें आँयें, समर कें बतयाव, कऊँकोउ सुनत न होय। बैहर के सोइ कान होत हैं। 
सेनापति : जैसों परों बसन्तों को उत्सव मनाव गव है, ऊसई अबै सें पन्‍्द्रा साल पैलें मनाव गव तौ। जो दूसरौ 
उत्सव आय परमाल को । पैले नें उनके संगे हते आल्हा-ऊदल के पिता दस्सराज-बस्सराज। दछा कन लगेते कै उनने 
सापरतीत देखौ के, परमाल की जान पै आ गई ती। ए माहिल नें अरना खों ऐसौं बिचकाव के बौ सीधो अखारे के ऊपरे। 
चढ़त गव। जे कोऊ लाल रंग को अंगरखा पैने हतो, ओखो पटकी, बड़ी भगदर मच गई ती, राजा परमाल को नव-नव 
ब्याव भव तो, बे सोई लाल अंगरखा पैने ते। फिर का है, पर गव पाँछे अरना, बौ तो दस्सराज बस्सराज ने ओखों अपनें हातों 
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'पठेलौ नई तौ राजा तो गय ते। ओ दिना सें दस्सराज और बस्सराज साँचऊं के राजा बन गये ते, माहिल चाउत ते कछू अर 
भव कछु। 

महामंत्री : तौ पुरानी रजस आय जा। 

सेनापति : हओ। माहिल ने उत्सव में आय भय जम्बे खों जुझा दव । जम्बे नें दस्सराज-बस्सराज खों नसा करा दव, 
भोजन में धतूरा डार कें। अर रातई में उठा लै गव आँपन गाँव । अपने राज में ले जाकें ओने का-का करम नई करे उनसे । उनके 
हाथ पांव बाँदे, भौतई दसा बिगारी अर अन्त खों मूड़ें काट के बरिया सें यँग दई। बे मूड़ें अबै लो टंगी हैं उतै, पैरो रैत उतै। 

महामंत्री : का मिल गव माहिल खों ए सें? 

मल्हनादेवी : मोरे बेटा, तुमाई विजय होय। पै इतनी समझ लेव कै जम्बे कौ बेटा करिया बड़ौ कुलच्छी है। ओके 
लोहौ दुरग ओर अमर ढौल है। इनखों नास करैं बिना तुमाव जीतबौ कठन लगत है। ऐँसई जम्बे की चालों से बाज आवो 
सोई कठन है। बो कैंसऊ से घात कर सकत है। 

आल्हा : माता मल्हना देवी के आसीरबाद सें सब ठीकइ हुइये। अमर ढोल अर लौहौ दुरग कौ काट सोई गुरू 
गोरखनाथ की किरपा सें निकार लेंहें। माता, हमौरों खों आसीस देव। 

(सबई मिलके पाँव परत और माता मल्हना, परमाल आसीस देत) 
(परदा गिरजात।) 

पद्मनाभ तैलंग- आपका जन्म सागर मध्यप्रदेश में हुआ। आपके प्रमुख ग्रंथ - चलो गाँव की ओर, नर्वदे हर, 
लद्बाख की वेदी पर, ग्यारहवी पीढ़ी का क्या होगा, दोषी कौन, कश्मीर के दहकते अंगारे, हमारा संविधान, लौट के बुद्धू 
घर को आये, नहले पे दहला आदि हैं। 

गाँव गाँव है और सहर सहर 
यद्मनाभ तैलंग 
पैली झाँकी 

(गौर झामर गाँव के पुराने जमींदार मलखान सींग की गाँव में बखरी । उनकौ पढ़ो लिखो छोटो लरका सरूप सींग 
दालान में अकेलो टेल रऔ - संजा बिरियाँ) 

सरूप सींग - (मनइं मन) हम अपनी “क्लास फेलो' संध्या खों इते आबे कौ न्‍्यौतो दे आए हैं। हमनें ऊखों अपने 
संगै सादी को पकको वचन दे दओ है। देखने है भगवान हमाए बचन की कैसें लाज निभाउत । दृदू तौ हमाए गरे सें गाँव की 
एक गंवारन बांधौ चाउत। हमने का झक माखे खों इत्तो पढ़ो लिखो है? हमें सरकारी नौकरी सोई मिल गई है। संध्या आई जात। 
भौजी ऊखों देख सुनकें अपनो मन भर लैं हैं। वे दद्ू खों कैसऊँन कैसऊँपय लै हैं। (सामनें देखकें) भौजी, इतई तौ आ रई। 

(भौजी रूप दुलैया को आवो) 
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रूप दुलैया - अरे लाला, इतै अकेले ठांडे ठांडे कौन से गुंतारे में लगे हौ? 
सरूप सींग - भौजी, हमें अपने घरै कित्ते दिनों में तौ आवे मिलो । तुमतौ फिकरई नई करतीं । का नाराज हौ? 
रूप दुलैया - नाराज और तुमसे । लाला, तुम कै का रये । तुमसें नाराजी? राम कौ नाव लो । तुम तो हमाई सास की 
अमानत आव। परलोक सिधारती विरियाँ वे तुमै सौंप के हमसें वाचा कराकें ले गई हैं। अब सपने तक में ऐसी बात न 
सोचियौ। 
सरूप सींग - भौजी गलत फेमी हो गई। क्षमा करियों। 
रूप दुलैया - लाला, साँची साँची बताऔ। है का बात? हम देख रये कै तुम कछू सोच विचार में दिन रात डूबे 
रैत। साँची साँची बताऔ। का सहर में कौनऊँनई चिरैया फँसा बैठे? 
सरूप सींग - नई चिरैया? भौजी, कै का रई? तुमाई मंसा के बगैर नई चिरैया? राम को नॉव लो। तुमाई मंसा के 
बगैर हमाई हिम्मत हो सकत। 
रूप दुलैया - लाला, पैलऊँकी बात जान दो। अब तो हमाए ई चिरवा के पंखा बड़े होकें फड़फड़ान लगे। जितै 
कोऊ नई चिरैया देखी और फर्र से उड़कें झपट्टा माये। फिर सहरन में तौ चिरैयों की कमी का है। 
सरूप सींग - भौजी जा बात सपने तक में न सोचियों | गाँव खेरे में मन बहलावे खों हैई का? 
रूप दुलैया - इते कमी का है? उतै देखौ। वे राई नचवे वारे चले आ रये। अपनेई घर के सामने राई की रंगत 
जमहें। सहरों में तो राई नाच रात रात भर जमत। उतै सबके संगै बैठो। 
(रूप दुलैया को जावौ। राई नचवे वारी पार्टी को आवौ राइ नाच सुरू हो जात। ढ़ोलक वारे के संगै गात भई 
बिड़नियाँ को नाच) 
बयिया के अनाट कऔ भौजी कौन ने येरे। 
गयरी छलके पग थे गोरी लफ़ लफ जाय। 
याऐं पै नजर जो परे आंगिया में कुलाचें खाँबें। 
बगिया के अनार कऔ भौजी कौन ने येरे। 
सुख की निदियां जब लग, सोबें बालम के साथ। 
कैसे करँय ले लेऊँधर छाती पै हाथ। 
बयिया के अनार लाला चोरी सें बलमाने योर लये। 
(गा नाचकें राई कौ स्रोबन को जावो) 
सरूप सींग - (अपने मन में) गँवारी नाच । नचवे में नाम माम की कला नई | घंघरिया उठाकें फिरकियाँ भर लेत 
रैत। नाच गावे को मजालैने, तो सहर की कोऊ फाइव स्टार होटल में जाके बैठो। तबियत बाग वाग हो जावै। (सामने 
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देखकें) लो संध्या आ गई। भौजी खों हमनें सब साँचो साँचो भेद बता तौ दऔ है। नैया पार लगई जै है। 

(संध्या को आवो) 

संध्या - मि. सरूप, आवे में थोरी देर हो गई। रस्ता में बस फैल हो गई ती। 

सरूप सींग - जा कछू नई बात नईया। ढचरी गाड़ी। चलौ तुममें भौजी से मिला दयें। हमने तुमाय आबे की उनै 
बता दई हती। 

संध्या - चलौ। 

सरूप सींग - (पुकारत भए) भौजी। 

(भौजी रूप दुलैया कौ आबो) 

रूप दुलैया - काय लाला, हमें बुलाओ हैं? 

सरूप सींग - भौजी, देखो। को आ गऔ। 

रूप दुलैया - (संध्या कों गौरे से देखकें) इनकें बारे में तुमनें बताओ तो हमें । संध्या - तुमाए संगै पढवे वारी। 
आओ संध्या, भीतरै चलौ।... 

डॉ. महेन्द्र वर्मा- डॉ. महेन्द्र वर्मा का जन्म सं. 929 में हुआ था। आप कवि, कहानीकार और नाट्य कला, चित्रकला 
एवं स्थापत्य कला के विद्वान है। आपको उ.प्र. हिन्दी संस्थान ने “विद्या भूषण” की उपाधि से अलंकृत किया है। 

प्रकाशन- (१) भारतीय चित्रकला की परम्परा (2) प्राचीन भारत की स्थापत्य कला (3) हिन्दूदेव प्रतिमाओं का 
शास्त्रीय अध्ययन (4) चन्देल कालीन कला और संस्कृति (5) सारंधा नाटक (6) हरदौल नाटक (7) बुंदेलखंड के 
मूर्तिशिल्प में “केशसज्जा' (8) ऐतिहासिक प्रेमगाथाएं और आभूषण (9) एक अनारकली (0) मुगलिया दौर की 
रूमानी कहानियां (4) चन्देल शिल्प में संगीत और नृत्य आदि। 

नाटक - डॉ.महेन्द्र वर्मा ने 'सारन्‍था' नाटक में इतिहास के चरित्रों को उत्कीर्ण कर नाटकीय परम्परा का निर्वाह 
किया हैं ऐतिहासिक कथावस्तु, चरित्र, भाषा-संवाद समय काल के अनुरूप है। बुंदेलखंड में प्रचलित 'सारन्धा' की 
अमरागाथा को डॉ. वर्मा ने कुशलता पूर्वक अपने नाटक में प्रस्तुत किया है। आपका अन्य नाटक भी बुंदेला वीर 'हरदौल' 
के चरित्र पर आधारित है। 

भगवत नारायण शर्मा- भगवत नारायण शर्मा ने 'शक्ति' नामक एकांकी संग्रह लिखा। उसमें से एक एकांकी 
की कुछ झलकियाँ यहाँ प्रस्तुत हैं- 

एकांकी ' भारत की बेटी! 

दृश्य - (विजयपुर में कृष्णकांत का पैत्रिक मकान | जिसके आगे बैठक है। पीछे अटाई और दायं-बाएं रसोई और 

एक कमरा है। कमरों के बीच में आंगन जिसमें वेदी और तुलसी घरूआ है। बैठक में भीड़ जमा है। कुछ लोग बाहर 
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चबूतरा पर बिछी दरी पर बैठे है। बैठक पुराने ग्रन्थ रखे है और सामने दीवार पर कृष्णकांत के स्वर्गीय पिद्ध का चित्र टंगा 
है। बैठक का मुख्य द्वार खुला है। द्वार से बड़ी जिज्जी फलकुँवर का प्रवेश) | 
भौजाई - (बड़ी जिज्जी को देखकें) बोली-आओ बड़ी बिन्नू। बड़ी देर कर दई? 
बड़ी जिज्जी - का करै भौजाई। वड़े भोर तैयार होत होत दिन चढ़े निकरे। सड़क तक निगत आरये। बस अड्डा 
पै खड़े-खड़े पांव दुखन लगे। लारी ऐसी भरी कै पांव धरबै जगा नहीं हती। खड़े-खड़े आये। 
बड़ी भौजाई - चलो कछू बात नई। अब थारी में चाँवर-रोरी सब सजा लो “कार” से सब आउतई हुइयें। 
बड़ी छोटी भौजाई - बिन्नू उनकी का बात कती। उनकौ सब पुन्न परताप सें हमाई बिटिया "कलक्टर बनी !। 
दुलैया - “बाई' के भाग्य से सौ सब हो ग्यो। 
भाटिन - सच्ची कै रई अपुन। बिन्नू जब छोटी हतीं तो कैसी नॉनी लगतती। 
दुलैया - भाटिन तुमें तनकऊ सऊर नइयाँ। विन्नू नई बिटिया बोलो। 
भाटिन वऊ - (लजाकें) का करों दुलैया। अपढ़ हों। 
दुलैया - चलौ सब जनें स्वागत में राछरो गाइयें। राछरे की धुन से वातावरण गूंज उठो। 
सभी - बदरिया रानी बरसो विरन के देस में। 
कॉना सें ऊनई कारी बदरिया 
कॉना बरस यये मेष, बदरिया 
अग्यम सें ऊनई कारी बदरिया 
पच्छिम बरस यये मेष बदरिया..... 
तभी बाहर ढोल-अरब्बी, र्मतूला बजने लगते है। कार के रूकने की आवाज सुन सब स्वागत द्वार पर जाकर 
खड़ी हो जाती है। कार से कृष्णकांत सपरिवार उतर्कर सबका अभिवादन स्वीकार करे हैं। प्रवेश द्वार पर खड़ी महिलाएं 
आगन्तुकों का आरती से स्वागत करती है। सब घर के अन्दर चले जाते हैं। पटक्षेप 
श्याम मनोहर मिश्र - श्याम मनोहर मिश्र का जन्म सं.च (20) को सागर म.प्र. में हुआ था। आप एक उभरते 
नाटककार हैं। नाटक-निर्देशन और अभिनय जैसे कार्य आपने कुशलता पूर्वक किया। ऐसे नाटकों में प्रमुख दुलहरी बाई, रजगंधर्व, 
मोरी के इंतजार में, अग्निलीक, जुलूस है। भगवद अजुकम मिश्र जी का उत्कृष्ट नायकों में से है। इसमें 'बौद्ध' काल का भिक्षु 
संस्कृति का सटीक वर्णन किया गया है। पात्र, संवाद, भाषा सभी समय व पात्रों के अनुरूप है। प्रारम्भिक अंश प्रस्तुत है- 
परित्राजक - शांडिल्य, शांडिल्य (पीछे देखकर) ओरे काँ गओरे वगैर पढ़ो लिखों आदमी होता है पक्को मूरख | जुआनी 
चढ़ी है ऐईसें ए सिंसार, के दोष नईं दिखाता है। अरे कबे मरन मौत आ जाये सो कछु भरोसो नइयाँ। बड़े पुत्र सें जो शरीर मिलत 
है। एको ध्यान नइयाँ। मनों ऐमें ओको का दोस जुआनी चढ़ी है। चलो एक बार ओर टेर लाएँ। शांडिल्य एं शांडिल्य। 
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शांडिल्य - (प्रवेश) मरे जात सुसरे। बामन के इते जनम लेवे सें खाबे कौ दो दो परी। ओई पै अछर करिया भेंस 
बिरोबर। अब अच्छो-अच्छो खाबे मिले तो कांसे मिले... आदि। 

अवधकुमार श्रीवास्तव ' अवधेश ' - बुंदेलखंड साहित्यकारों में आपका अपना एक स्थान है। कवि लेखक एवं 
नाटककार अवधकुमार श्रीवास्तव ' अवधेश ' उपनाम से अधिक प्रख्यात है। नाटककार के रूप में भी आपने ख्याति अर्जित 
की है। आपने अभी तक हिन्दी और बुंदेली में लगभग बारह से भी अधिक नाटक लिखे हैं। आप एकांकी नाठकों के प्रणेता 
है। आपके नाटकों की कथावस्तु ग्रामीण परिवेश से लेकर नगरीय समस्याओं एवं अमर गाथाओं के विषयों को लिये हुये 
है। कथावस्तु के अनुसार ही आपके नाठकों के पात्रों का चयन हुआ। बुंदेली के नाटक में स्वभावत: कला, सुशीला, 
मुकुन्दी, जगरानी जैसे पात्र ही देखने को मिलेंगे। नाटकों का प्रस्तुतीकरण, दृश्य, संवादों की भाषा कथावस्तु के अनुरूप 
है। आपके नाटकों का सफल मंचन भी हुआ और आप स्वयं एक रंगशाला में प्रशिक्षुओं का मार्गदर्शन करते रहते हैं। सन्‌ 
१989 ई. में 'नाटिका-वाटिका' शीर्षक से पुस्तक का प्रकाशन हुआ। जिसमें बारह नाटक हैं। उनमें 'मूसर की करामात' 
और 'दसरये कौ मेला ' बुंदेली नाटक सम्मिलित है। मूसर की करामात में कला और सुशीला के संवादों में ग्रामीण परिवार 
के सौहार्द्र की झलक देखने को मिलती है। साथ ही संवाद निपट बुंदेली देखने को मिलते है यथा- 

“कला - काय बैंन, का हो रओ, अरे धान कुट रई। दुपरिया में तौसो लओ जात, ऐसी का अबेरा हती, जा बेरा 
धान कूट रईं? 

सुशीला - आओ बैन बैठी, नेंक तुमायें देवर (इशारा) खों भात खानें तौ सौ मैंने कई धान कूट के जल्दी बना 
देओं। आदि (2) दसरये कौ मेला - अवधकुमार श्रीवास्तव ' ' अवधेश' का एक अन्य बुंदेली एकांकी नाटक 'दशरये कौ 
मेला' है जिसमें लेखक ने बुंदेली काम की महत्ता दिखाई है। किसान को खेती का काम मेला-ठेला से अधिक श्रेष्ठ है। 
यह सब इस एकांकी में दिखाया गया है। 

स्थान - एक साधारण से मकान की पौर का दरवाजा खुला है। स्त्री अन्दर है। व्यक्ति का प्रवेश। 

मुकुन्दी - भौजी। ओ जगरानी भौजी। भौजी ! ओ जगरानी भौजी ! भौजी का कर रई? 

जगरानी - कौ है! आ रए। बैठौ पौर में, अरे? मुकुन्दी लाला? आओ। भौत दिनन में आएं? 

जगरानी - बा लाला, अच्छी सुनाई जिनकी खेती - किसानी होत बे और कछू कामइ नईं करत हुइयें? 

मुकुन्दी - अरे भौजी। करत तों हैं, जब काम डरौ तब मेला ठेला नईं सुहात किसान खौ। चंर कौ महीना बड़ौ 
कीमती होत। आदि। 

माधव शुक्ला 'मनोज' - माधव शुक्ल बुंदेलखंड के वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आपने कविता, कहानी और नाटक आदि 
सभी विधाओं में विपुल साहित्य की रचना की । आपकी प्रमुख रचनाएँ- भोर का साथी, माटी के बोल, सोनार बंगला, बेला तमाल, 
राजा हरदौल आदि हैं। आपने अपने नाटक “राजा हरदौल' में बुंदेली वीर हद्दौल की अमर गाथा का चित्रण किया है। 
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परिवर्तन 
गंगा प्रसाद गुप्त 'बरसैंयाँ” 

(आवाज लगाता हुआ क्लीनर : छतरपुर, छतरपुर, छतरपुर.... जा रही है तूफान मेला। जिनको बमीठा, गंज, 
छतरपुर चलना हो, वे जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाएं... फिरर-फिर्र्रिर-सर्टि की आवाज- जा रही है, जा रही है, जा 
रही है, दिल्‍ली की तूफान मेल) 

कंडक्टर :ए बाई? उते आगे की सीट मा न बैठो। 

मखिनिया : काये न बैठें? अबे तो चिल्ला रयेते, बैठो-बैठो-बैठो | बैठ गये तो कै रये, उतै न बैठो। कां बैठे? 

कंडक्टर : आगे की सीट छोड़ के कऊं बैठो । उते पिछाऊं काये नईं बैठतीं आराम से ! प्री गाड़ी खाली डरी है। 

मखनिया : पूरी गाड़ी खाली डरी है तो हम पिछाऊं बैठें, औ अगाऊं को बैठहै? 

कंडक्टर : अगाऊं की सीट मा नन्ना खां बैठने। बा उनके लाने रिजर्ब है। 

मखनिया : बे आए नई सो उन्हें आगे बैठने, औ हम पैलऊं से आ गए तो पिछाऊं बैठें। जो कहां को न्याव आय? 

कंडक्टर : न्याव-स्वाय की बातें छोड़ो। जो हम कै रये सो सुनौ। पछाऊं बैठो। जोई न्‍्याव आय। 

मखनिया : जे नन्ना का लाट साब आय कि पछाऊं नई बैठ सकत? का उनको रूपैया बड़ो औ हमाओ छोटे है? 
हमें सोई किराया देने। मुफत में नई जानें। न हमाओ रूपैया चउदा आना मा चलनें? सोला आना मा नन्ना को चलनें, सो 
सोलई आना मा हमाओ रूपैया चलहै। हम काये आगे नई बैठ सकत? पैले जो बताव? 

कंडक्टर : हम तुमसे फालतू बहस नई करो चाहत। दिमाग न खाव। सूदे पीछे चली जाव। 

मखनिया : तौ लेव अब मोय आंगेई बैठनें । हमने के दई, आगे आए हैं सो आंगेई बैठहें । हम काऊ से कम हैं का? 

नन्ना : (नन्ना का बस में प्रवेश) नेई बेटा! त़्म आराम से आगे बैठो। पीछे काये जाव। आगें आई सो आगे बैठो। 
हम तो कऊं बैठ जैहैँ। का फरक परत। पहुँचने तो एकई साथ, एकई टेम पे है। 

मखनिया : हम सब जानत। हम औरत आंय, छोटी जात की आय। पढ़ी-लिखी न होयं। अच्छे उन्ना-लत्ता नई 
पैंने। गरीब हैं। बताबो नई जानता सो हमें पीछे बैठों चइये। जो बड़ी जात के इज्जतदार होयं, पढ़े-लिखे बड़े आदमी होयें, 
सो गरीबन्ह का उठाय कैं आगे बैठें। जोई आय मतलब? 

नन्ना : जो बात न होय बेट। हम असल पै जा बस से रोज जात, सो कंडक्टर साहब हमैं अच्छे से चीनत-जानत। 
ऐईसे हमाये लाने आगे की सीट रखा लई ती। इमें छोटे-बड़े की कछू बात न होय। तुम आराम से बैठो हमैं तो खुशी है। 

मखनिया : हम जानत हैं कि आपका औ सब लोगन का कित्ती खुसी है। आपकी जेई खुसी के लाने तो हम आगे 
बैठ गए, औ उठे नईं। हमें पतो है कि आपको सबसे ज्यादा खुसी भई हुई है। न भई होय तो हम अबै पीछे चले जात। 

नन्ना : नई-नई। तुम उतई बैठो। हमैं तो आतमा से खुशी हैं। हमें कछु फरक नई परत। 


बुन्देली साहित्य का इतिहास ७ 409 


मखनिया : फरक नन्ना इत्तो परत कि तुम आव बामन, सो सबके ऊपर आप की जागा है। हम जात कही अहीर- 
दउवा आयं सो हमाई जागा सबसे नैचे कहाई। आप औरें जो करा सो सब सोहत। औ हम तनक लैन छोड़ें सो बेजा कहाउत। 

नन्ना : एसो कछू नई आय। बस-गाड़ी पे काये को ऊंच-नीच | काये को गरीब अमीर। जो पइसा देय सो बराबरी 
से बैठे। गाड़ी तो सबके लाने आय। 

कंडक्टर : लो, साहब आ गये | इन्हें ऊ आगे बारी सीट पै बिठाओ।... पंडत जी आप तो एकदम ड्राईवर की बाजू 
वाली सीट पै निकर जाव। होई बैठो। 

हेडमास्टर : अच्छी बात है (बस में चढ़ने के बाद)... आज नन्ना कायें पछाऊं मुंह लटकाये बैठे? कछू गप-शप 
नई हो रई? 

एक यात्री : अबै तक गप्पई आय हो रई ती। मजबूरी म आय उतै बैठे। येई से तो मों लटको। 

नन्ना : देखा यार, तुम ओरें फालतू की बातें न करे करौ। जहां सींक न जाय उतै मूसर घुसेड़बे की का जरूरत? 
इतै बैठे कि उतै बैठे। ईमे का मजबूरी आ गई? आपस में लड़ाये से का फायदा मिलने?... 

हे.मास्टर : हमैं जानकारी नई आय। 

मखनिया : आपका जानकारी कहां से होय। आप ओरन को सामिलात से तो सब हो रओ। औरतें अपनी 
तकलीफ बतायें तो अनस्थ हो जात औ आप कै रये कि औरतें आगे बढैं। 

नन्ना : तुम्हाये भीतर जा भावना आ गई, जेई तो जागरन को लच्छन आय । जेई भावना से ताकत बढ़त। आज हमें 
तुमाई बातें सुनकें आत्मा से खुसी भई। तुम सबका समझा कै औरतन को संगठन बनाओ। 

मखनिया : हमाओ बस चलै तो हम घर-घर मुखमंत्री बना दें औरतन खां। सबकी नौकरी लगा दें। हर गाड़ी- 
बस मां आगे की सीटें गरीबन, दलितन, औरतन का रिजर्व करा दें। सरकारी पइसा से गाँवन का चमका दें। पै आदमियन 
के मारे “न नौ मन तेल होने, न राधा को नाचने ।” कलजुग मा मतयुब नई आ सकत। बातें भले करौ। 

नन्ना : आहै बाई, आहै। धीरज धरौ। भगवान के घर देर हैं, अंधेर नई आय। 

मखनिया : अब तो भगवान पै भी विस्वास नई रओ नन्ना! भगवान होते तो बेईमान मजा मारते? बेईमानी इत्ती 
'फेलती? गरीबन दलितन खां इत्ते दुख-अपमान सहने परतो? गाँवन का जीवन तो नरक हैं नरक। जो रहत, सोई जानत। 
दांतन के बीच मा जीभ जैसो। 

नन्ना : मैं जानत हां गाँवन को हाल। गाँव मा, गाँव बारन के बीचई मा मोरी जिन्दगी बीती। पचास साल में 
परिवर्तन तो भओ है। पै उत्तो नई भओ, जित्तो भओ चइये। आगे और हुईहैं 

हे.मास्टर : परिवर्तनई को प्रभाव आय कि तुम बाई इत्ती बातें कै रई। तनक विचार करौ कि का दस-पन्द्रा साल 
पैलें ऐसी कै सक तीं? जबान न खुलत ती। घूंघट न खुलते। 
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नन्ना : परिवर्तन तो है। स्कूल, बिजली, पानी, अस्पताल, सड़क कई जागा बन गई। पंचायत से काम होन लगो। 
हां, ईमानदारी अवस चली गई। बिकास भओ, तो बेईमानी को बिकास भी खूब भओ। बेईमानी की जगा ईमानदारी आ 
जाती तो फिर पूरी प्रभाव दिखतो | बेईमानी ने सब लील लओ। कई गाँव तो ऊंसई हैं अबै, जैसे पचास साल पैलऊं हते। 

मखनिया : बेईमानी ने पहसा और विकास तो खाई लओ, भलमनसाहत सोई चली गई। आदमी-आदमी को 
दुश्मन हो गओ। सब समेटबे मा लगे। तबई तो पूरे देश पै इत्तो भ्रष्यचार मचो है। 

हे.मास्टर : अखबार, टी.वी., जहां देखो, उतई जेई-जेई की बातें भ्रष्यचार कौ बाढ़ सी आ गई। कोऊ साफ नई 
देखात। परदा के पछाऊं सबई नंगे हैं। अदालत रोज खिंचाई कर रई | बहुत से तो जेलन म परे औ कछू जाबे की तैयारी कर रये। 

नन्ना : जेई से हम कै रये कि आदमी सब भ्रष्ट हैं तो औरतें आगे आके सब संभारें। आदमियन खां ठीक करें। 
तबई विकास हुइहै। तबई कल्याण हुइहै। खाली बतान से कछू नई होनें। औरतें तो ईमानदार हैं। बे सब कर सकतीं । 

मखनिया : लो, बातन-बातन मा हमाओ ठिकानो सोई आ गओ । हम जा रये। कछू बेजा कही-सुनी होय तो नन्ना 
हमें माफ करिओ। अब कोऊ और बैठक मा भेंट हुइ है तबई बातें करहैँ। हमने तो पक्की गांठ बांद लई। (क्लीनर की 
सीटी। बस रूकने की आवाज । मखनियां तथा और यात्रियों के उत्ने का खटपट) 

कंडक्टर : ये बाई, किराओ तो देत जाव। आगे की सीट पै बैठी, औ किराओ भी गोल। ऐसी जबरई? 

मखनिया : जब नन्ना औ साहब से किरओ नई लओ, तौ हमसे काय लै रये? जेई तो भेदभाव आय, जेई गुस्सा 
पैदा करत। ई में काये की जबरई? एक से लेव, एक से न लेव, जो कैसो नियम आय? 

नन्ना : जाव बाई जाव। हम दै दैहें किरओ। चलो, कंडक्टर साहब चलो। 

मखनिया : अपुन काय दैहौ हमाओ किराओ? हमें तो देनई है। हम तो ऊकी असलियत आय बता रये ते। लो, 
संभारो अपनो किरओ। सबको राम-राम। (जाने की आवाज) 


बुढ़ापा 

गंगा प्रसाद गुप्त 'बरसैंयाँ 
(एक सत्तर वर्षीय वृद्ध के जोर-जोर से कराहने की कांपती हुई आवाज) 
दद्दा : आ...ह...आ...हा...। ओ...हो...हो...ओ...हो...। हे...रा...मकृ। हे...रा...म। ब...ड़ा...द...र...द है। 

मे...रे...रा....म। (सर्वत्र दद्दा की आवाज कांपती हुई ही है।) (किसी के आने की आवाज) 

बड़कू : का बात है? काय खां चिल्ला रये? तुम्हारे मारे तो चैन से खाबो-पीबो हराम हैं। 
दद्दा : ओरे...ब...ड...कू। जा...न नि...क...ल रई है। 
बड़कू : जा सुनत-सुनत तो सालन बीत गए। जान निकल रई, जान निकल रई। निकलै तब न। न मरैं न माचा छोड़ें। 
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दद्दा : अपने...हाथ...हो...तो...तो...जा...ने...क...ब को चलो...गओ...होतो भइया। भगवान...उठाए...तब...न। 
मैं...तो...मन...से...मर...बो...चा...ह...त हों। 

बड़कू : हौ-हौ। सुन लओ। बताओं का तकलीफ हैं? 

बहू : (बहू के आने की आवाज) कहने-सुन्ने कछू नई । बस, दिन भर चिल्लाने । दुनिया भर को सुनाने। मर गओ, 
मर गओ। हाय-हाय, हाय-हाय। जी से दुनिया जाने कि दद्दा खां बुठी तकलीफ है और कोऊ ख्याल नई कर रओ। जनम 
के कुलच्छिनी आयं। सब कोऊ जानत हैं। 

दद्दा : ऐ...सी...न कहौ बहू... । हमाई जै...सी...से...वा हो रई सो हमई जानत। कै भगवान जानत हुई है। 

बहू : हां-हां। भगवान को सुमरौ। सराप देव। अब जोई तो बाकी रह गओ है। माल की पोटरिया छोटका खां सौंप 
कै अब इतै-दुनिया खां तमाशा दिखा रये। बदनामी होय तो लड़का बहू की होय। 

दद्दा : मैं...घंटा...भर से...पा..नी....पांनी... चिल्ला...रओं...। कोऊ...सुनवे बारो नई आय। गला सूक रओ। 
हाय....हाय...। 

बड़कू : मटकिया तो भरी रखी। तुम लै नहीं सकत? तनक उठा-बैठा करे। 

बहू : जा न कहो। चलबे-फिरबे, उठबे-बैठबे की न कहौ। भारी बीमार आयं। उठकें पानी लौं नई पी सकत। 
कभऊं करो होय तो करें 

बब्बा : ऊ... मटकिया खां कुतिया जुठार गई। अब में ऊ को पानी कैसे पी तों | तुमई बताव बहू। 

बहू : पीबे खां तो सब पीओ जात। हम औरें लर्कन-बच्चन को जूठो दिन भर नई पियत? जइसे लरका बच्चा 
ऊंसई कुतिया। अपने घरई की तो आय। 

बडकू : अच्छा अच्छा। तुम चुप करो। तब से बकर-बकर लगी है। मोखां बात करन देने कि नई। नई तो तुमई 
सब संभार लो। 

बहु : मोय का कन्ने। तुम जानो और तुमाए दद्दा। मैं कौन होत दार-भात मां मूसर-चंद। सेवा-सफाई होय तो मैं 
करों। बात-बात मां भीतर-बाहर दौरों । औ कछू न्‍्याय-निभाव की बात करों तों बकर-बकर हो जात। अब तुम जानो औ 
तुमाओ काम। हम जा रये। (गुस्से में जाने की आवाज) 

बड़कू : दद्दा! क तकलीफ है? तनक बताओं तो, तबई कछू उपाय-जतन हुई है। खाली हाय हाय करबे-चिलाबे 
से कछू नई होने। दुनिया तमाशा और देखै। 

दद्दा : मोय पेट मां भारी दरद हैं। चैन नई परई। कछू खा-पी लौं नई सकत। बुखार सोई चढ़ौ। 

बड़कू : तुमसे कई ती कि अजवाइन नमक ख लो। पुदीना पी लो। आराम लग जै है। सो तुमने न करो। 

दद्दा : करो तो भइया करो तो । रातै खाओं । सुबह से दो-दो बार खा लओ। कछू आराम नहीं लगो। दर्द बढ़ गओ। 
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बड़कू : ओ....बा अकौवा से सेंको औ धुँआ लओ-जौन जतन काका बता गये ते? उन्हें ऊसे सर्तिया आराम लगो तो। 

दद्दा : अब बा अकौवा लेबे मैं कहां जातो? कैसे जातो? हिम्मत नहीं परी। 

बड़कू : हिम्मत नई परी तो जतन काका से कह देते। बे ले आते। ऐसें परे-परे तो चीज अपने आप उठकै न आ 
जै है। न काऊ को सपनों होत कि दद्दा खां का चाउनें। 

दद्दा : जा बात नई आय। जतन लौं गओ तो । मिलो नई। मिठुआ से कई, सो वो लाओ नईं। बहू से कही तो ईने 
अनसुनी कर दई। 

बड़कू : तो मैं आज संझा को ले आहौं। ऊ को धुंवा लेव। सैकतई आराम लग जै है। 

दद्दा : तुम कह भले रहे। हम चार-चार बेर सेंक ले हैं। बाकी मो को विस्वास नई आय। झार-फूँक सेंक सब 
मामूली चीजन के लाने आयं। बड़ी तकलीफन मां तो बैद डाक्टरई काम आउत। 

बड़कू : तो चलै। मैं तुम खां गट्टानी डाकटर लौं पौचाए देत। तुम उनकी दवा लेव। 

दद्दा : ऊंकी दवा लें से का फायदा? केस बेगारने होय सौ ऊकें लौं जाव। ऊरों कछू आउत-जात है का? बा 
तो सड़क छाप आय। डाक्टर बनो है। (बहू के आने की आवाज) 

बहू : दुनिया भर को इलाज कर रओ सो ऊंसई आय । बुधिया की मताई को चार दिना से बोखार हतो, सो एकई 
दिना में ऊके इलाज से चंगी हो गई। मोहना को फोर तुस्तई सूक गओ । कित्तन क; बतावें | ऊकी दवा से सब ठीक होत 
औ इनके लाने बा बेकार हो गओ। 

दह्दा : बूढ़ों आदमी देवता बरोबर होत हैं। ऊकी सेवा करबे को पुन्न अलग है। हमाई आखरी बेरा है। आर्शीवाद 
लेव। जी न दुखाबो। जो दूसरन को जी दुखाउत, उन्हें दुख भोगने परत। 

बहू : तुम धरे रहो अपनो उपदेश। अपनी गाथा। हमैं हजार काम हैं। तुमाये पीछे हमाई गिरस्ती बेगरी जात। तुम जानो, 
तुमाओ लरका जानैं। लै जाओ, जी। जहां जाबों चाहें, उतै लै जाव। जब तक हैं तब तक तो भोगनेई हैं। (जाने की आवाज) 

बड़कू : हौ-ठीक है। कपड़ा पहन कै अबई लै जा रओं | दद्दा चलो (बड़का के जाने की आवाज। दद्दा की कराहने 
की आवाज) 


कोख पै कोप 
डॉ. रामनारायण शर्मा 
बुंदेली लघु नाटिका 
पात्र - डॉ. मधुरिमा साह न चिकित्सक 
सुश्री शाह - साहित्य सेवी 
संदेस सिंह - पत्रकार 
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कनिका आर्या - समाज सेविका 


सुब्रत इनामधर - अध्यापक 
अनिरूद्ध गोस्वामी - पंडित जी 
अजीमुल्ला न मौलबी साब 

स्थान - डॉ. मधुरिमा शाह के निवास कौ स्टडी रूम 

समय - सुबह नौ बजे दिन 

परिदृश्य - अवकाश कौ दिन, मंगलम की बैठक डॉ. मधुरिमा साह के इतै हती । सदस्यन की आवाजाही 


चल रईती। ठीक नौ बजे डॉ. मधुरिमा साह स्टडी रूम में आकें बैठ गई। सबई ने उनें अभिवादन करों | तबई सुश्री साह ने 
संवाद चलाओ। 

सुश्री साह - अब देर काय से हो रई। कार्यावाई शुरू करी जाय? 

संदेश सिंह - (मंगलम के मंत्री और संचालक) बस कनिका आर्या कै आबे को इन्तजार हैं। एईसे देर हो रई। 

इत्ते में कनिका आर्या ने आकें सबई जनन को नमस्कार करौ अरू डॉ. मधुरिमा साह के पास बैठ गई। मंगलम 
कौ कोरम पूरो होतई संदेस सिंह ने डॉ. मधुरिमा से पूछ कई। 

संदेश सिंह - मंगलम की आज की बैठक 'कोख पै कोप जैसे विषय में चर्चा करबे बुलाई गई। सो सदस्य एक 
एक करके अपने-अपने मत बताये जीसें कछू सार्थक निन्नों हम निकार सके कै मंगलम की राय का है? चर्चा शुरू करत 
सुब्रत इनामदार ने अपने विचार बताये। 

सुब्रत ईनामदार - आज अखबाल में सरकार के भ्रूण-हत्या बन्द कानून की चर्चा गरम है। हमें ई-पै विचार करबे 
के बाद कौनऊँनिन्नों लेनें। 

अनिरूद्ध गोस्वामी-ईनामदार जी सरकारे कानून अवस बनाउतीं पै उनें मानत कोऊ नइयाँ। ऐसे कानून कौ का 
मतलब? अरे भइया भ्रूण-हत्या ऐई का कानून के रखबारन की आंखन से हो रई। 

संदेस सिंह - मंगलम को एई मत आला अफसरान के सामें जोर घर दंग से उठाउनें। अजीमुल्ला ने संदेश सिंह 
की बात कीताकीत कर कई। 

अजीमुल्ला - भाई कानून की रक्षा गर हम सब मिल के न करें तो और कौ करै?... 

मधुरिमा साह ने आखिर में चर्चा को समाप्त कर बताई 

मधुरिमा साह - हमें कोख पै कोप जैसी बुराई के खिलाप जन-मत बनाने उर मिल-जुल के ई बुराई को मिटरनें। 
तबई देश-समाज कि भलाई हुइये | ई संकल्प के बाद सभा बिसएजित हो गई ।धीरें धीरें सबजनें बाहर हो गये। स्टडी रूम 
में सन्नाये छा गयो। 
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पैचान 
डॉ. रामनारायण शर्मा 


(लघु नाटिका) 

पात्र - हिन्दू-मुसलमान-ईसाई तीन युवक 
मास्साब -विद्या भूषण 
किसान - हरिशरण 
समाजी - मानवेन्द्र 


दृश्य - शहर के बीच पार्क | पार्क में बनो मंच। मंच के पर्दे पै टंगो भारत कौ नवक्षा। नवक्षा के चारों तरफ रंग- 
बिरंगे बिजली के बल्ब लगे। जिनके प्रकाश में नकक्षा रोशन हो रओ। किसी कार्य(म में देरी है। तबई तीन युवक खाली 
मंच पै आ धमके | समय दिन कौ पैलो पार। युवक आपुस में भारत को नवक्षा देख झगड़ रये। 

एक युवक - (धोती कुर्ता पहिने) बोलो - जो हमाये भारत देश है। 

दूसरो युवक - (पायजामा कुर्ता पैरे सिर पै गोल टोपी लगाए) अरेभाई ! जौतो हमायो मुल्क हिन्दुस्तान आय। 

तीसरो युवक - (अंग्रेजी बेषभूषा में) - इटिज माई इंडिया। ये तो इंडिया हैय। उनमें फिर चख चख होन लगी। 

पैलो युवक - (आंख तरेंस्त) बोलो - हम हिन्दू हैं। हमाई भाषा हिन्दी है। हिन्दी-हिन्दू-हिन्दूस्तान हमारा है। 

दूसरी युवक - हम मुसलमान और हमाई बोली उर्दू है। हिन्दुस्तान हमाओ मुल्क है। 

तीसरौ युवक - हम क्रिस्तान और हमाई जुबान “ऐँंगलिश'। 

पैलो युवक - (मुट्ठी बाँध) बोलो - हमायो धर्म सबसे अच्छी है। 

दूसरी युवक - हम दीन धरम बारे आयें। 

तीसरो युवक - हम क्रिष्टान हैं। हमाओ धरम ईसाई हैय। ई चकल्लस से मंच गूँज उठौ। जो पैले युवा के मां 
से फूटे बोलो सें रूक गयो। 

पैलो युवक - हम ई देश के वासिंदे हैं। बाकी बाहरी लोग आय॑ँ। 

दूसरौ युवक - हिन्दुस्तान हमारौ है। हम हिन्दूस्तानी हैं।... 

मास्साब - गुरू दच्छिना तो पैलेई से चली आ रई।ई कौ रूप बदलत रयो। कोठी, बंगला, जागीरें लाग-सीदौ से 
अब सीधा बाजार भाव कौ चलन हो गयो। 

मचं पै शोर गुल सुन एक फटे-हाल व्यक्ति जा पौंचा। सब ऊको नाम पूछन लगे। तब ऊनें बताओ। 

'फटे हाल व्यक्ति- हम देश कौ किसान हों। अन्न देबे बारो आज अन्न की खातिर दर-दर की ठोकरें खा राओ। 
कभऊँसूखा तौ कभऊँबाढ़ ने खेती बाड़ी चौपट कर दई | बची खुची जिमीं कारखाने बनाबे बारन को औने-पौनें दाम देके 
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सरकारी सौंझ में बिक गई। गाँव से पलायन हो रओ। किसान मरबे की कगार पै हें। सरकारी अमला दौरा दारी कर बैठे 
जात । हमाओ सुनबे बारो कोउ नइयाँ। हमने इतै सभा-सुसाईटी देखी सो चले आये। 


पात्र- 
रानी 
मंत्री 
पंडित 
अन्य 


सोबरन 
(लघु नाटिका ) 
रामनारायण शर्मा 
- प्रबल सिंह 
विशाला 
दिगपत 
चंडीदास 


तुलसा व रधिया सेविकाएँ। 


दृश्य (१) किले के पिछवाड़ें में फेलै मैदान के एक ओर छोटी ऊँचौ पठार और तल में छोटी झील। दोपहर कौ 
समय। एक अधेड़ नारी झील में अस्नान कर रई। पठार पै ऊकों सुन्दर गधा सूखी घास सें पेट भरबे की कोशिश में धीरे- 
धीरे पठार पर चढ़ गयो। सहसा गधा कौ पैर फिसलवे सें वह ढड़कत-ढड़कत नीचें आ गिरौ। मालकिन नें गधे के पास 
जाके दैखों तो वह धाड मार के रो उठी। गधा मर गयो तो। 

धोबिन रधिया - अरे सोबरन मर गये। अरे सोबरन! रधिया की चीत्कार किले की प्राचीर सें टकरा कर लौटत, 
गूँजत भई म-र-ग-ये-म-र-गये | रधिया की आवाज किले की गुर्ज पै खड़ी रानी की सखियँन नें सुनी। उनने रोंती रधिया 


से पूछी। 


एक सखी - अरी का भयो” काय रोउतीं? 
अरी सोबरन नई रये 

दूसरी सखी - सोबरत नई रये? 

रधिया - हाँ! सेबरन मर गये। 

तीसरी सखी - अरी सोबरन नई रये, तौ चलौ रनिवास खों खबर दें। 

सबई सखिया रनवास में पौंची। 

दृश्य (2) रनवास में रानी साब बैठी पान कौ बीड़ा मोंमे द्यें अपनों साज-सिंगार दर्पन में देख रईतीं। दर्पन में 
सखियन की छाया देख बोली। 

रानी - अरी कमला, विमला, तुलसा ऐसी बदहबास कितै से आ रई? 

सख्ि कमला - रानी साब! रानी साव सोबरन नई रये। 


रधिया - 
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सखि विमला - हाँ सरकार सोबरन नई स्थे। 

सखि तुलसा - जा बात सही आय रानी जू। 

रानी विशाला - (अचरजसें) सोबरन कक्‍्का नई रये? 

सबई सखियां बोली - हाँ सरकार ककक्‍का जू नई रथे। 

रानी विशाला - तौ महाराज खों खबर दई जाय कै सोबरन कक्‍्का जू नई रयै। 
सखियाँ - जई ठीक है रानी जू। 

रानी विशाला - तुलसा! तुम दरबार में जाके महाराज कों इत्तिला देअ। 
तुलसा - ठीक है सरकार। 


राजा प्रबल सिंह - ऐ! ऐसौ कैसे हो सकत? पतौ लगाओ जाय कै कक्‍्काजू के सुरग सिधारे की खबर की ने दई ती। 

मंत्री दिगषपत - भौत ठीक कई महाराज। ऐसोई हुइये। 

मंत्री नें रनिवास की सखी तुलसा को बुलाकें पूछी - 

मंत्री तुलसा तुर्में सोबरन कक्‍्काजू के मरबे की खबर कैसें मिली, महाराज कों बताओं | तुलसा ने सारी कहानी 
सुनाई, महाराज हमने तो रधिया धोबिन से सुनी। तब धोबिन रधिया को दरबार में बुलाओ गओ। 

मंत्री दिगषपत - रधिया ! कक्‍्का सोबरन की मौत कौ तुमें कैसें पतौ परौ? महाराज कों बताऔ। 

रधिया - (घबरात) महाराज ! ऊ दिना मोरौ गदहा मरोतौ। जी दिना ककक्‍्का जू साब नई स्येते। ई से ज्यादा मोय 
कछू पतौ नइयाँ। चतुर धोबिन ई तरां सें साफ बच गई । सोबरन कक्‍्काजू कौ नॉव राजा की आज्ञा से राज घराने की पत्रिका 
में दर्ज हो गयो। 


महुआ 
रामनारायण शर्मा 

मुख्य पात्र पि महुआ महिला बंदी 
अन्य पात्र : 
मालती प्रकाश $ मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष 
जेलर पर त्रिपुर त्रिपाठी 
शांता पि महिला बार्डर 
हिन्दूपत ि नव युवक (आरोपी) 
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धीरभजन $ जज 

राजकरन ३ अर्दली 

गोपीचन्द्र व केसभान $ वकील आदि 

स्थान - केन्द्रीय कारागार कौ सभागार 

समय - पूर्वान्ह । बजे दिन 

परिदृश्य - केन्द्रीय कारागार कौ सभागर स्पेशल कोर्ट की तैयारी से पूर्ण । जज साब कौ मंच सामें रचो गयो जीके 
पीछू गाँधी जी कौ चित्र है। मंच के दाँई तरफ मानव आधिकार और न्यायविदों, वकौलों के बैठबे को स्थान सुरक्षित है। 
गवाहों कें कटघरे बने हैं। सभागार में पैलां के जेलरों के रोबदार चेहरों बाले चित्र टंगे हैं। ठीक । बजे जेल के घंटे बजतई 
जज साहब कौ आवौ भयौ। सबई जनों ने अपने स्थान पै खड़े होकें उनकी आवभगत करी। मुकदमा नम्बर ] सरकार 
बनाम महुआ शुरू भयो। 

जज - मुकदमा सरकार बनाम महुआ की कार्यबाई शुरू करी जाय। मुलजिमान उपस्थित कराये जायें। 
मुलजिम महुआ को कटघरे में खड़े करो गयो। सरकारी वकौल ने अपनी दलीलें पेश की। 

गोपीचन्द (सरकारी वकील) - श्रीमान्‌ जी केस के बारे में दलील पेश करबे कै पैलेंई केस की घटना बयान करबै 
की आज्ञा दी जाये।... 

जज - इजाजत है! म्हुआ तुमें अपने केस के बारे में जो जानकारी हो कोर्ट कों बताई जाये। 

महुआ - जज साब गरीब लड़की हों । जैसे-तैसे काम मजदूरी करके पेट पालती | बाप-माता नें हमें जई सीख दई 
कै रूखौ-सूखौ जौ मिलै खाकें ईमान-धरम सें रये। गरमियँन में सब काम बंद हो जात। हमाये गाँव में महुआ से गुजारी 
होत। मैं रोजाना आई के बाग में महुआ बीनवें जातती। हमें पतौ नई हतो कै कोऊ हमायें पीछूँ है। जब एक दिना बड़े सुबेरे 
मैं मठआ बीनन गईती । उते मऊआ की झाल सी बिछीती | मैं मउआ उठाने लगी तबई काऊ के आबै की आहट पड़तन मैंने 
देखौ कै गाँव कौं हिन्दूपत खड़ों मुसकरा रओतो। मैं मठआ डलिया में रखकें चलन लगी तौ हिन्दूपत नें मोरों हाथ पकड़ 
लओ। हम ऊ दिना कैसेऊ घर पौचे और अपनी बाई कों हिन्दूपत की बात बताई | बाई ने बापू कों बताओं। हम सब 
परेशान रयें। काये सें बात गाँव के मुखिया के बिगड़ले बेय की हती। कोऊ सुनाई नई हती। हिन्दूपत कई एक गरीब 
लड़कियन सें छेड़ुछाड करबे कौ आदी हतो। 

हमाई मजबूरी हती कै मठआ बीन कै अपनौ घर भर कौ पेट भरते । ई मजबूरी को देख हिन्दूपत रोज मोरे पीछे लगौ रओ। 
घटना के दिन जब मैं मठआ बयेर रईती तो हिन्दूपत आकें बोलौं मठआ तें तौ इन मउइन से ज्यादा मीठी है। बस एक बार अपनी 
मिठास चखा दो और मोरी ओर बढ़ो। मैंने हिन्दूपत को आगे बढ़वे से रॉकी। लेकिन ऊकी आँखें शराब के नशे से लाल हती । हिन्दूपत 
को आगे बढ़त देख मैं सम्भल के खड़ी हो गईती लेकिन हिन्दूपत तो पागल की भांति मोरे पास आऔ और मोर हाथ पकड़ कें जकड़ 
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'लऔतो। मैंने भौत रोको, चिल्लाई परन्तु सब बेकार हतो। हबसी की पकड़ से मजबूर मैं छूटबे की कोशिश करत भई | लेकिन ऊकी 
पकड़ ढीली नई परी । अपनी इज्जत लुटती देख मैंने आखिरी बार जोर लगा कैं अपनों दाँया हाथ छुड़ा लऔ और हंसिया से हिन्दूपत 
'पर बार करौ। हिन्दूपत घायल होकें जमीन पै गिर परौ। मैं उल्टे पाँव भाग के घर आई। घर में बापू और बाई को बारदात बताई | इज्जत 
बचे से उननें संतोष की सांस लईती। ईके बाद की बाबत वकील साब ने सब बता दई। 

महुआ नें रोते हुये कई - जज साब अपनी इज्जत बचावे में जौ सब भयो। मैंने जान बूझ के नई करौ। कायसें 
अगर इज्जत लुट जाती तौ हमारे लानें मरबे से बुरऔ होत। हम गरीबन कों इज्जतई हमाई धन-दौलत आय । ईकै लुटें तौ 
मौत सें बुरई है। अब आप जैसों समझें सों करें। हमें आपकौ फैसला सिर माथे पै। यह कह कै महुआ चुप हो गईं... 

जज - सरकार बनाम महुआ केस में महुआ की साफ गोई बयान और पुलिस व वकील की कमजोर दलीलों नारी 
अस्सिता की शक्षा जैसी बातें सामने रखके यह कोर्ट महुआ कों बाईज्जत बरी करवे को फैसला देत। महुआ नें जौ कछू करौ 
वो अपनी रक्षा के लानें करै। महुआ की हिम्मत सबई के लानें मिसाल है। फैसला के बाद जज साब उठ के चले गये। 
कोर्ट के फेसले से महुआ खुश हो श्रीमती मालती प्रकाश के पास आकें उनसे लिपट गई। सब लोग धीरे-धीरे कोर्ट के 
साहसी फेसले को सराहत कोर्ट सें बायरें निकल गये। कोर्ट पीछूँ लिखे सत्यमेव जयते - कौ सच सत्य प्रगट भयौ। 


अपनौ अपनौ साँच 
रामनारायण शर्मा 
(लीला नाट्य ) 
पात्र परिचय - 
मुख्य पात्र - 
१. आचार्य चतुर्भुज (श्री पस्सराम जी) 
2. उमाशंकर (श्रीराम जी) 
3... नारायण (लक्ष्मण जी) 
अन्य - मुनि विश्वामित्र (रामसिंह), राजा जनक, राज दरबारी आदि तथा श्रोतागण। 
स्थान - बाजार मैदान के मध्य में बनौ मंच। 
मंच के दृश्य सामनें बैठवे को बिछै फर्सों पै श्रोताजन बैठे अपनी बातन में मगन। रात्रि कौ पैलौ प्रहर। मंच के नीचे 
एक तरफ बाँई ओर रामायनी टोली बैठी है। रामायनी के स्वरों के बोल से लीला नाट्य प्रारम्भ भयो। 
संभल के बैठना प्यारे, तमासा होबे बारौ है। 
न कोऊ सोर गुल करना, चरित रघुवर निरालौ है। 
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धनुष तोड़ेंगे रघुनन्दन, पड़ेगी रघुवर निरालौ है। 

परशुधर जायेंगे वन में, बजेगी दुंदभी करताल। 

रामायनी घोषणा के बाद पर्दा उठत और मंच पै महाराज जनक, राजमहिषी और सीतरा बिराजी हैं। मंच के बीचों 
बीच चौकी पै धनुष रखौ। राजा जनक ने मंत्री से अपने प्रन की बात घोषित करवे की कई। 

जनक - मंत्री जू दरबार में हमारे प्रन कों बताओं जाये। 

मंत्री - दूर दूर के राज से आये राजन आपकौ स्वागत है। महाराज जनक नें प्रन करो कै जो राजा शिव जी के ई 
धनुष को उठा ले उसी के गले में सिया जू वरमाला डारें। अपुन बारी बारी से मंच पै आयें, अपनौ परिचय दें और धनुष 
उठाएं। 

राजा जनक के मंत्री ने देश देशान्तर सें आये राजन को आकें धनुष उठावे की कई। राजन नें धनुष उठावे की 
कोशिश करी | जब धनुष न उठा पायौ और हार कें बैठ गये तो राजा जनक चिंचित भये | तबई श्रोतन में बैठी हीरा देवी और 
राम सखी नें ई को सच बताओ- 

सामने को कैमरा दृश्य - 

रामसखी - बाई सारे राजा तो बगैर धनुष उठाये बैठ गये तौ का सीता कौ व्याव नई हुइये? 

हीरा देवी - अरी ! कैसी बातें करत। सीता कौ व्यॉव तौ ब्रह्मा जी नें श्रीराम जू के संगे रचो। 

रामसखी - बाई श्री राम तौ बालक हैं, इतनौ भारी शिव जी कौ धनुष कैसें उठा पायें? 

हीरा देवी - राम सखी श्रीरम तौ औतार ऑय इनकी लीला कोऊ नई जानत | फिर सीता जू कौ व्याँव श्रीराम ही 
से होने सें को यार सकत। 

मंच दृश्य - (जनक कथन) जौ हम वीर विहीन पृथ्वी जानते तौ ऐसौ प्रन न करते और मेरी बेटी सीता बिन 
व्याही न रहती। इतने में विश्वामित्र मुनि नें श्रीरम कों धनुष भंग की आज्ञा दई। 

रामसिंह (विश्वामित्र) - श्रीराम उठो! धनुष उठाकें राजा जनक के प्रन कौ पत राखौ। 

श्रोता - जय हो, जय हो, जय हो! 

श्रीराम मंच पै जाकें शिव जी के धनुष की पाँच परिक्रमा दे कें गुरू और श्रोतन को प्रणाम कर धनुष उठाकें तोड़ 
देत। तब सभी जन करतल ध्वनि कर वातावरण कों गुंजायमान कर देत। आपस में लोग श्रीरामकी बड़ाई करन लगे। 

कैमरा दृश्य - 

रघुवीर सिंह - धनुष जग्य तौ नॉव है सीता और राम कौ मिलन होने हतो। 

सुखवीर - अरै भैया! जा तौ पुरानी कथा आय। श्रीराम तौ भगवान विष्णु के औतार ऑय और सीता सो श्रीजू 
की मूरत। इनकौ संजोग मिलन ऐसेंई लिखौ तो। राजा जनक तौ निमित्त हैं। 
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रघुवीर सिंह - जा तुमनें सांची कई भैया। 
मंच दृश्य - इतने में परशुराम ऋषि मंच पै प्रवेश कर शिव जी कौ टूटी धनुष देश क्रोधित भये। मंच पै बैठे राजा 
जनक आदि उठकें उनें प्रणम करत भये आचार्य चतुर्भुज (परशुराम) कथन - 
रेमूढ़ जनक ये तो बतला, 
धन्वा को किसने तोड़ा है। 
इस भरे स्वयम्बर में किसने, 
सीता से नाता जोड़ा है। 
उसकी सूरत औ शान बता, 
बरना चौपट कर डालूँगा। 
है जहाँ तक तेरा राजपाट, 
सब उलट-पुलट कर डालूँगा। 
परशुराम जी के भेष में आचार्य चतुर्भुज कों देख कें रामसखी ने हीरा देवी से कई। 
रामसखी - बाई ! दद्दा महाराज तो साचडँ परशुराम से लग रये। अरे उननें अपने पाँव पटक कें मंचई हिला दई ।... 
रघुवीर - भैया! परशुराम कौ औतार कौ समय पूरौ भयो। उनने धरती पै आतंकी दुष्यें कौ नाश कर धरती पै 
धरम-थध्वजा फेराई। अब राम कौ औतार भयो जो खल-दल-बल कौ संहार कर रामराज की स्थापना करें। 
उतै आचार्जिन बाई लीला देख खुश भई | उनकी खुशी सें राम सखी के मन में उपजी जनक जी की दुविधा देख 
बोली। 
रामसखी - बाई जनक जू काय दुविधा में पड़े रै गये। मोरी समझ में नई आ रई? 
बाई - राम सखी अबै तेरी लड़की की शादी नई भई। जीसें तें नई समझ सकत। अरी ! जैकी लड़की बरमाला 
लयें खड़ी होय और बीच में झंझट आ खड़ी होय तौ वह तौ दुविधा में फँस गयौ। काजाने व्यॉव सम्पन्न हुये कै नई। जनक 
जू जानकी मैया के पिता हैं।ई से जा लीला कर रये। बैसें जनक जू सोई लीला कौ सच जानत। 
मंच दृश्य - श्री रात लक्ष्मण को शांत कर बोले - हे! भार्गव महाराज जौ धनुष तौरवे को अपराधी मैं हों। अपुन 
कौ दास 'राम!। श्रीराम के ऐसे शांत वचन सुन श्री परशुराम जी बोले हे राम! मेरा धनुष खींच मेरौ संशय दूर करें। श्रीराम 
ने ऐसोई करों। ऐसें रामचन्द्र जू नें मूनि परशुराम जू सें विनती करकें उनके सब संसय दूर कर दये। परशुराम भगवान वन 
को चले गये। 
भगवान परशुराम कौ मंच सें प्रस्थान सीता कौ श्रीराम के गले में वरमाल डालनें से सबने करतल ध्वनि सें लीला 
मंच और प्रांगण को गुंजायमान कर दयौ। 
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॥ जय श्री राम।। 
॥। जय जनक दुलारी जू की।। 


पयक्षेप 
“बैरू भौजी' 


सुरेन्द्र तिवारी 


(आकाशवाणी छतरपुर से 983 में बुंदेली का पहला हास्य धारावाहिक बैरू भौजी प्रसारित हुआ था, जिसने 
लोकप्रियता के नये मानदण्ड स्थापित किये थे। इस धारावाहिक के दस अंक प्रसारित हुए थे। प्रारंभ के कुछ अंक 
रमाशंकर मिश्र और गुणसागर शर्मा “सत्यार्थी ' ने लिखे थे और बाद के अंक आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिकारी 
सुरेन्द्र तिवारी ने लिखे थे। यहाँ प्रकाशित किया जा रहा यह अंक 27 वर्ष बाद छप रहा है। जो आकाशवाणी से प्रसारित 
नहीं हो सका था। 


पात्र - 
भौजी - 40-42 वर्ष आयु 
मोहनलाला - 30-32 वर्ष आयु 


(भौजी पूरी तरह बहरी नहीं है, सुन बहरी है। मोहन उनका सगा देवर नहीं है, परन्तु भइया व भौजी को बहुत 
सम्मान देता है साथ ही मजाक का बहुत सजह स्वाभाविक रिश्ता है) 


मोहन - (घबराते हुये घर में प्रवेश करता है) 

भौजी लगत आज पानी बस्सैयाँ है 

भौजी - नौनें रऔ नौनें लाला। आउतनई ठलुअई करन लगे। 

मोहन - भौजी, अबै मेंने काय कै दओ एसौ। 

जेई तौ पूंछी कै आज पानी बरसैयां है 

भौजी - औ जा ठलुआई न होय, अबै गर्मियन में ब्याव भओ रानी कौ अबई बच्चा हुबइयाँ हो गओ। 

लाला - हुबइयाँ नोई कई भौजी, मैंने तौ जौ आय कई कि पानी बस्सैयाँ है। (जोर से) पानी बरसैयाँ आय कई। 

भौजी - तौ इत्ती जोर से काये आय चिचयात, सबरे कान झनझना जात तुमाये चिल्याबे से। 

लाला - और सुनों इनकी, मजे से बोलो सो सुनात नइया, जोर से बोलौ सो इनके कान फटत। औ मोरी नह मूँड़ 
पिरान लगत तुमसे बतकाव करें में। 
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भौजी - काय जौ मोंई में बोल लेत। के तौ गया फार चिल्याहौ, के फिर कुठिया में गुर फोर लेत। 

लाला - तुमाये लाने तौ मंगरे-पै गुर फोर तौ नई सुनानें। 

भौजी - लाला देखौ हरदम की मसकरी मोय साजी नई लगत। जौ काय मंगली पै फावरी धरानें। फावरी कोनऊ 
गानों गुरिया आय का जौन गिरवी धर दो। 

लाला - हे भगवान, भइया कैसे इनसे बतकाव कर पाउत हूँ है। बड़ौ जबर करेजो है उनकौ। भौजी - मोय 
गरयाउत आव हौ का। 

लाला तुमें नोई अपनी किस्मत खां आय कोस सओ, के कां सें तुम से भेरौ पर गओ। 

भौजी - लाला जौ हमें साजौ नई लगत, ठिकाने से कओ ओ काने होय। बरबरात से न बोले करे मो सें | पानी 
के छींट परे तुमाये उन्नन पै, कां से आय जा फाग खिल आई। 

लाला - कऊँनई फाग खिली। बदरन के छीटे आँय। 

भौजी - बंदरन के पीटे आँय। का पीट ठोक दओ बंदरन ने तुमे । मोय तौ ऐन साजे दिखात। 

लाला - हे भगवान मैं का करौं इनकौ, अंड कौ बंड सुन लेती फिर मूंड॒ कोल खाती। (बनावटी क्रोध से तेज 
आवाज में चिल्लाकर) बंदरन के पीटे नोई, बदरन के छीटे आय कई। बाहर देखौ बादर है, बादर। 

भौजी - ऐसें काये चिल्या रये, कोऊ सुने तौ का सोचहै के भौजी साँचऊ बैरी हो गई। बदरा तौ मोय सोई दिखा 
रये दुफर से बखरी में सिमइयाँ डारी तो सूखबे सो बे समेट कें धर आई। गिरस्ती में चारऊ कोद की खबर कन्ने परत। जौ 
नई तुमारे घांई के सूद बांदी सो तांगा के घुरवा जैसे सामनेई सामनेई दिखा परत। 

लाला - फिर शुरू हो गई नेतन घाई भाषण देबे। भौजी, जेई तुमाई बुरई आदत है कैबे पै आउती सो फिर कोऊ 
की नई सुनती। शुरू हो जाती भाषन दैबे। 

भौजी - राशन लैबे, की कौ रासन लेबे जाने अपनों को काऊ और कौ सुनों लाला, मोय सोई रासन की दुकान 
से शक्कर मंगवाने ती। 

लाला - कां करों मैं भौजी तुमाव जोर से बोलो सो गुस्सा हो जाती, मजे से बोलौ तो सुनात नंइया | कछू कौ कछू 
सुनके सुरू हो जातीं। (जोर से थोड़ा) तुमे तौ बोलबे की बीमारी है भौजी। 

भौजी - का कई, शक्कर कारी है। शक्कर कारी नई सफेद होत। 

लाला - मैं शक्कर कारी नोई के रओ तौ जौ आय के रओ तो। 

भौजी - को नई दै रओ तो । रासनकारड न लै गये हू हौ। लाला जा बात तों गलत आय, राशन कारड कौने ॥0- 
45 किलो कौ आय होत के उठाबे में हाँ पाँव पिराँय | जेब में डागै गजे में औ चले जाव, जौ बात साजी न होय के बिना 
कारड के धौंस धपट के सामान लै आव। 
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लाला - कै लो भौजी के लो जब लौ तुम पूरी बात न कै लैहो तुममें मोरी कोन सुनने। 

भौजी - का नई गुनने। 

लाला - जौ आय कई के राशन की दुकाने न होय गओ तो दुकानदार तौ परों से बाहर गओ अंत गाँव। 

भौजी - जाने का मोंई मों में बता लेत। जौ बताव तुम शक्कर का देख आये। 

लाला - (जोर से) नां कऊँ 

भौजी - अबै तौ कतते के शक्कर कारी है। 

लाला - हे भगवान - हे राम, मैं का करों (बेचैनी भरे स्वर में ) 

तुम जाने का कौ का सुन लेती मैंने जौ आय कई ती के तुमें बोलबे की बीमारी है। (जोर से) 

भौजी - मोय नईंया कोनऊ बीमारी ईमारी, मैं तौ ऐन डट के खात, ऐन डट के काम करत और ऐन डट के सोउत। 


हाँ (मासूमियत से) पेट कौ अफरा निकारबे के लाने तनक मनक बोल बता लेत बस। 


लाला - और दूसरे की खुपड़िया कोल खाती (धीमे से), अच्छा भौजी (जोर से) जौ बताओ काय तौ ठीक है 


दंद तोई करती। 


भौजी - को बंद करती। 

लाला - बंद अंद नई दंद सोई करती का तुम 

भौजी - (हंस के) लाला तुम साचँऊ सिरी भये। 

लाल - काये? 

भौजी - छन्द में का जानों, जौ तौ बो जानत जौन कवित्ता लिखत। 

लाला - छन्द न होय कई। दंद आय कई, दंद लड़ाई झगड़ा (जोर से) 

भौजी - लड़ाई करें मोरे दुश्मन। 

लाला - दुश्मन से तौ होतई है। 

भौजी - देखौ लाला मोय बातन में उल्टो सूदौ न उरझाव। सांची सांची बताओ का काम है। काये खां आये। 
लाला - धन्न है भौजी | घंटा भर में अबै आय पूंछ पाई के काये के लाने आओ। गैल में बूंदा बांदी हो रई ती सो 


इते आ गओ। 


हि 


भौजी - ठीक करो इते आ गये। अकेले उये का भओ। 
लाला - किये। 

भौजी - बांदाबारी खां। 

लाला - कौन बांदाबारी? 
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भौजी - अबै तुमई तौ कात जात के बांदा बारी गई। 

लाला - जा आय कईती कि गैल में बूंदाबांदी भई। तुमसे बतकाओ का मुड्चड़याव आय होत राम धई। बूंदा 
बांदी खां बाँदा बारी सुन लई। 

भौजी - हओ ओई तौ पूंछी बांदाबारी भई। तुमसे बतकाओ का मुड़्चड़याव आय होत राम धई। बूंदा बांदी खां 
बाँदा बारी सुन लई। 

भौजी - हओ ओई तौ पूंछी बांदाबारी कौ का भओ। 

लाला - बांदा बारी नोई कई बूंदा बांदी आय कई (जोर से) 

भौजी - लाला अपने लच्छन सुदार लो, बांदाबारी गई सो अब बूंदाबारी आ गई। व्याव हो गओ, अब तौ सूदे 
स्औ। 

लाला - भौजी मोहाँ मुफत में बदनाम ना करौ बूंदाबारी नोई कई बूंदाबांदी, पानी के छींटा पर रयेते। 

भौजी - ज्ञानी के ईंटा पर रयेते। ऐसे बरसत पानी में ईंट काय खां परवारओ ज्ञानी पागल है का सबरे ईटा खराब 
हो जैहे। 

लाला - (जोर से) पानी छींय कई भौजी, पानी के छीय छींय। 

भौजी - तौ चिचयात काये हौ मोय का दिखात नइया, भीजे ठांड़े। उनकी अल्फा ल्याउत सो बदल लो। अपनो 
उतार के मोय दै दो नईतर जड़या जैहौ। 

लाला - अब आदौ सूक गओ तब आई तुमे ख्याल अब का है, अब जात हों घरै। 

भौजी - आहाँ काय के लाने बरै। चूल्हे में दूर से सेंक के सुका देहों। 

लाला - आ हाँ अब जात हों घरै। जै राधे की। 

भौजी - ना मानहौ, ऐसई जा रये, कछू हो न जाये अरे लाला... 

संजा के जोर देवरानी खां पठै दइयो... सुनी... । 


पैली बेटी धन की पेटी 
सुधा रावत ' क्षमा' 
( कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित ) 
अम्मा - कैसीं बातें कर रई झल्लो, मौड़ा-मौड़ी तो भगवान की देन होत है। 
झल्लो - हओ एक दो होंय तौ! अगर चार-चार हो गये सो श्राप हो जात! काँ सें खुवायें जाँड़ भरे खों। हमाई 
मानो तौ तुम भी कमली की जाँच करा लो। 
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अम्मा - जाँच (आश्चर्य से) 

झल्लो - अब बड़ी देर हो गई हम तौ चलत हैं। 
(झल्लो जाती है और कल्लू कजरी प्रवेश करते हैं) 

कजरी - झल्लो गई पै छोड़ गई, पाछें कैऊ सबाल। 

अम्मा पर गई सोच में, हाल भये बेहाल।। 

कल्लू - जो कऊँमोड़ा न भओ, कैसें चलहै काम। 

कौन चलाहै बाद में, उन पुरखन कौ नाम।। 

'कजरी - जो कऊँमोड़ी आ गई, जागी किस्मत सोय। 

कुटुम कबीला न बड़ै, तारन-तरन न होय।। 

दोनों साथ में - चलौ देखिये का भओ आँगे। 


भलो होय विधना सें माँगें।। 
(और चले जाते हैं।) 
अम्मा - कमली ओ बेय कमली? 
कमली - हाँ अम्मा 


अम्मा - अरे जब देखौ तब कामईं काम में लगी रहती हौ तनक हमायें ऐँगर सोई बैठो। (कमली आकर बैठ जाती 
है) अरे तुम साँचियई कै रईं ती कै जादाँ मौड़ा-मौड़ी अच्छे नई होत। अब रज्जो की हालत देखो। हम तो एक संतान के 
बादई लललू कौ आपरेशन करा दैहैं। 

'कमली - (खुश होकर) - अम्मा आप कित्ती अच्छी हैं कितनी समझदारी की बातें करती हों। 

अम्मा - हैं, हैं, हैं, (हँसते हुए), हम सोचत हैं कै काय न तुमाये जाँच करा लैवें। 

'कमली - (चौंककर) जाँच कैसी जाँच? 

अम्मा - अरे झल्लो बता रई ती कै सोनोग्राफी से जौ पतो पर जैहै कै तुमाये गर्भ में पल रओ शिशु मोड़ा है कै 
मोड़ी। मोड़ा होय तौ ठीक है, नईतर फिर आँगे देख हैं। 

'कमली - जौ का कै रई अम्मा? ई से बड़ो दुनियाँ में कोनऊँपाप नइयाँ और हम अपने जियत भये जौ पाप न होन दैहैं। 

अम्मा - अच्छा ई में पाप-पुत्र की का बात है? जाँचई करा वे की तौ कै रये। और हाँ कान खोल के सुन लो अगर 
तुमने जाँच नई कराई तो तुम ई घर में ना रै पाहो। 

कमली - देखो अम्मा, जा तो सीधी-सीधी भ्रूण हत्या है। तुमे पतो है कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है और भ्रूण 
हत्या करवाबे बारे खों 5 साल की सजा और एक लाख रूपइया तक जुर्माना हो सकत है। 
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अम्मा - तुम सौ बात कौ बतंगड़ बनाउती हो। हम का भ्रूण हत्या की कै सये हम तौ सोनोग्राफी करबावे की कै रये। 

'कमली - सोनोग्राफी करवाबे वारे खो भी उतनी सजा मिलत है जितनी भ्रूण हत्या करवावे वाले खों। समझी। 

अम्मा - अच्छा तो अब अपने कुल खों चलाबे के लाने लर्का की चाहना करबो भी पाप है? येई में सजा मिल है? 

कमली - लरका की चाहना करबौ पाप नइयाँ | बिटिया खों ई दुनियाँ में नई आन दैवौ पाप है। और तुम बोई करबे 
की कै रई हौ अम्मा!! 

अम्मा - (गुस्सा होकर) जुबान तौ तुमाई कतन्नी सी चलत है, जा गज भर की जुबान अपनी. मताई के 
आँगे चलाइयो, हमाये पास जादाँ करी सो ठीक न हुइये। हाँ! 

(कल्लू-कजरी लोक-गीत गाते हुये आते हैं) 

जीरे बगर गये रेत में चंदन के दौना 

सास-बहू की न्‍्याओ भई चंदन के दौना 

(अम्मा पैर पटकते हुये गुस्सा से आंगन में बड़बड़ा रही हैं)... 

झल्लो - थाने चलो फिर बताता हूँ क्या काम है 

झल्‍ल्लो - काय? काय चलो थाने। हमने का जुर्म करो। 

इन्स्पेक्टर - तुम ही अपनी बहू की सोनोग्राफी करवाने ले जा रही थी। लिंग परीक्षण करवाना भी अपने आप में 
एक जुर्म है। कहाँ है तुम्हारा लड़का? 

लड़का - हम जे हैं साब, काय? (लड़का हाथ जोड़कर कहता है) 

कल्लू - थानेदार ने ललकारे चंदन के दौना! 

(लोकगीत) - हरी लबुदियन सें मारो चंदन के दौना!! 

तै पाजी गधा है- हओ साहब 

तोरी जेई जया है - हओो साहब 

'कजरी - फिर दईं लबुदियाँ चारा रे चंदन के दौना 

सो मच गई आरा सा रा रे चंदन के दौना। 

कल्लू - चल कजरी चल के तक, अम्मा के का हाल। 

ऊपर-तूपर हँस रहीं भीतर भौत मलाल।। 

कजरी - देख सहेली की दशा, अम्मा काप रई। 

अब मुश्कल में जान हैं, तुरतई भाँप गई।। 

डॉ.सा. - क्‍यों भाभी अब क्या ख्याल है? चलें कमली की जाँच कराने। 
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अम्मा - ओरे राम-राम भैया। राम के लो नाम। हम तो ऐसे कान पकरत नाक घिसत, हमाई तौवा, हमाये पुरखन 
की तौवा हमें नईं कराने जाँच-माँच। 
डॉ.सा. - नई-नई तुम कहो तो (अम्मा बीच में ही बात काटते हुए)... 


एकांकी 
अच्छे दिन 
हरी मोहनलाल श्रीवास्तव 
स्थान - चौपाल 
पात्र - कढ़ोरे, घसीटे, लटोरे, खचेरे, अड़कू, रामप्रकाश, पंचायत अफसर, रक्‍्का और सरजू 


(अथाई पर एक और आग जल रही है, और कढ़ोंरे, घसीटे, लटेरे, खचेरे, अड़कू - पाँच ग्रामवासी बैठे ढुलकी 
बजा रहे हैं, और गा रहे हैं)... 

लटोेरे - “दिन ललित बसन्ती आन लगे।' (सब लोग आलाप भत्ते हैं) 

घसीटे - कौन की कई ती, का गान लगे। (कढ़ोरे से) कढ़ोरा, तैं गा - कौनऊँराउला। 

कढ़ोरे - ठीक तो गा रओ है। औसर की सब बात नोनी लगत। खेतन में, बागन में, जनी-मान्सन में, सबरें 
बसन्त बगरो फिर रओ। 

खचेरे - जौ तो साँची कई रे। मन में बसन्‍्त तो सब जाँगा बसन्त। आवे कौं तो बसन्‍्त कबै नई आत हतो। पैलें- 
पैलें आत हतो बो कक्काजू और ककक्‍्कोजू के घरे। अब जब हम गरीबन कौ भाग चेतो है, जबसें अपनो राज हो गओ, अपन 
सब कोई मजा मौज हो गओ। 

अड़कू - हाँ जू, दिन भर बँधिया डारी है, और गाँव भरे को कचरा-कूरा साफ कर डारो है। हो तो गओ सबई को 
बड़ो उबारो। सब देखो, खेतन में बसन्‍्त बगरोइ बगरो फिरने। बाल-बच्चाऊ याद करहैं कै हमाए बड़न ने गाँव सें गन्दगी 
निकार कै सबरी बीमारीहारी भभा दई। 

घसीटे - और जो नई कई कै बँधिया डारकैं पानी को ऐसो बन्धेज कर दओ है कै सबई के खेतन कौं पानी मिल जाय। 

कढ़ोरे - सो तो है। बँधिया का डारी-हमने तो ताल बना दओ। अब देखियो, चौमासन में कैसो आनन्द आने। 

खच्चेरे - (लटेरे से) हाँ रे लयेरा, होने दे। आज सैं बड़ो कौन दिना हू है। आजई तो हमने गाँव में से सजीवर 
नरक खाँ काड़ो है। और अब देखियो, कंचन बरसनें-कंचन। 

सब - (गाते हैं) “दिन ललित बसन्‍्ती आन लगे! 

कढ़ोरे - (एक ओर देखते हुए) ओरे बे अफसर साब आ रए। 
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घसीटे - (झाँकते हुए) हओ, एन तो हैं भैया, इतखौंइ आ रए। 

लयेरे - किते हैं रे......कितै? 

खचेरे - बे को हैं-बे नीम के पेड़े नौं-कयूले की मेंड नौं। 

अड़कू - अपनो रामप्रकाश सोऊ है। 

लगेरे - कढ़ोरे, जा-बो खटिया उठा लया। 

घसौटे - पै जा बिरियाँ जे काए खौं आये। 

खच्चेरे - जो न समझो कै हमई मैनत मार रए। हम कछू कर रए तो अपने काजैं कर रए। इनखौं तो ऊपर की चपेट है। 

अड़कू - चपेट तो होतई की-चाकरी नई पाउत है का। पैलें जिनकेऊ ब॒ठे रूआब हते। बो तो कलट्टर साब ने 
सीधे कर दए। तबसें दौरा खूब करन लगे हैं, और नैक बोलचालऊ ढंग की करन लागे। 

(कढ़ोरा खटिया लेकर आता है दूसरी ओर से रामप्रकाश के साथ पंचायत अफसर का प्रवेश) 

सब - (खड़े होकर) आबो होय, मालिक! आज बड़ी देर कर दई। 

अफसर - (खाट पर बैठते हुए) बैठो भाई बैठो। अच्छा, तो गाना बजाना चल रहा था। बन्द क्यों कर दिया? 
गाओ, जी भर कर गाओ। रामप्रकाश ने मुझे बताया है कि आज तुम लोगों नें बाँध और सफाई का काम पूरा कर लिया है। 
मैं तुम्हारे पड़ौस के तीन गाँवों को देख कर आ रहा हूँ। 

रामप्रकाश - अफसर साब हम सबई लोगन कै लानें बड़ी अच्छी खबरें ल्याये हैं। जे बता रए है कै अब 
साँचउ पंचायती राज आ जाने हैं । सबई पंचायत खों काफी अधिकार मिलने हैं। गाँव में जाँ जैसो काम होने है, बाके लानें 
'पंचायतन खौं सरकार सें सीधो रूपइया मिल है। सो आप लोग बिचार करकै तय कर लो कै कौन से काम करे हैं 

अफसर - हाँ भाई, आप लोगों की चुली पंचायतें होंगी। पंचों और सरपंचों के पास काफी अधिकार होंगे। गाँव 
के विकास के लिये उनके पास पैसे की कमी नहीं होगी। और देखो, सरकार ने जवाहर रोजगार योजना चलाई है। गाँव का 
कोई घर अब बेरोजगार नहीं रहेगा। गाँव के हर घर में कम से कम एक आदमी को तो रोजगार अवश्य मिलेगा। उसे ऐसी 
सुविधाएँ मिलेंगी जो वह साल में सौ से डेढ़ सौ दिन धंधे का लाभ उठा सकेगा। 

घसीटे - जौ तो सरकार ने भोतई अच्दो सोचो हैं 

रामप्रकाश - भैया हो, आप लोग तीनों साहब सैं बातें करो। मैं जाकैं ब्यारी तैयार कराउत हों। (जाता है) 

अफसर -मुझे बड़ी खुशी है-तुम लोगों ने गाँव की गन्दगी हमेशा के लिये दूर कर दी है। अब बराबर सफाई 
रखना। पानी कहीं भरने न पावे, और मच्छर पनपने न पावें । तुम देखोगे कि इस सफाई का लाभ तुम सभी को-तुम्हारे बच्चों 
को बराबर मिलेगा। बुखार आदि बीमारियाँ अब गाँव में कम दिखाई देंगी। तुम्हारी महनत को तुम्हारी सन्‍्तान सदा याद 
रखेगी। तुम्हारा यह श्रमदान अमर है। 
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खचेरे - मालिक, हम तो इतेक दिनन सें भुगत रए थे। रस्ता तो आपई ने बताओ। 
अफसर -देश की उन्नति के लिये की जाने वाली योजनाओं में हाथ बाँट कर तुमने अपेन लिये और अपने देश 
के लिये नाम कमाया है। पर हमें तुम्हें अभी और भी बहुत काम करना है।... 


जीवन की राहें 
हरी मोहनलाल श्रीवास्तव 

पात्र - 
रामभरोसे - एक ठेकेदार। 
भगौनी - चौधरी। 
खुन्नी - ठेकेदार का नौकर। 
तेजा, सुमेर - दो हरिजन। 
स्मकू - भगौनी की लड़की प्राय: 8 वर्ष। 
कमल - एक अनाथ बालक, प्राय: 6 वर्ष। 


दृश्य  - स्थान-रामभरोसे की बैठक। 

रामभरोसे- (अपने आप) आज बिस्तर से उठते ही एक मुर्दा दिखाई दिया। ओहो, है भी आज बुधवार। 'बुद्ध 
शुद्ध'- यह दिन मेरे लिये बड़ा शुभ है। बुध को मैंने जो भी काम किये हैं, सब में बराबर सफल रहा आज कोई न कोई 
अच्छा शिकर फँसेगा।... 


दृश्य 2 - स्थान-हरिजन बस्ती में एक चबूतरा। 
(साफ-सुथरे चबूतरे पर तेजा और सुमेर बैठे हैं। कुछ दूर पर झाड़ू और डलिया है।) 

तेजा- दादा, आज समाज-सेवा दिवस तो खूब मन गओ। बड़े-बड़े आदमियन ने अपने इतै सफाई करी और 
मास्टरनियन ने बच्चन के माँ धुबाये। 

सुमेर- अपने औरन के लानै तो रोजईं समाज-सेवा है। जे थोड़े से नेता कबहूं--कबहूं कैसे-कैसे डौल बनाउत 
हैं। फिर बरसन-महिनन खबर नईं लेत। 

तेजा- सो तो साँची कई। पै सिर्कार अपन लोगन के लानैं कर तो भौत- कछु रई हैं छुआछूत मिटाबे के कानून 
सें भी भौत कछ सुधार हो गओ है। सिर पैं मैला ढोबे की कुरीत भी मिटी जात। अब तो सुलभ सौचालय बने जात हैं। सो 


430 | ७ बुन्देली साहित्य का इतिहास 


अपन खौं और-और धंधे देखने पर हैं- काए सैं कै इतेक लोग बस्ती की सफाई के लानें तो लग नई सकद और दादा मैंने 
तुमसे कितेक बेरे कई कै जा झाड़ू- पिरिया खौं बखरी कके पछाईं राखबो करे। 

सुमेर- ते समझत नइयाँ। देख, सेवा करबो अपनो धरम है। जामें अपन खौं लज्या नईं होन चइये। सपाई तो 
अच्छी है- जितेक राख सको राखो। समाज कौ कौनलज्या नईं होन चइये। सपाई तो अच्छी है- जितेक राख सको राखो। 
समाज कौ कौनऊँकाम बुरा नइयाँ। काम करो, मन सें करो, और भगवान खौं न भूलो। जितैक जे महातमा भए हैं, सबईं 
अपनो-अपनो काम करत ते। कबीर महातमा कपड़ा बनत ते, रैदास बाबा जूती बनाउत ते, और सदन कसाई खटीक कौ 
काम करत ते। जब इनने काम में सरबस भूल के भगवान सें लौ लगाई, तबईं भगत कहाये। 

तेजा- दादा, तुम तो भगती की सूझत रत | बो जमानो दूसरो हतो- अब तो सबरी बातें टका पै टिकी । 

सुमेर- सो तो ठीक है। सिरकार, तुमाए बच्चन खौं वजीफा दे रई- नौकरियन में सबई तरा की सुविधा दे रई, 
तो पढ़ाओ बच्चन खौं- वेऊ कलट्टर, एस.पी. बन जायें | सुनी है कै काऊ जात की होंय चउदा बरस तक की बिटियन खौं 
वजीफा मिल है। कमी की बात को रै गई। अपनी सहकारी समिति बनाओ- बैंकन से पइसा लेओ-अपने रोजगार-धंघे 
चलाओ। 

तेजा- है तो बात एसियइ। पइसा तो खूब मिल रओ। बे दूसरी पाँ के बैका रए ते कै जौ माँग करो बौ माँग 
करो-हड़ताल करो-जौ कर दो, बौ कर दो। मैं नईँ आओ उनकी बातन में | सुनी है, जवाहर रोजगार योजना में पंचायत कौं 
जो पइसा आहै, बामैं सौ में पन्द्रा रूपया तो अपन औरन के लानेें ही रहें, पै जे अपन औरल में बड़े पेट बारे नेता बन गये, 
बे कछ मिलन देंय तब तो? मैं तो मुर्गी पालन केन्द्र चलाउत हौं। बड़े मौड़ा खौं रेडियो और टी.वी. की ट्रेनिंग लानैं भोपाल 
भेज दओ है। 

सुमेर- अच्छी करी। देख, स्मदीना ने सुसाइटी बनाकैं कम्बलन कौ और कालीनन कौ कितेक अच्छो काम 
चला रक्‍्खो है। छोटे-छोटे किते-कऊ धंधे हैं-जौन चाहो अपने घरन में चलाओ। बड़े धंधे चलाने हैं तो दस-बीस जने 
मिलकैं सहकारिता कौ लाभ उठाओ। पुँजी की कमी कऊँ नइयाँ-काम में लगन होय॑ँ चइये। 

(नपथ्य मे- “आज नाथ जीमेंगे हमारे घर') 

तेजा- जा मौंड़ी ने जब में सनीमा देखो है, जाए जौई धुन लगी रत। काँ धरे बा जमाने के एकनाथ जैसे 
महातमा, जो सबई सें साँचो प्रेम करत हते। अब तो लोग मंत्रियन के संगै हरिजन-बस्ती में चाय-पानी कौ ढोंग भलेईं रें। 
पर को समझत है कै सबईं की आतमा एक है।... लो दादा, अपनई मंडली में चलियें। 

सुमेर- (उठते हुए) हओ, चल! (दोनों जाते हैं) 

दृश्य 3- स्थान-भगौनी का घर 

(स्मकू दरवाजे पर झाड़ू, दे रही है। तभी कमल वहाँ आ पहुँचता है।) 
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कमल - बहिन, थोड़ा पानी पिला दो। 
कमल- चमार क्या आदमी नहीं होते? 
रमकू- होत भी है, और नईं भी होत। (मन में) मैं काऊ भले आदमी के लरका खाँ पानी कैसें प्याऊँ.... 


नशे से बचो 
हरी मोहनलाल श्रीवास्तव 
स्थान - चौपाल 
पात्र - पंटैल, हरपा (हरप्रसाद), परसू (परशुराम), कयूले, गवदू, स्मबइया तीन-चार बाबू लोग, 
दो-नीन महिलाएँ।... 


एक बाबू - भाई हम लोग स्वास्थ्य विभाग के आदमी हैं-गाँव-गाँव में घूम-फिर कर कुछ कुष्ट, तपेदिक और 
मलेरिया जैसी बीमारियों का पता लगाते हैं, और रोगियों को दवा देते हैं। 

दूसरा बाबू - हम लोअ छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की जाँ करते हैं। बच्चों को रोगों से बचाने के लिये हम उन्हें टीके 
लगाते हैं। हमारे साथ में ये डाक्टर साहब और डाक्टरनी बाई जहाँ जरूरत होती हैं, परिवार-नियोजन की सलाह भी देते हैं। 

पटैल - जे तो बढ़ी अच्छी बात है-आप लोग हमारे गाँव में पधारे। हमें बताओ, का करे हैं? 

(परसू से) परसू भैया, जा बौ मटकया उठा ले आ, और गिलास ले आ। पहलें साहब लोगन खौं जल पिला-घाम 
में आ रए हैं। 

एक महिला - जल तो जरूर पियेंगे। पर ऐसा कीजिये कि किसी स्थान पर गाँव की सब महिलाओं और बच्चों 
को इकट्ठा होने के लिये कह दीजिये। आप लोग तब तक बात कीजिये। इस बीच हम उनकी समस्याओं को जानकारी ले 
लें। 

दूसरी महिला - डाक्टरनी बाई ने ठीक कहा। समय नष्ट न हो, क्योंकि आगे दूसरे गाँव में जाना है। मैं महिला और 
बाल-कल्याण अधिकारी हूं। महिलाओं को उनके हित की बातें समझाऊँग, और आहार-पोषण के कार्यक्रम में बच्चों को 
दूध के डिब्बे बाँटूँगी। 

(परसू पानी की मटकिया लेकर आता, और सभी आगन्तुक बारी-बारी से पानी पीते हैं।) 

'पटैल - हरपा भैया, तुम जाओ। गाँव की सब स्त्रियन खौं और उनके छोटन कौं बड़ी बखरी में जोड़ लेओ। 
डाक्टरनी बाई और जे बाई साब उनसेँ बातें कर लें। 

(हरपा के साथ डाक्टरनी और महिला एवं बाल-कल्याण अधिकारी जाती हैं।) 
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एक बाबू - (पटैल से) अच्दा हो, अब आप एक-दो साथियों को भेज कर सभी गाँव वालों को बुला लें। हम 
लोग उनसे बातें करके उनकी सूची बना लें। साथ ही हम लोग उन्हें बता सकें कि अगले हफ्ते इतवार को ही इस गाँव में 
शिविर लगना है। आप उन्हें समझावें कि उन्हें अधिक से अधिक संख्या में नसबन्दी का लाभ उठाना चाहिये। आप यह तो 
मानेंगे कि हमारे देश की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और इस पर रोक लगाना चाहियें। 

'पटैल - आप ठीक कै रए हैं। देश की आबादी तो बढ़तइ जात। पर इतेक जाँगा तो नईयाँ-इतेक उपजा काँ सें 
आये! सन्‍्तान उतेकइ भली जितेक को अपन पेट भर सकें। 

(परसू और कथूले) जाओ भैया, सब लोगन खौं टेर ल्‍्याओ। 

(परसू और कथूले जाते हैं) 

दूसरा बाबू - पटैल साहब, आपके गाँव में वृक्ष तो बहुत बड़ी सुख्या में लगे हैं। वृक्ष हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। 
वृक्षें की हरियाली से ही देश की खुशहाली बढ़ती हैं। 

'पंटैल - साब, हम हर सालै बन-महोत्सव मनाउत हैं। दो ढ़ाई सै बिरवा तो हर साले लग जाते हैं। जैसो आप 
लोगन ने बताओ हैं, हम वृक्ष लगा कैं छुट्टी नई पा जात - हम उनकी सँभार पै सोऊ ध्यान देत। चारइ-पाँच साल में हमाए 
इतें हजार सैं ऊपर वृक्ष तैयार हो गये हैं। 

तीसरा बाबू - बहुत अच्छा है। वृक्ष लगाकर और उनकी रक्षा करते हुए तुम लोग गाँव का बहुत भला कर रहे हो। 
देखो, इनकी कितनी सुखद छाया है 'पर्यावरण' जानते हो? 

पटैल - पर्यावरण हम का जानैं, साब! आपइ बताओ - का होत है? 

तीसरा बाबू - 'पर्यावरण' कहते हैं आस-पास के वातावरण को-वायुमण्डल को । वृक्ष हमें न केवल जलाऊ और 
इमारती लकड़ी देते हैं, वे फल-फूल और औषधियाँ भी देते हैं। पर इन सबसे बड़ी बात यह है कि वे हमारे आस-पास 
'की हवा शुद्ध रखते हैं। वे वर्षा के बादलों को पास बुलाते हैं, और जमीन के कटाव को रोकते हैं। 

'पटैल - आसपास की हवा शुद्ध रखबे के विचार सैं ही हमाए पुरखा घरन के चौक में कै द्वारे पै नीम को पेड़ो 
'लगाइत रए और जई विचार सैं हर बखरी में तुलसी को बिख्वा लगाउत हैं। 

(हरपा, परसू, और कथूले के साथ कितने ही ग्रामीण आते हैं, और सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होती है।) 

एक बाबू - भइयो, हम सभी सरकारी कर्मचारी तुम्हारे गाँव में तुम्हेर कल्याण की कई बातें लेकर आये हैं। सबसे 
पहले आप लोग हमें उन लोगों के नाम बारी-बारी से लिखायें, जो कुष्ट, तपेदिक, मलेरिया किसी और दूसरी भयंकर 
बीमारी से दुखी हैं। हम उन्हें दवा दिलवायेंगे। ऐसे सब बीमार इधर एक तरफ आकर मुझे अपने नाम लिखायें आपकी 
जानकारी में कई और लोग हैं, जो यहां नहीं आ सके हैं, तो उनके नाम भी बतायें। मैं उनसे भी मिलूँगा। 

(एक ओर जाता है-कुछ लोग साथ जाते हैं।)... 
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उपरोक्त नाटकों, एकांकियों एवं लघु नाटिकाओं के अलावा ऐसे कई साहित्यकार हैं, जिनके नाटक तो उपलब्ध 
नहीं हो पाये लेकिन बुंदेली साहित्य को उनका योगदान उल्लेखनीय है। कुछ नाटककारों का नाम उल्लेख करना चाहूँगी- 
कोमल “कल्याण' द्वारा रचित एवं मंचित हरदौल नाटक, हरप्रसाद शर्मा का भी हरदौल नाटक, द्वारिका प्रसाद गुप्त द्वारा 
रचित 'ईसुरी' नाटक, डॉ. कैलाश मड़बैया द्वारा लिखित तथा आकाशवाणी द्वारा प्रसारित दिवारी एवं बसंत नाटिका, डॉ. 
सुरेन्द्रनाथ श्रीवास्तव द्वारा रचित ' और सूरज अस्त हो गया' आदि। 

बुंदेली का आलोचना साहित्य 

बुंदेली आलोचना के क्षेत्र में बुंदेली के साहित्य और संस्कृति पर कार्य करने वाले विद्वानों के कृतित्व का 
मूल्यांकन आवश्यक है। यही विद्वान बुंदेली के प्रमुख विचारक और साहित्य संस्थाओं को दिशा देने वाले हैं। बुंदेली 
साहित्यों को एक व्यवस्था देने का कार्य पं. गौरीशंकर द्विवेदी 'शंकर' ने किया। उन्होंने बुंदेल वैभव के सात भागों में 
बुंदेलखंड में फैली हुई सामग्री को एकत्रित करके संयोजित किया और कालक्रम के आधार पर एक ऐसा इतिहास लिखा, 
जिसमें बुंदेलखंड के प्राचीन काल से अब तक के सभी कृतिकारों का जीवन परिचय और कृतित्व का संदर्भ मिल जाता 
है। दूसरे महत्वपूर्ण विद्वानों में पं. हरिहर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है, जिन्होंने सबसे पहले मध्यदेशीय भाषा का स्वरूप 
स्थिर किया और उसे ब्रज भाषा से पृथक अस्तित्व दिया। साहित्य और संस्कृति के माध्यम से बुंदेलखंड और बुंदेली के 
गौरवस्तंभ विष्णुदास की अमूल्य कृति महाभारत का संपादन करके द्विवेदी जी ने ऐतिहासिक कार्य किया। द्विवेदी जी की 
दृष्टि काव्य शास्त्रीय अधिक है। इसलिये उन्होंने आलोचना में जनजीवन और देशकाल के आदर्शों का विशेष ध्यान रखा 
है। इतिहास लेखन स्वयं एक सर्जना है, इसी को आधार बनाकर पं. हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने दिल्‍ली के तोमर, छिताई वार्ता, 
केशवदास आदि रचनाओं को प्रस्तुत किया। 

बुंदेली लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य दोनों पर समान अधिकार से कलम चलाने वाले विद्वानों में श्री कृष्णानंद 
गुप्त का विशेष महत्व है। एक बुद्धिजीवी पत्रकार की भांति गुप्त जी ने बुंदेली की विशेष सेवा की है। बुंदेली कहावतकोश, 
अंकुर और पुरस्कार (कहानी संग्रह) इनके महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। गुप्त जी सौष्ठववादी आलोचक हैं। आपने कृति के सौष्ठव को 
ही महत्व दिया है। इसलिये जहाँ कहीं भी रचना में स्तरहीनता है, गुप्त जी ने उसकी प्रखर आलोचना की है। रामचरण हयारण 
मित्र ने बुंदेली साहित्य और संस्कृति विषय पर कार्य किया जिसकी बहुत अच्छी पुस्तक भी प्रकाशित हुई। 

अयोध्या प्रसाद गुप्त 'कुमुद' ने भी लोक विधाओं तथा बुंदेलखंड के साहित्य तथा इतिहास पर प्रचुर लेखन 
किया। वाचिक परम्परा के अभिलेखीकरण में आपका योगदान अविस्मरणीय है। आप निरंतर स्मारिकाओं का संपादन लोक 
माध्यम, कार्य शालाओं का निर्देशन तथा लोकोत्सवों का नियमित आयोजन करवाते रहते हैं, जो लोक भाषा और लोक संस्कृति 
के संवर्द्धन के लिये बहुत अहम्‌ है। आपने अनेक पुस्तकों का लेखन एवं सम्पादन किया है जिनमें प्रमुख हैं- बुंदेलखंड का 
लोकजीवन, लोकसंस्कृति, बुंदेलखंड की फागें, बुंदेलखंड की काव्यात्मक कहावतें, सप्तदल, जालौन जनपद : साहित्य और 
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पत्रकारिता, साहित्य मंजूषा, बंदी के स्वर भारतीय लोक कलाओं के विविध आयाम, सुस्म्य बुंदेलखंड, लोक स्मृति में 
बुंदेलखंड के इतिहास-प्रसंग, सांस्कृतिक बुंदेलखंड, जालौन जनपद की ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा मध्यप्रदेश के 
के मेले और तीज-त्यौहार आदि। 

शोध प्रबंधों के माध्यम से बुंदेली आलोचना का एक निश्चित विकास हुआ है। डॉ. भगवान दास माहौर इस परम्परा 
के पहले साहित्यकार हैं। माहौर जी शौर्य, स्वातंत्रय और संस्कृति के प्रबल समर्थक कवि, नाटककार, राजनीतिज्ञ तथा निबंधकार 
हैं। उन्होंने मदनेश कृत लक्ष्मीबाई रासौ का सम्पादन किया और '850 के स्वाधीनता संग्राम का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव' पर 
शोध प्रबंध लिखा। आलोचना के क्षेत्र में माहौर जी ने जनमंगल, लोक संस्कृति को आधार बनाकर ही कृतियों की समीक्षा की । 
डॉ. नर्मदा प्रसाद गुप्त ने बुंदेली लोकसाहित्य और इतिहास, बुंदेली समाज और संस्कृति जैसी श्रेष्ठ कृतियों को लिखकर इस 
क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉ. गंगाप्रसाद गुप्त बरसैया ने भी बुंदेली एक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन एवं बुंदेलखंड के 
अज्ञात रचनाकार जैसी पुस्तकें लिखकर एक प्रतिमान स्थापित किया। इनके अलावा श्री लोकनाथ सिलाकारी ने बुंदेली के 
भाषा वैज्ञानिक एवं व्याकरणिक स्वरूप पर कार्य किया। डॉ. बलभद्र तिवारी ने बुंदेली समाज और संस्कृति पर बहुत विस्तार 
से कार्य कर कई पुस्तकों का प्रकाशन भी किया। जिनमें बुंदेली का नया काव्य, बुंदेली संस्कृति, बुंदेली नाट्य साहित्य, 
आधुनिक साहित्य की व्यक्तिवादी भूमिका, बुंदेली समाज और संस्कृति भाग और 2, काव्यांग विवेवचन, बुंदेली काव्य 
परम्परा भाग ,2, बुंदेली लोक काव्य भाग ,2,3 मुख्य हैं। गुण सागर सत्यार्थी ने अपने शोध आलेखों के माध्यम से बुंदेली 
की आलोचना साहित्य को समृद्ध किया। श्री हरिविष्णु अवस्थी ने बुंदेली के सनधों, पत्रों आदि पर विस्तृत शोध-परख कार्य 
'किया। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। डॉ. रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल ने बुंदेली का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन पुस्तक लिखकर 
बुंदेली के भाषा वैज्ञानिक पहलू पर मार्गदर्शक कार्य किया । इसी क्षेत्र में श्री कैलाश बिहारी द्विवेदी ने बुंदेली का शब्दकोश, 
बुंदेली के मुहावरे एवं बुंदेली का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन जैसी और भी कई पुस्तकें लिखकर बुंदेली की सेवा की | डॉ. महेश 
जायसवाल, डॉ. कामिनी, डॉ. सीताकिशोर खरे, डॉ. राधेश्याम दुबे, डॉ. लता दुबे आदि ने भी बुंदेली के भाषायी स्वरूए पर 
कार्य किया। डॉ. आरती दुबे ने 'बुंदेली का व्याकरणिक अनुशीलन' विषय पर पी.एच.डी. एवं “बुंदेली के विविध रूपं। का 
भाषा शास्त्रीय अध्ययन' जैसे विषय को लेकर डी.लिट. का शोध कार्य कर उपधि प्राप्त की और बुंदेलखंड की सांस्कृतिक 
परम्परा में लोकगाथार्ये विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से वृहद्‌ शोध परियोजना पर कार्य किया, 
जिनकी पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। साथ ही डॉ. आरती दुबे ने 'बुंदेली साहित्य का इतिहास ' एवं 'बुंदेली लोक साहित्य में हास्य 
और व्यंग्य' जैसे रोचक विषय लेकर भी पुस्तक लिखीं। नई पीढ़ी में बुंदेली पर इस प्रकार के कार्यों की ही आवश्यकता है। 
उपरोक्त विद्वानों के अलावा बुंदेली एवं बुंदेली आलोचना पर महत्वपूर्ण कार्य करने वाले विद्वानों में डॉ. गनेशीलाल बुधौलिया, 
महेश कुमार मिश्र मधुकर, देवकीनंदन जैन, डॉ. कन्हैयालाल वर्मा, डॉ. राधा वल्लभ शर्मा, डॉ. रामनारायण शर्मा, श्री श्याम 
सुंदर दुबे, श्री कैलाश मड़बैया, डॉ. बहादुर सिंह परमार आदि उल्लेखनीय है। 


बुन्देली साहित्य का इतिहास ७ | 435 


अनुवाद 


अनुवाद का कार्य मौलिक सर्जना से कहीं दुरूह हुआ करता है। क्योंकि दूसरे रचनाकार की भावाभिव्यक्ति से बँध 
कर चलना अनुवादक का सुकृत है। जो अपनी भावानुभूति के प्रगटीकरण से अधिक असहज है। दूसरी बात अनुवाद की 
विधा कोई आसान कार्य नहीं | इसमें मूल कृति की भाव-भूमि की सुरक्षित बनाए रखते हुये अनुवाद धर्म का निर्वहन करना 
होता है। शब्दिक अनुवाद के स्थान पर उसकी आत्मा को अनुवादक सापेक्ष रूप देता हुआ कृति के अनुदित भाषा के 
शब्द-मणिमाला में पिरोकर, उसे मौलिक लय, गति, से अलंकृत कर सुन्दरता प्रदान करता है। अपनी बात अपनी भाषा में 
जितनी सहजता से होती है उतनी दूसरे के भावों की अभिव्यक्ति किसी भाषा में कर देना आसान नहीं है। भारतीय साहित्य 
में महाकवि कालिदास ने मेघदूत जैसे अमर काव्य की रचना कर वियोगी यक्ष की असंख्य भावनाओं को लालित्य प्रदान 
कर जीवन को रसमय बनाया है। इस काव्य के भारतीय भाषाओं में अनेक अनुवाद हुये हैं। 


महाकवि कालिदास प्रणीत 
मेघदूत 

अनुवादक 
पं. गुणसायर 'सत्याधी 
बुंदेली जनभाषा के रसज्ञ कवि पं. गुणसागर सात्यार्थी जी ने महाकवि कालिदास के मेघदूत का बुंदेली में 
काव्यबद्ध रूपांतर किया है। सत्यार्थी जी जन्मजात कवि हैं और इन्होंने इस काव्य की आत्मा में प्रवेश कर अपने अनुवाद 
को इतना सरस और हृदयग्राही बना दिया है कि वह एक मौलिक रचना ज्ञात होती है। इस रूपान्तर में उन्होंने हिन्दी के रसग्राही 
बरवै छंद का सफल प्रयोग किया है जिसमें महाकवि तुलसीदास और रहीम अपनी प्रतिभा का प्रकाश छद्भासित कर चुके 
थे। कालिदास के मेघदूत जैसे सरस काव्य का रसास्वादन अब सत्यार्थी जी के इस रूपान्तर से सामान्य जनता को भी हो 

सकेगा जो संस्कृत से अनभिज्ञ रही है- 


7-. कश्चित्‌ कान्ताविर्युरूणा स्वाधिकारात्प्रमत्त: 
शापेनास्त॑गमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तु:। 
यक्षश्चक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेणु 
सिनयधचछायातरूषु क्सतिं रामयिर्वाश्रिमेषु ।। 
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परवत राम यिरी पै कुटी बनायु 
विपदा के दिन काटन टिके कहाय। 
सिय चरनोदक के जाँ पावन कुण्ड 
और घने बिरछन के मोहक झुण्ड। 
एक बरस को भारी बिरह अपार 
स्वामी नें दर्द सबरी बात बियार। 
भर्ई चूक जो करतब निज बिसराव 
दै कुबेर नें श्ाप-कोप बरसाव। 
बिरह बिथा कौ मार अन्तस नेक 
सो बौ यक्ष बिचारी परबस एक॥। 


वज्ञिमत्रद्री कतिचिदबलाविप्रवुक्त: स कामी 
नीत्वा मासान्‌ कनकवलवश्रंशरिक्तप्रकोष्ठ:। 
आपषास्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं 
वप्रक्रीडापरिणतगजदप्रेक्षणीयं ददर्श।। 


रसिया यक्ष बिछोई मन मुरझाय; 

ऊ पर्वत पै मइनन दए बिताय। 
भ्रए दूबरे चूरा गये ढिलयायु 

सूर्नीं भई कलइँयाँ उन खिसकाय। 
लगाौ अपाढ़ और फिर चली बयार 
पलों बदा लखतन ओट पहार। 
उनई बदरिया स्यामा उड़तन देख, 
लगे उड़त ज्यों धूर पहारन टेक। 
मदमस्ती में हाँती खीसन खोढ़ 
लगे उड़ावे धूरा ऊपर कोद॥। 
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3- तस्य स्थित्वा कथमपि पुर: कौदुकाधानहेतो- 
रन्‍्तर्बाष्पश्चिर्मनुचरें रजरजस्य दध्यों। 
मेघालोके भवति सुखिनोस्प्यन्यधावृत्ति चेत: 
कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने किं पुनर्दूिसस्थे।। 


हिये में रस रंग पीर जयावन हार 
सनमुख मेघ उवश्यन लओ निहार। 
मेघ देखतन बे मन डगमग होत, 
जिनकी संगिन ओट पलकन होत। 
बेबस लाचारन कौ कहा विचार? 
प्रिया छोड़ जो घर सें कोस हजार। 
भ्रऔ कुबेर कौ सेवक मरने उदास, 
मनों ऊनई बादर के मिस आस।॥/ 


4- ग्रत्यासत्रे नभसि दयिताजीवितालम्बनार्थी 
जीमूतेन स्वकुशलमर्यी हारयिष्यन्‌ प्रवृत्तिम्‌। 
स प्रत्यग्रै: कुटजकुसुमै: कल्पितार्थाय तस्मे 
प्रीत: प्रीतिप्रमुखबचन स्वायतं व्याजहार।। 


छिन में सहज देखो निया पसार 
सामूँ सावन आग लऐं बहार। 
प्रेंम संदेस पठैबे की भर आस, 
विरही मनमें दुरतँर उठी हुलास। 
फूल कुरयन अंजुरि ल्ई सजाय 
आव भगत संग मेघन अरघ चड़ाय। 
भरे गरें अगवानी कर हुलसाय 


प्रेंम लपेटे मीठे बेन सुनाये।। 
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धूमज्योति: सलिलमरतां सत्रिपात: उ मेघ: 
सन्देशार्था: च पदुकरणै: प्राणिभि: प्रापणीया:। 
इत्यौत्युक्यादपरिगणयन्‌ गुह्यकस्तं ययाचे 
कामार्वा हि प्रकृतिकृपणाश्चेवनाचेतनेषु ।। 


इन्द्रीवान सु-समरथ दूत सुहाँय 
मनका प्रेम सदेसोँ सहज परठाँय। 
धुआँ बोजुरी; पानी हवा मिलाय; 
मेघ अचेत, चेत से उनें दिखाय। 
विरह विधा में भेद विसर सब जात 
चेत अचेव एक सें उनें लखात। 
दीन भिखारी सौ हो गआ असहाय 
कही मेघ सें अब तो तुमडँ सहाय।। 


जात॑ वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां 
जानामि त्वां ग्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोन:। 
तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशाद्‌ दूरबन्धुर्गतोस्हं 
याच्जा मोघा वस्मधियुणे नाधमे लब्धकामा।। 
बेबस कर दए विधना नें भरपूर 

प्रानन प्यारी से भए कोसन दूर। 

जग जाहर ढुम ऊँचे बड़े कुलीन; 
इन्द्र-पुरुष हो कामरूप रस लीन। 

बड़ौ जानकें माँयत हाँत पसार 

भर्लें विफल हो जावै मोई पुकार। 

ओछी देवे तौऊ मन सुकुच्यात, 

समरथ की नाई में मन भर जात। 
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27-. सन्तरप्तानां त्वमसि शरण तत्पयोद / प्रियाया: 
सन्देश मे हर धनपतिक्रोधविश्लेषितस्य। 
गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वरणां 
बाह्मोद्यानस्थितहरशिरश्चच्रिकाषोतहर्म्या ।। 


जिय में अबा सरीसी तपन समाय 
वा विरही मन के ठुम होत सहाय। 
हम कुवेर के दोषी बिन अपराध 
छिन छिन भारी हो रई विछुरन व्याध। 
ग्रानन प्यारी लों दुस मोअ सँदेस; 
अलकाएरी पठै दो यक्षन देस। 
अलकापएुरी? वां वें महेस, 

नवल जुन्हैया मार्थे दिपत हमेस। 
किरनें जिन महलन खों नित सपराय; 
सुनों चिनारी ठुमखों खास बताँय। 


8- त्वामारूढ॑ प्रवनपदवीमुद्दह्ीतालकान्ता: 
प्रेक्षिष्यनों पथिकवनिता: ग्रत्ययादास्वसन्त्य:। 
कः सतन्नद्धे विरहविधुरं त्वय्युयेक्षेत जायां 
न स्यादन्योस्प्यहमिव जनो य; प्रराधीनवृत्ति:।। 
"' ही ऊँचे उड़के पवन सवार 
कर हैं आस कन्त की विरहिन नार। 
जिनके मुख मलीन पै लहरत बार 
दुम वन हेरें हइकटक लट उलछार। 
दरस ठुमारे विरहिन की-पिय आस, 
बँदे भरोसो बुझनें तन मन प्यास। 
कीकौ प्रीतम रूक है मेघन देख, 
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मोरे जैसौ परबस हुऐं न एक।॥। 


मन्दं मन्दें नुदति प्रवनश्चनुकूलो यथा त्वां 
वामश्चाय॑ नदति मधुरं चातकस्ते सगन्ध:। 
गर्भाधानक्षणपरिचयात्रूनमाबद्धमाला: 
सेविष्यन्ते नयनसुभंग खे भवन्तं बलाका:॥। 


सादें चौक मनावे की भर आस, 
वगुलिन पॉँतवें ऊँची उड़त अकास। 
आसमान में उड़तन भरलीं दिखाँय 
सेवा को वे पॉते तुम तन आँय। 
हाँ हराँ कछु रूक रूक चलत वयार 
लऐं पालकी मानों जॉय कहार। 

डेरें वोलत पपिह्ा भरी गुमान 

उुवरन सुन सुहानों ल्‍यो ठुम जान। 


तां चावश्यं दिवसगणनातत्परामेकपत्नी- 
मध्यापन्नामविहतग्तिर्दक्ष्यसि श्रात॒जायाम्‌। 
आशाबन्ध: कुसुमसदूरश ग्रायशी ह्ंगनानां 
सद्य:पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रूणद्धि ।/ 


मोरे आबे की मन भरें हुलास; 

पोरन पै दिन गिन यिन हुएं उदास। 
विरहिन मन तो सहजरँ फूल समान 
विधुर झरैना बाँध कें आस-बँधान। 
बिना रूके हुम सूदे दुरतँँ जाग 
अपनी भौजी लों जा हाल सुनाव। 
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महाकवि कालिदास विरचित 
ऋतु संहारम्‌ 
अनुवादक 
डॉ. दुर्गेश दीक्षित 
बरहमासे अभिजात साहित्य और लोकगीत की अँवराइयों में प्रायः हर कहीं सुनने को मिलते हैं। पर, पहला 
बारहमासा अर्थात्‌ छः ऋतुओं का एक साथ संवेदनात्मक रूपांकन संस्कृत महाकवि कालिदास ने 'ऋतुसंहार' शीर्षक से 
किया था। यह कविता इतने मनोयोग से रसराज श्रृंगार का पुट देकर सँवारी गई थी, कि वह आज तक विश्व साहित्य के 
किसी भी ऋतु वर्णन से श्रेष्ठ दिखाई पड़ती है। 
हिन्दी की लोक भाषाओं में ब्रज और बुंदेली अपनी रूमानी काव्यशैली के कारण अत्यन्त लोकप्रिय है। बुंदेली कविता 
के सशक्त हस्ताक्षर डॉ. दुर्गेश दीक्षित जी ने ऋतुसंहार को अपनी बोली के पनघट पर बड़ी बाँकी भंगिमाओं के साथा उतारा है। 
डॉ. दुर्गेश दीक्षित का छंदशास्त्र पर पूर्ण अधिकार है। आपने हर ऋतु का रूपान्तरण अलग-अलग छंदो में किया 
है। भाषा की परिपक्वता और छंदों की कसावट को देखकर कवि की दीर्घ काव्य साधना का अनुमान लगाया जा सकता 
है। आपका श्रम और साधना अद्वितीय है। लोक-स्वर में कालिदास की कालजयी कविता का यह अभिनव रूपान्तरण 
राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को एक नई सौगात है- 


ग्रीष्म वर्णनम्‌ 
7- मय ग्रचण्डापतापिता भ्र॒शं तृषा महत्या परिशुष्कतालव: 
वनान्तरे तोयमिति प्रधाविता निरीक्ष्य भिन्नाज्जनसंनि्भ नभ; ।। 
ईं गर्मी सैँ ऊँ. हिरन होत हैरान। 
वरूवा चिबके प्यास सूँ. कड़े जात हैं प्रान।/ 
आनजन कैसो फेलतन, गेरऊ बादर देख। 
औरये बन में भटक रये, ऊर्खाँ पानी लेख।/ 


2-  हृषा महत्या हतबिक्रमोद्यम: स्वसन्युहुर्दुरविदारितानन: । 
न हन्त्यदूरेस्पि गजान्मृगेस्वरो विलोलजिह्वश्चलिताग्रकेसर: ।। 
जीव निकारै हॉँप रओ, सांस लेत हरबेर। 
प्यासनसे हैरान हो, बार हला रओ शेर॥ 
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प्रावृद्द वर्णनम्‌ 
4- 


वन की तागत दूर भई ई गर्मी सेँ हार। 
बैर धूल गओ करे अब, ह्ती पै नई बार।। 


यूट्तरदवदाहोच्छुष्कसस्यप्ररेहा: परूपपवनवेगोत्क्षिप्तसंशुष्कपर्णा: 
दिनकरपरितापक्षीणतोया: समन्ताद्विदधति भ्ययुच्तैवीक्ष्यम्राणा वनान्ता:॥/ 
ई सूरज ने तिनन कौ कर दओ वन्यढ्ार। 

धूरा में सब मिल ययो, शोबा कौ संसार।/ 

ऐसे लग रओ लग गई. ई जंगल में आग। 

रूख सूक गये, धरनि की, गर्ई हरयारी भाग।। 

बगडूरन में पात सब, ऊपर उड़त दिखाँव। 

जे जंगल बीरान भये, देखत उनें डराँय।। 


ससीकाराम्भोधरमत्तकुज्जरस्तडित्यताकोस्शनिशब्दमर्दल: । 
समायतों गजबदुद्धतद्यतिर्घागम: कामिजनप्रिय: प्रिये।। 
मस्त गजन से गरजत, बादर घोर। 

जल की बूदें छिके; चारई ओर॥ 

बिजलीविजय प्रताका सी फ़हराय। 

बादर- धुमड़ैं सेना जयों घिर आय।। 

सुनौ प्रिये रजा सी, जा रित आई। 

कामन काजै सुक के; साधन ल्याइ।॥। 


निवान्वनीलोत्पलपत्रकान्िभि: चचित्यभित्राज्जनरशिसंनिभे: । 
चचित्सगर्भप्रमदास्तनप्रभे: समाचित व्योम घने: समन्तत:।/ 
कमल पात लीले, गेरऊ गेर। 

बादर भये ज्यों गागओ, काजर ढेर।। 
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कोउ भये दिन वारी के; कुचन समान। 
चमकर्ई चमक दिखा रई. जेड पहचान।। 
आसमान पै जी कौ, ओर न छोर। 
करिया बावर छा यये, चारई ओर।॥/ 


3- प्रभिन्नवैदूर्यनिभैस्तृणांकुरैः समाचिता प्रोत्थितकन्दलीदलै:। 
विभाति शुक्लेतरलशभूषिता वांगनेव क्षितिस्द्रिगोपकै: ।। 


नील मनी से अंकुर उग रये ऐंन। 
कौरी कँदिया पत्ता, लग गई दैंन।। 
रंग बिरंगे रतनन सजो शदयीर। 
वीर बधुन की गैरऊ दिख रहई भीर।॥ 
धरनी लगे सुहानी, नित नई नार। 
मोहत हो रये सब कोऊ रूप निहार॥ 
4-  वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति रूदन्ति नृत्यन्ति समाश्रयन्ति 
नद्यो घना मत्तरजा वनान्ता: प्रिया विहीना: शिखिना: प्लवंगा:॥/ 


रिसज्ञिम रिसज्ञिस बादर परे न चैंन। 
लम्मीं चौरी नदियाँ बै रईं ऐंन।। 
झूम झूम के हाती, रये चिंग्गार। 
मौरे रच रह अपने पंख पसार॥ 
कैसे नौनें निखट्रे जंगल आज। 

जाँ देखो शोबा कौ, साँस राज ।॥। 
साँसे लेत वियोगी, ऐ रये रेज। 
बँदय भटकै रैढे, औसर खोज।॥/ 
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शरदवर्णनम्‌ 


$ 


मन्दानिलाकुलिक्चारूतराग्रशाख: 
अष्पोद्रमप्रचयकोमलपल्लवाग्र:। 
मत्तद्रिरिफपरिपीतम धुप्रसेकश्चित॑ 
विद्धारयति कस्य न कोविदार: ॥/ 


नई नह फुनगी शोका पॉँय मंद हवा सें हलत दिखाँय। 
नये कौरे पत्तन की टौंन नौनी लगे तकत में जौन। 
जाँ देखो जाँ फूलई फूल, डारन पै रबे भौरा झूल॥। 
रस प्रीकैं मत वरे होंद. कछू कलिन में बैठे सॉय। 
कैसे नौने जे कचनार॒जन जन के मन खाँ रये फ़ार।। 


कारण्डवाननविषड्चिवीचिमाला: 
कादम्बसारसचयाकुलतीरदेशा: । 
कुर्वन्ति हंसविरूतै; परितो जनस्य 
ग्रीतिं सरोरूहरजोरूणितास्तटिन्य: ।। 


कलहंसा लहरन पै झूल, लहँ झेलेँ जैसे फ़ूल। 

चार्र्द तरप नदिन के तीर हो रई हंस सारसन भीर।॥ 
खिले तलन में कमल दिखाँय कैसी प्यारी शोबा पाँय। 
कमल रेन मिल यई तत्काल लहरेँ हो जा रई लाल।। 
हंसा मीठे सुरसें बोल, जन जन में रये मिसली घोल।/ 


नृत्यप्रयोगराहिताज्छिखिनो वविहाय 
हंसानुपैति मदनो मधुय्रगीतान्‌। 


मुक्‍्त्वा कदम्बकुटजाजुनिसर्जनीपान्सप्तच्छदानुपयता 


कुसुमोद्रमश्री: 
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सेत शरद के अकक्‍्छर बाँच, बंद करो मोरन नें नाँच। 

छोड़ देत मोरन कौ संग, कामदेव हो हो कै तंग। 

सुन सुन के हंसन के गीत, कामदेव की हो रई जीत। 
कदम कुढज हो रये बेहाल, कवा निखत्रे भये उर साल। 
देखौँ आज शरद के ढंग बदलौँ सतपतरी कौ रंग। 

हाल फूल भई अबकी दाए॒ बस गओ शोबा कौ संसार। 





4-  दिवसकरमयूखेबोंध्यमान प्रभाते, 
वरखुवतियुखाभ॑ पकंज जुम्भतेस्द। 
कुमुदमपि यतेस्सव लीयते चन्द्रबिम्बे, 
हसितमिव वच्ूनां प्रोषितेषु प्रियेषु | 


विरिया मुख से कमल दिखाँय, सूरज उनखाँ सुबै जगाँव। 
रमनी ज्यों मुस्क्या रई ऐेज, ऊसई उम्दा खिलेँ सरोज। 
चंद भुन्सराँ ड्ूबत जाय, दुर्त कुमुदिनी गई मुरजाय। 

ज्यों तिरयन खो होत कलेश, जिनके पिया गये परदेश। 


हेमन्तवर्णनम्‌ 
7-  नवप्रवालोद्रमसस्यरम्य: प्रफुल्ललोश्न: परिपच्शालि:। 
विलीनपद्म; प्रपतचुषारो हेमनतकाल: समुपायतोस्यम्‌।। 


दिखा रई पकी पियर सी धान 
भये यूँगा से पत्ता लाल। 
कमल वन पै अब परो ठुसार॒ 
दिखा रये सूने सूर्नें ताल।। 
लोध के बिर्त फूले ऐंन 
सुह्नी शरद सर कौ अंत। 


446 | ७ बुन्देली साहित्य का इतिहास 


शिशिर वर्णनम्‌ 


कुंड 


बदल गओ आज पग्रकुति कौ रूप 
जगत में आह रत हेमंत ।। 


प्रफुल्लनीलोत्पलशोभितानि सोन्‍्मादकाम्बविभूषितानि। 
असन्नतोयानि सुशीतलानि सरंसि चेतांसि हरन्ति पुंसाम्‌।॥/ 


सरोवर जल सेँ भरे दिखाँय 
हवा सँँ रेज हिलौरें लेत। 
िले हैं लीले लाल सुपेत; 
कमल कओ कैसे शोबा देत।। 
किलारैं कर रये कई कल हंस, 
पंख फेला पानी पै पैर। 

तलन की जा शोबा सुखदाई 
जनन के मन में जा रह ठेर।। 


बुषारसंघातनिषातशीलता; शशांगकभाभि: शिश्चिरीकृता: एन: । 
विपाण्डुतारगणजिल्यभूषिता जनस्य सेव्या न भवन्ति रात्रय: ।॥/ 


जाँ देखो जाँ सेत दिखा रओ, करें बरफ धरनी पै एज। 
चन्द किरन के कारन ठण्ड रातें नौनी लगे न आज।। 
कुजने कैसौ शिशिर कौ, तारे पीरे पर पर जाँय। 

ई मौका पै गेरऊ घूमठ, अब नह जादाँ लोग दिखाँय।। 


प्रचुरयुडविकार: स्वादुशालीश्वुसम्य: 
प्रबलसुखकेलिएजठतिकंदर्पदर्प: 
प्रियजनरहितानां चित्तसंतापहेतु: 
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क््वा 


शिशिरसमय एप श्रेयसे बोस्स्तु नित्यमू ।। 

गुर की बनीं युलक्की चीजें. जा रित्‌ सबरखाँ खाने देत। 
काम केल के भाव भरत हैं; पकी धान के लम्में खेत।। 
विरहिन खाँ दुख दैबे वादे गुरऊ गन्ना लगे दिखान। 
ऐसौ उम्दा शिशिर समइया, करै आप सबको कल्यान।। 


वसंतवर्णनम्‌ 
7-. प्रफुल्लचूवांकुरतीक्ष्णसायको, 
ब्विरेफमालाविलसद्धनुर्गुण: । 
मनांसि वेद्धंसुरतप्रसगिनां, 
वसन्तयोद्धा समुपागत: प्रिये।। 


जग में बीर वसंत पधाड़ै काँधे धनुष समारें। 

भौर माल की डोर डारकैं; नई फ़िर उये उतारेँ।। 

फूले आम बौर के पैनें, बान तान के मारें। 

प्रेमसुधा रस भीजे तन खाँ; हर हर बेर पछारें। 

हार मान झुक जात सबरई कोऊ जाँय जौन के द्वारें।। 


2-  वापीजलानां मणिमेखलानां: 
शशांग्कभासां प्रमदाजनानाम्‌। 
चूक्रमाणां कुसुमान्वितानां, 
ददाति-सौभाग्यमयं वसन्त:।। 
शोबा एँन बसंत बयरे सब कोऊ हात पसारें। 
गैरीं भरी वावरियन कौ जल, ऊपर खाँ उल्छारें।। 
कमर करदनी जड़ी सुहानीं मनियन खो उजयारें।। 
नई नवेली मतवारिन कौ, नओ नओ रूप निखारें।। 
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है: 


चंदा खाँ नई आभा दै दई फूलन खाँ पुलकारें। 
बौरन बोज आम की डाैं झुका तरी खाँ डारें।। 


आ मूलतो विद्रमरागताम्रं, 
सपललवा: पुष्पचयं दधाना:। 
कु्बन्त्यशोका हृदयं सशोक; 
निरीक्ष्यमाणा नवयौवनानाम्‌।। 


लग रये बिरछ अशोक सुहाने, नह छाया के लानें। 
तामें उन यूँगा से फ़ूला; लालई लाल दिखाने।। 
झुक झुक जाँय हवा के झाँकन लहर रये मनमाने। 
ऐसे उम्दा फूल देख कै; मन उनके उकवाने। 

ई मौका पै मन तिरियन के; शोक समुन्द समानें।। 


आकम्पितानि हृदयानि मनस्विनीनां, 
वातै; प्रफ़ुल्लसहकारकृताधिवासे:। 
संबाधित॑ परभृतस्य मदाकुलस्य 
औत्रप्रियैर्सधुकरस्य च गीतनादै: ।। 


बै रई वायु वसंत सुहानी; बौर यंध रस सानीं। 

बेई हवा तिरियन के मन में. छेदत बात दिखानीं।। 
दुख द॑ रई कोयल की मीठी, कुह्दू कुहू की बानीं। 
भन भ्रन करत काय हो गई जा; भौरन की अगवानी।॥। 


मलयपवनविद्ध: कोकिलेनाभिरम्य: 
सुरभिमधुनिषेकाल्लब्धगन्धप्रबन्ध: 
विविधमधुफ्यूथेवेष्टयमान: समन्ताद्धवदु 
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तब वसन्त: श्रेष्टकाल: सुखाय।। 

चल रह मलय पवन अवकारी, बौर गंध लगे प्यारी। 
इनई वसंत राज के कारन, गंध मिली सुखकारी।। 
चारई बगल कूक रई नौनी, कोयलिया मतवारी। 
बाय बयीचन में भौरत की, भीर जुरी जा भारी। 

जाँ क्संत को समय तुर्में अब, होबे मंगलकारी।। 


“मेघ संदेशौ' ( बुंदेली अनुवाद ) 
डॉ. कन्हैयालाल कलश 
डॉ. कन्हैयालाल कलश बुंदेलीवार्ता के सम्पादक थे। अच्छे कवि और साहित्यकार थे। आपने मेघदूत का 
भावानुवाद किया था। जिसे 'मेघ संदेशौ' के नाम से प्रकाशित करवाया है। इस अनुवाद की विशेषता यह है कि इसमें श्री 
कलश जी ने देशी और विदेशी कई अन्य अनुवादों का अध्ययन करके इस कार्य को सम्पन्न किया है तथा कई विवादास्पद 
विषयों पर समाधान भी प्रस्तुत किये हैं। जैसे- मंगलाचरण का अभाव, छै: विक्रमादित्यों के छै: दरबारी कालिदासों की 
संख्या, यक्ष का निवास रामगिरि अमुं शब्द का अर्थ बोध आदि। यह सब सम्प्रति भी समाधान चाहते हैं तथा अन्वेषण को 
बाध्य करते हैं। आपके इस अनुवाद से कालिदास के विवादास्पद परिचय और उनके काव्यों के अध्ययन में विद्वानों को 
आगे कुछ नूतन और वास्तविकता प्राप्त हो। आपकी यह रचना अनेक दिद्वानों के विचारों को जानने के बाद की गई है। 
इसलिये अध्यताओं को लाभप्रद है। ग 
धूम ज्योति सलिल मरूतां संनिप्ात: उ मेघ: 
सन्देशार्था: प्टुकरणे; प्राणमि: प्रापणीया: । 
इत्यौत्युक्याद परिगणयन्‌ गुह्मकस्तंययाचे 
कामार्वाहि प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु।। 
कामीहोते ग्यान विहीन। 


धूम अगनि जल पवन से बनो; संदेसौं कैसे ले जाय? 
याके काजे चदुर और अति चेतन पुरूख उचित ठहराय। 
किन्दु धनदअनुचर वह युह्यक हतो प्रिया में भारी लीन।। 
कामीहेते ग्यान विहीन। 
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याही कारन जड़ चेतन कौ वाने भेद दियो बिसराय 
विरह सँदेसौँ चलो पठाने, सोबॉदर के सायू आय। 
कामी और क़ृपन जन के मन; हो जाते हैं भारी दीन।। 
का्मीहोते ग्यान विहीन। 
सन्दर्भ - कवि बोले, वह दीन हो, घर पतली कौ ध्यान। 
बोलो, सिल पै खड़े हो, घन को चेतन मान।॥। 


सम्प्रति यांचाप्रकार गह- (सौदामिनी टीकाकार) 
जात॑ वंशे भवन विदिते पुष्करावर्तकानामू: 
जानामितत्वां प्रकृति पुरूश्ं कामरूपं मघोन:। 
तेनार्थित्वां त्वयि विधिवशाद्‌ दूरबन्धुर्गतोउहं 
यांचा मोघा वरमधि गुणे नाधफ़ेलब्धकामा।। 


हे घन हुम ऊँचे कुलवाटे सुन लो बचन हमारे। 
जय विख्यात पुस्करावर्तक; उत्तम पिता ठुमारे। 

मैं जानत हो इन्द्रदेव के; प्रकृति-पुरूरव ठुम प्यारे। 
या ही तै मैं भयो मंगता, मन में आसा क्षारे। 

विधि वस दूर पर हाँ घर से, भाई बन्धु बिना रे। 
भले नाहिं कर दें तो साजी, सफल न अधमन द्वारे। 
हेधन दुम ऊँचे कुल बाड़े सुन लो बचन हमारे।। 


संतप्तानां त्वमासिशरणं तत्पयोदर प्रियाया: 

सन्देश में हर धनपति क्रापेध विश्लेषि तस्य। 

यन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम्‌ 

बाहयोद्यान स्थित हर शिरश्चद्धिका घौत हर्म्या।। 

का गरष्पाकीणा प्रा्नित्याप्रेक्षयामाह - (चवर्रिवर्द्धनाचार्य) 
लै के जाव संदेस हमारे, भटया बात न यरौ। 
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बिछुरन॑ के हाँ दुमईं आसरे हे धन कछू बिचार। 
धनपति-कोप प्रिया बिछुरी मम, मोरी ओर निहारो। 
जच्छयत की बस्ती अलका; तॉँर्ईे दुर्त पथारो। 
जहाँ बहार बगिया में हर सिर चंद करें उजयारै। 
धनिक हबेलिन पै जी कौ हैं; पूर्त प्रकास पसारौ। 
जड्यो उतड़ कृपा करके सो; बिरहताप निरबाएँ। 
लै कै जाव संदेस हमारे, भ्या बात न यरौ।॥। 


त्वामारूढ़ं पवन पदवीमुद्ठहीताल कान्ता: 

प्रेक्षिष्यन्ते पथिक बनिता ग्रत्यवादाश्वसत्य:। 

कः संनद्वे विरह् विधुरात्वय्युपेक्षेत जायामू. 

न स्यादन्यो5ष्यहमिव जनो य; पराधीन वृत्ति:।/ 
(अत्रार्धान्तर न्यासोउलंकार :- संजीविनीयीकाकार:) 


होउत है जब तोर आगमन, विकलूपत होवें सबके मन 
सुनौ मेष जब गगन मार्ग में 

बना पवन कौ अपनो वाहन। 

चलहौगे वो परदिसियंन की। 

तिरियां तो करहैं दर्सन। 


कर से वेखरें केस उठा कै; जानैंगी प्रियतम कौ आवन। 
मोरे कैसौ परराधीन को 

जी की तिरिया बिछुरी विरहिन 

कोउ न ऐसौ जग में दिखवें 

जो करबें निज तिय कौ त्यायन 

होउत है जब तोर आगमन बिकलूपत होवें सब के मन।। 
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(निमित्तान्यपि तेश्युभानिदश्चन्त इत्याह-सौदामिनीयीका) 
मंद मर्द नुद॒तिपवनश्चानुकूलो यथा त्वामू. 

वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्ध:। 

गर्भाधान क्षण परिचरात्रूनमाबद्धमाला: 

सेविष्यन्ते नयन सुभगं खे भवन्तं बलाका:॥/ 


जा है जावे की सुभ बेरी, करों न हे धन देरी, 
मन्द पवन अनुकूल बहत है; रही दुर्में जो प्रेरी। 
बांये चातक मधुर बोलकें बता रहो समुनेरी। 
गर्भाधान काल अनुभवकर्‌ जे वगुलियां घनेरी। 
सुन्दरमाला सी बन उड़नें मुदित हुर्में हैं हेरी। 
नैन भावनी सो निस्चय ही, कर हैं सेवा तेरी। 
जा है जावे की सुभबेरी, करो न हे धन देरी।। 


वां चावश्यं दिवसगणना तत्यरामेक पत्ली- 
मव्यापन्ना मविहत गर्विद्दक्ष्यसि श्रातृजायाम्‌॥। 
आशाबन्ध: कुसुमसदृश प्रायशोहायनानां 
सद्य; पाति प्रणयिहृदय॑ विग्रयोगे रूणद्धि।। 


सन्दर्भ- ठौर ठिकानौ ठीक से, दूत न जानत होय। 
सफल होय मिक संदेसोँ, वरनत है कवि सोय।॥। 
सो अब जच्छ बता रहो, पली की पहचान। 
सफल होय संदेस जिमि सो कवि करत बरवान।॥/ 
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संदेशौ 
( कालिदास की श्रेष्ठ रचना मेघदूत का फागान्तर ) 
श्रीनिवास शुक्ल 


कालिदास की श्रेष्ठ रचनाओं में मेघदूत का स्थान प्रमुख है। विश्व साहित्य में कालिदास के इस खण्ड काव्य की 
उत्कृष्टता के कारण इसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। इस श्रेष्ठ रचना का रसास्वादन बुंदेली लोक मानस भी कर सके 
इस निमित्त श्रीनिवास शुक्ल ने इस काव्य का बुंदेली फागों में पद्यान्तर किया है। बुंदेलखंड अंचल में फागों की 
लोकप्रियता को देखते हुये श्री शुक्ल ने यह यद्यान्तर किया है। 

मेघदूत की कथावस्तु अत्यल्प है। इसमें कालिदास ने प्राकृतिक दृश्यों का जैसा मनोरम चित्रांकन 
किया है, मानवीय संवेदन का जैसा हृदयस्पर्शी रेखांकन किया है और कविता के पावसी-गगन में भावना एवं 
कल्पना के बहुरंगी इन्द्रधनुष की जैसी छटा छिटकाई है, वह सहदय साहित्य प्रेमियों के हृदय में अपनी अमिट 
छाप छोड़ती है। इस फागान्तर में शुक्ल जी ने “संदेशौ' में मेघदूत के मूल को मुद्रित नहीं कराया है। प्रस्तुत है 
उसके कुछ फागान्तर - 


पूर्व मेघ 
(7) 
एक यक्ष पद-मद बौरानौं, स्वामी-कोप यिरानों 
वर्ष एक बिछुएे प्यारी सौ, कार्ट पुर वीरानौं 
वसो रामयिरि आश्रम जाके; छाया तरू की जानाँ 
जहाँ जानकी के स्नानन सा; जल प्रावनता सानौ। 


(2) 

काटे कछू दिना विरही ने, सूने रीने रीने 
ढिलयाने आभूषन अँग आग, परे वदन-तन छीने 
पैले दिन असाड़ के बदर शिखर छये रस भीने 
दिपै दृश्य ज्यों भींत पटाई. निज दाँतन हाँती ने। 
(3) 
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धनप्ति-अनुचर ने बरयाकैं, कौदुक मन में ढाँके 
उद्दीपक-धन लख कै आँयुआ; ऐेके मर्सोँ मँसाँ के 

उनें भर्लें जे सुखद सुहादें, जिनें संग वनिता के 

उनकी का कँय जिनखाँ पर गये, गल-बहियन के फॉके। 


(4) 

विरहा-कातर प्राण-धना के; जीवन कुशल मना के 
निज कुशलात पठैवो चाही, मेघे दूत बना के 
प्रीत-बचन सेँ पुटया-पौँछे, कर स्वागत अपना के 
हरष हरष पूरे बन-सुमनन, यूजा-पाठ सुन्रा के। 


(5+62 

धुआँ वाढु; जल; ज्योति जनित घन का संदर्शों जाने 
पै कामी जन जड़ चेतन में, भेद न तनकउ माने 

हुम पुष्कर आवर्तक कुल के; हो कुलीन सनमाने 
सदा बड़न सेँ भलौ माँगवो, लघु सैँ का गिगयाने। 


(7) 

मीत मेष! ठुम ताप हरैया; विरह तप्त मैं भैया 
स्वामी-रिस ने मौखाँ माणे, बैरी कोप कसैया 
अलका लौ लै जाव संदेशों, विगरे काम बनैया 
अय अयर्री जहाँ चमक रये, चमकै जहाँ जुनैया। 


(8) 

जिनके कन्त अन्त के वासी, कन्ता घरै उपासी 
हुमैं जोह नई आसा पोहै सुमरै मथुरा कासी 

वे आसा-विश्वास भरी हैं| जिनके कन्त सुपासी 
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हम तो पराधीन जो ठठे हमारे भाग उदासी। 


(9) 

दिन गिनतन पाहौ बेचारी, पतिव्रता मम नारी 
नारी-हृदय कुसुम सौ कोमल; बिरह-विथा आति भारी 
पति आवन-आशा-बल झेल, संकट विषदा साय 
अवला सबला रुप प्रीति में, नौखी जा संसारी। 


(70) 

मंद मंद गति पवन चलावै, मंथर तोय बहावै 

बायें हो चातक यर्वीलो, मधुर मधुर कछु गावै 

याँत पाँत में मादा सारस गर्थ-काम मँडरावें 

लहैँ नैन-सुख लखतन तो मुख मयन गगन सुख पावै। 


महाकवि कालिदास विरचित 
अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ 
अनुवादक 
डॉ गोहनलाल गुप्त 'चातक ' 
डॉ. मोहन लाल गुप्त जी ने अनेक भाषाई, साहित्यिक और बुंदेली लोक संस्कृति की गंभीरताओं के साथ 
कालिदास के श्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌' को बुंदेली लोक भाषा में अनूदित किया है। 


पैली रचना है पानी जो, बौ मूरत विधना की। 
ह॒वि देबन बिध सें पौँचाबै अगन मूरती ताकी। 
जो जजमान रूप कैलाबै यूरत 'होत्री ” बाकी 
चंदा सूरज दोउ यूरतें काल विधाजक जाकी। 
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जाकौ गुन है सबद बिधाता मूरत नभ जय धारी। 
जौ धरती मूरत सब बीजन है उपजाउन हारी। 

और पौन यूरत है जीसें जीबत जीबन धारी। 
आठठउ यूरत में प्रतक्ष शिव करें सहाय दुम्हारी ॥॥7 ॥/ 
(नान्दी।-पाठ के पछाई सूत्रधार? आउत है) 


सूत्रधार - (नैपथ्य के कनें देखकें) ए जू सिंगार कर लऔ होय तो आऔ। (नटी आउत है) 
नटी - हाँ जू मैं आई हों कऔ कौन लीला करें। 
सूत्रधार - जौ सभा हमाए जसस्बी राजा की है, जीमें बड़े-बड़े विद्वान पधारे हैं। जासें आज हमें कालिदास कौ 
रचौ नऔ नाटक अभिज्ञान-शाकुन्तल की लीला करें है। तासें सब कोऊ सावधान होकें खेलो। 
नटी - तुमाऔ प्रबंध तो ऐसौ है कै कोनउ बात में कमी न रैहै 
सूत्रधार - सच्ची बात तौ जौ है कै - 
मेरी सफल प्रयोग भऔ है मैं तौलौं नईँ मानत। 
लीला-कला पारखी लखकै जौलों नईँ सनमानत। 
ललितकला पारंगत बन नर मरम ज्ञान पहचानत। 
अपनी पाई भई विद्या पै पै विसवास न आनत।।2।। 
नटी - हाँ है तौ ऐसोई तौ अब हमें जो करबौ हाये बताओ। 
सूत्रधार - जासें नौनौ का है कै जा सभा के लानें कौनऊ गीत गाबो चईए ग्रीषम की रित अबै 
लगी है और क्रीड़ा करबे के जोग है जासें जई रित कौ गीत गाऔ। अब तौ - 
ताल तलैयन नदियन सपरत एनइ चैन उपजतइ 
लै गुलाब की गंध हरें अब सीरी बैहर बउतइ। 
सघन छाँव में एन चैन पा नैन नींद झुक परतइ 
'परतइ झुली होत सुक दूनौ लौलैंया के लगवइ।।|3।। 
नटी - साँसडँ (गाउत है) 


हरैं- हरैं कर परस लओऔ तो चूमा जिनको भौरेन। 
काँसी-कौंरी केसर जिन पै वे सिरस के फ़ूलन। 
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रजउ रस भरी जिनको पोकें करन फूल आभूसन। 
नबके नैके दया भाव सें कानन कर लए धारन।# ॥/ 


सूत्रधार - धत्र है, भौतई नौनौ, गीत गाऔ, तुमनें साँसउ अपय गीत सें देखबेवारन को चित्त ऐसो बाँद दऔ कै 
सब मंच भोत पै बने चित्तर सो हो गऔ अब कहौ कौन लीला सें सभा कौ प्रसन्न करें। 
नटी - ओजू, अभौइ कछू देर पैलाँ तौ तुमने कई ती कै अभिज्ञान शाकुन्तल नाँव कौ नऔ नाटक खेलौ जै। 
सूत्रधार - हऔ अच्छी सुद कराई मैं तो जा बेंरा भूलइ गऔ तौ काए कै- 
जैसें मधुर सुर मोय मन को लै गऔ है खेंच। 
लै आव हे दुष्यंत दौरत हिरन वैसें ऐंच।(॥/ 
(दोऊ रंगमंख सें चले जात) 
प्रस्तावना सम्पू 
पैलो अंक 
स्थान बन 
(सास्थी के संगै रथ पै बैठे भये हात में धनुस बान लयें छिकरा। कौ पीछौ करत राजा कौ प्रवेश) 
सारथी - (राजा और हिरन की औरें देख के) महाराज 
धनुस वान के कृष्ण सार पै लगत खदेरत कैसें। 
धौरत तेज हिरन कौ पीछौ करत पिनाकी जैसे ।6 ॥। 


राजा - सारथी ई छिकरा के पाँछे-पाँछे हम भौत दूर लौं आ गए पै तोऊ - 
लौने नौने मोरत खेच पिची हिरना जो 
बेर-बेर हेरत है रथ जौ पीछो करतड़ 
भाग पिछाड़ी आदो भाग पिछाड़ी बीचाँ 
मानो बिड़ो जात है इचे वान से डरतड़। 
आदे चबे गिरत मौ तिनका आदे तिनका 
हिरना मारग में छितरात थको दम भरतह। 
कर कलोल जौ उदकत उड़त सरय में भौतह 
ईके धरती पै औ प्रॉँय भौत कम परतड़।/7॥/ 
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(अचरज सें) ईको पीछो करबे पै तौ जौ एसो धौरो दिखातइ नइयाँ। 
सारथी - महाराज अबलौ धरती औदक नैचीं हती सो मैंने रास खेंच कें रथ योक-रोक कें चलाओ 
और जई सै जौ एन दूर निकर गऔ पै अब धरती चौरस आगई अब जौ भग कै काँ जै। 
राजा - अब लगाम खों ढीली कर देव 
सारथी - जो आज्ञा महाराज (जैसें रथ खों एन धौराउत है) महाराज, 
करत लगाम ढीली दौर परे घुरवा जे. 
भावें नहीं उलायते चरन हिरन के। 
देह भाग अयारू कौ, है चकरो भयां है एन, 
डोलै अब कलगीहू नई सीस जिनके। 
घुड़ला वड़त देखो जे छीहू न पावें नेंक 
विनकी खुरन धूय उड़ै पास तिनके। 
झपटी चौकरी भरें मानो लगा होड़ जै पै 
कनें नईं जान पात गय की झाइन के।/8॥/ 
राजा साँसउ मेय घुरवा ऐसे धौर रए जैसें जे इंद्र और सूरज के घुड़लन को पछाड़ें देत। काए कै- 


हलकी बस्त दिखत ती पैला बोड अचीती भर्ई बारी। 

टूवी वस्त दिखत ती पैला अब दिखात है सोह जुरी। 

टेड़ोे रूप दऔ विधना नें. सीदी बो अब दिखा परी। 

रथ उलायतो चल जब पल में नियरी कोउ न दूर खरी।9॥। 

(धूतुस पै बान चढ़ाउत है अब तो जाय मर समझा) 

(नैप्थ्य में) 

हे रजा जाय जिन मारे जिन मारे। जौ आसरम कौ हिरना है। 
सारथी - (सुन कें ओर देखके) महाराज बान के सामने लिवा तौ आओऔ पै बीच में जे तपसी ठड़े हैं। 
राजा - (घबराके) घुर्वबन की लगाम रोक लेओ। 
सारथी - (रथ कों ठेरा कें) जो आज्ञा। 

(दो चेलन समेत तपसी आउत हैं) 

तपसी (बाँय उठाकें) हे महाराज जो हिरना आसरम को है जाय जिन मारो जिन मारो। 
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कौरी देह हिरन की है अत जाकों बान न मारो। 
कूलन ढेर समान लगे जौ आग लगा ना जारो। 
महाराज तीखी नोंकन कौ भारी बान ठुमारो। 

अत नीचट जौ गआऔ बनाओ लगे गाज सौ भारो। 
काँ जौ चंचल जीवन हिरना अति कौरे तन वारो 
इन तीरन कों से पाहे का हिरना एन दुलारे।॥0॥/ 
धनुस तीर जो धरो है कान निसानें बार। 

राजा जू तरकस धर ताकौँ लेव उतार।। 

बान ठुमारँ तौ करै| दुखियन कौ उद्धार। 

निरदोसी जीवन कभरँ करबे नहीं प्रहार/#7॥/ 


राजा - लेऔ मैंने बान उतार लओ (एसोइ करत है) 
तपसी - (प्रसन्न होकें) है पुरू कुल के दीपक तुमै एसोई करौ चइए - 
जैसे बर पुरूव॑श में उनमें हो ठुम भूप। 
करो “काम तुमने भलौ बाके ही अनरूप।॥। 
इच्छा मेरें हिय तुमे एसोई सुत होय। 
सब गुन कौ आयार औ चक्रवर्ति ठुम सोय/॥2॥/ 
और दौ तपसी (बाएँ उठके) 
अपुन के चक्रवर्ती बेटा होबे। 
राजा - (प्रणाम करकें) आपको बचन सिर माथें) 
'तपसी - महाराज हम समदनें लैबे जा रए जौ सामू मालिनी नदी के करकें कण्व मुनि को 
आसरम दिखाई दै रओ अपुन खों औकास होय तौ पधार कें हमकों आदर करबे कौ औसर देबैं। 
महाराज जू हुमई देखही आपह अपने नेत्रन। 
करत तपस्सी जज्ञ करम सब अब पूरे बिन बिघनन। 
तबड्ट जानहौँ कितनौ कर रह भ्रुजा दुमाई रच्छन। 
जौन भ्ुजा में चित्र पर गऔ धतुस डोर के घर्सन।॥3॥/ 
राजा - का रिंसि महाराज आससम में हैं। 
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तपसी - इन दिनन तौ वे अपई बेटी शकुन्तला खो पाँवनन के गोंतरी को काम सोंप के गिरा दसन की शान्ती के 


लाने सोम तीरथ खों गए हैं। 
राजा - ठीक है तौ में उनसें मिलवे जैहों महर्षि के कनें मेई भक्ति भाव कों जान के बे उनसें कैहैं। 
तपसी - ठीक है हमऊँअपयँ काम कों जात है। 
(चेलन समेत जात है) 
राजा - हे सारथी चलौ घुरवन को हाँको ई पावन आसरम कें दरसन सें हम अपुन को जनम सुफल करहें। 
सारथी - जैसी महाराज की आज्ञा 
(फिर रथ कों बेग सें बड़ाउत है) 
राजा - (चार को दें देखकें) हे सारथी बिना बताए ऐसौ लग रऔ के अपुन तपोबन के कनैं आ गए। 
सासथी - सो कैंसें 
राजा - का तुम नईँ देख रए कै - 
बगरे डरे तरें रूखन के समाधान के कन। 
गिरे घौंचुअन उन जिनमें बैठे तोता गन। 
परी कितउ सिल जिनसे पीसत इंगुद फल मुनि जन। 
बिसबासी हिरना निरभे रये रथ की धुन सुन-सुन। 
कैसी नौनी लग रई निरखो तालन की गैलन। 
खिची लकौर गिरन से जल कन बलकल के छोरन |॥4।। 
और देखो - 
पौन चलै तट नीर जरें अब है निर्मल तरूअन में। 
जज्ञ धुआ सें दिखा परै ना लालाई पत्तन में। 
दाभन के अँकुआ तोरे गए जई पास के बन में। 
लगे चरन हिरनन के छोना सो अब जई बिविन में ।॥5।। 
सारथी - अपुन साँसी कत। 
राजा - (और नेंक दूर जाके) हे सारथी 
तपो बन वासियन के काम में कोऊ बिगूचन 
न परै जासें रथ इतहँ ठैरा लो, हम उतरत हैं। 
सारथी - में रास थामें लेत महाराज अपुन उत्तें। 
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राजा - (उतर कें) तपसियन के आससम में नब के नैकें चलैं चइए, जासे जौ तुम लए रऔ 
(सारथी खों धनुस और आभूषन देत हैं), अपुन तोलों आसरम वासियन के दरसन करके लौटत हैं तोलों तुम घुखन खों 
सपरा लो। 
सारथी - जैसी आज्ञा महाराज। 
(जात है) 
राजा - (नेंक चलके और देखकें) जौ आसरम कौ दौरो है मैं भीतरें जात हों। 
(सगुन को लखकें) 
शान्त भूम आश्रम की काए दाईं भुजा फरकबे। 
पै जा जागा कैसे हम कों जाकौ फल अब मिलबै। 
पै अचरज ना होनहार कौ दौर कितठ खुल सकबे। 
कभउ कितउँअइ और सुनैरी आसा के फल पकबे ।॥6|। 
(नैपथ्य में) 
सबइ सखी इतैं सें आव इतै सें 
राजा- (ध्यान सें सुनकें) जा फुलबारी के दाई कनें कछू धुन सुन पर रई, तौ मैं उतई चलों (चार कोदन 
फिरकें और देखकै) अरे जे तौ तपसिन की कन्या जन हैं जो अपइ शक्ति के अनुहार गगरन सें लौरे बिरबन कों सीचबे इतईँ 
आ रई (ध्यान से लखके) अरे इनकौ दरसन तौ एनइ नौनौ है - 
आश्रम की कन्‍्यन कौ जैसो रूप सलौनो नौनो। 
'ऐसो रूप मनोहर सुंदर महलन में अनहौनौ। 
गुन स्वभाव बागन बेलन कौ लगतई जौन सनौना। 
डागन वेलन गुन समूह लख लगन लगत अत बौनो।॥7।। 
(देखतई रै जात) 
(शकुन्तला दो सखियन के संगै गगरा लए आउत है) 
अनेसूया - सखी शकुन्तला मैं जानत हों के दद्या कण्व खों आसरम के बिरबा तुमसेंऊ अत प्योरे हैं जई सैँ तो तुम 
नई चमेली सरीखी सुकमारी कों इनके सींचवे कौ काम दै गए। 
शकुन्तला - इनपै मेरोऊ तौ सगै भैयन कैसों प्रेम है। 
(बिरबन कों सींचत है) 
राजा - (मन में) तौ का जोई कण्व की बेटी शकुन्तला है। साँसउ मुनि बड़ौ नासमझ है। जीते ऐसी सुकमारी 
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खों आसरम के ई काम कों सोंपो। 


जा रए। 


सहज मनोहर रूपवती जौ देखत रूप लुभाउत। 

ऐसी कौंरी देय जौन है जो तप जोग बनाउत। 

लीलो कमल फूल की लैकर धार काखे आउत। 

निठुअईँ नीचट जौ डगार बौ छेंकुर की कटबाउत |।8 ॥। 

जो होय सो होय रूख की ओट सें जाय निसंकोच होकें देखत हों (एसोइ करत है) 


शकुन्तला - औ सखी अनसूया मेइ चोली के बलकल कों प्रियंवदा नें एन कस कें बँद लगाओ, जासें 
आँग दूखत है जाय नेंक ढीलो कर देव। 

अनसूया - अभहँ आई (चोली ढीली करत है) 

प्रियंवदा - (हँसकें) ओ बैन मोय काए उरायनो दै रई अपयँ जुबनन खों काए नईं कोसती कै जे दिन पै दिन बड़त 


राजा - 


(मन में) साँसठ सई कई ईनें- 

तनक गठान लगाकें बलकल धर लए हैं दोउ काँदन। 

जा बिध ढाँक लए निज चकरे कन्या नें दोड जुबनन। 

जा बलकल से फबै नई का ई को अत नौनों तन 

'फूल सलौनो का सोभे नई घिर के पीरे पत्तन ॥9।। 

मैं मानत हों बलकल ईके देय के जोग नईँया पै जौ बात नईँया कै बे सोबा नईँ देत। 
पैर गेरूआ उन्ना जौतौ लगतई एनई नौनी। 

है कलंक चंदा में तौऊ सोभा लगै सलौनी।। 

एन कमल धघिरबै सिवार सें तोऊ लगबै सुंदर। 

नौनो ऊपै का नईँ लगबै जीकौ रूप मनोहर।20।। 


शकुन्तला - (अगाड़ी जाकें) ओ सखी नेंक निरखौ तौ कै बैहर के झकोरन सें जो केसर कौ बिरबा 
डोलत ऐसे लग रऔ कै जौ अपय॑ कनें टेर रओ मैं ईके कनें जारई नेंक ईआई को मन रै जाय। 


(चली जात है) 


प्रियवंदा - सखी शकुन्तला नेंक देर इतरँ ठाड़ी रऔ। 
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शकुन्तला - काए खों? 
प्रियंबदा - तेय ठाड़ी रैबे सें केसर कौ पौदा ऐसे लग रऔ जैसें ईसें लता लिपड़ गई होय 
शकुन्तला - तई सें तौ तुमाव नाँव प्रियंबदा पर गऔ। 
राजा- (मन में) प्रियंवदा नें मेइ प्यारी से प्यारी बात कइआई है पै साँसीऊ कई है। काए कै - 
लाल ओंठ हैं कौंपल जैसे, कौरी डारें बाँय। 
आँग आँग में जौबन छाऔ, कुसुम समान दिखाय।।2।। 


शरद सुहाँउन 
( कालिदास कृत ऋतु संहार का बुंदेली रूपांतरण ) 
प्रभुदयाल श्रीवास्तव 


मूल - काशांशुका विकच पदम्‌ मनोज्ञ वकत्रा, सोन्‍्माद हंस रब नूपुर नाद रम्या। 
आपच् शालि रूचिरा नत गात्र यष्टि, प्राप्ता शरत्र॒व वधू रिव रूप रम्या।। 


बुंदेली रूपान्तरण- “बाँ की शरद सुहाँठन आरइ, कमल बदन मुस्कारइ। 
काँस वसन धारें, नइ बठ सी, सबके मन खों भारह। 

मतवारे हंसन की बोली, के घुँघरू छमकारइ। 

आइ धान की कनक छरी सी नइ काया नइ जार। 


मूल 2- व्योम च॑चिद्रजत संख मृणाल गौरेस्त्यक्तम्बुभि लघु तयै शतस: प्रयात:। 
संभलक्ष्यते पवन वेग चलै पयोदे राजेव चामर शतै रूप वीज्यमान:।। 


बुंदेली रूपान्तरण - “बरसे बदरा अब हरवारए, दूर दूर भए जारए। 
चाँदी शंख और कोंसर से, सेत सुपेत सुहारए। 

पवन झकोरन के मारे बे, जाँ ताँ उड़त दिखारए। 

ऐसें लगै अकास भूप पै सौ सौ चँचर डुलारए।' 
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मूल 3- तारागण प्रवर भूषण मुद्बहन्ती मेघावरोध परिमुक्त शशाक वक्त्रा। 
ज्योत्सां दुकलू ममलं दधानां, वृद्धिं प्रयात्यनुदिनं प्रमदेव बाला।। 


बुंदेली रूपान्तरण - “मतवारीं जुबतिन सी भारईँ, तन तन बड़तीं जारहँ। 
बदरन कौ घूंघट पट हट गऔ, मुख चंदा चमकारँ। 

झिल मिल करत तरईँयन के तन, गाने पैरे आरूँ। 

पैर जुदैया की सारी जे, रातें खूब सुहारहूँ।' 


मूल 4- नेत्रोत्सवो हृदय हारि मरीचि माला, प्रहलादक: शिशिर सीकर वारि वर्षी। 
पत्युर्वियोग विष दग्ध शर क्षतानां, चन्द्रोदहत्य तितरां तनुमंगनानाम्‌।। 


बुंदेली रूपान्तरण - चंदा किरन जाल फैलारए, मन खैंचें लयँ जारए। 
बरसा ओस देत सुख नैनन, उर आनंद बढ़ारए। 

कंत-अंत, तिय-हिय विष बूड़े, तीर पीर पोंचारए। 

उन बिरहिन तिरियन के तन में, सियरी अगन लगारए।' 


उपरोक्त महत्वपूर्ण अनुवाद कार्य के अलावा कई विद्वान अनुवाद कार्य में लगे हुए हैं। वर्तमान में श्री गुण 
सागर सत्यार्थी जी ने पंचतंत्र की कहानियों का बुंदेली में अनुवाद किया है। 
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पत्रकारिता 


पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बुंदेली का प्रयोग किया गया। हिन्दी प्रदीप नामक पत्र में बुंदेली की आल्हा शैली का 
प्रयोग दृष्टव्य है- 
सबत उनइस सौ तिरपन मा; पड़ा हिन्द में महा अकाल। 
घर-घर फाके होने लागे, दर-दर ग्रानी फिरे बेहाल। 
गेहूँ चावल साँवा मकछ सबै अन्न एक भाव विकाय। 
बिन पैसा सब छाती पीर्दे अब तो हाथ रहा तवहिं जाय। 


बुंदेली पत्रकारिता का उल्लेख जब हम करते है तो यहाँ के लोकसाहित्य संस्कृति और काव्य को प्रकाश में लाने 
वाले 930 में टीकमगढ़ से प्रकाशित मधुकर एवं 944 में यही से प्रकाशित लोकवार्ता तथा छतरपुर से प्रकाशित 
मामुलिया, बुंदेली बसन्‍्त, सागर से प्रकाशित ईसुरी एवं चित्रकूट से प्रकाशित खबर लहरिया जैसे पत्र-पत्रिकाओं को नहीं 
भूल सकते है। मध्य प्रदेश आदिवासी कला परिषद्‌ भोपाल द्वारा प्रकाशित 'चौमासा' पत्रिका का अपना स्तर है, वह केवल 
बुंदेली के लिए ही नहीं बल्कि समस्त लोक भाषाओं के मानक है। वर्तमान में सुरेन्द्र शर्मा 'शिरीष' द्वारा निकाली जाने 
वाली पत्रिका ' अथाई की बाते ' बुंदेली भाषा में निकल रही है। इस तरह के प्रयास बुंदेली पत्रकारिता के उज्ज्वल भविष्य 
की ओर आशा की किरण है। ही 
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बुंदेली लोक गीत 


लोकजीवन के सुख-दुख उल्लास, हर्ष, विषाद और संघर्ष को अभिव्यक्त करते हुए लोकगीत कोटिं-कोटि हृदयों 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकगीत जनजीवन में इतने गहरे पैठे हुए हैं कि ये जनजीवन का अविछित्न अंग बन गये हैं। 
समाज लोकगीतों के दर्पण में अपना प्रतिबिम्व देखता आया है। लोकगीतों की यह परम्परा आदिम युग से चली आ रही 
है। जिससे लोक संस्कृति अपने मूल रूप में झंकृत होती है। कह सकते है कि मानव के संस्कारों की व्यंजना इन लोकगीतों 
में बराबर होती रही है। 

लोक जीवन का सुंदरतम प्रतिविम्ब लोक संगीत में दिखाई पड़ता है। क्योंकि लोकगीतों के शब्दों व स्वरों के 
चयन में कृत्रिमता का अभाव रहता है। उनमें लोक जीवन का सीधा-साधा परिचय रहता है। वे व्यक्ति के बाह्य जीवन के 
साथ-साथ उसके मानसिक भावों के भी परिचायक होते हैं परन्तु सूक्ष्मता की अपेक्षा स्थूलता और स्पष्टता का अधिक 
महत्व होता है। लोक गीत संक्षिप्त, सरल, स्पष्ट, स्वाभाविक, सुंदर, अनुभूतिमय और संगीतमय होते हैं। सभी लोक गीत 
संगीत से अनुप्राणित होते हैं। उनका संगीत भी लोक जीवन का उतना ही सफल परिचायक है, जितनी उसकी कविता। 
लोकगीतों में मनुष्य की भावनाओं, संवेदनाओं और अनुभूतियों का निष्कपट, सरल और स्वभाविक ढंग से प्रकटीकरण 
होता है। 

बुंदेलखंड में प्रचलित लोक गीत बुंदेलीजन के संस्कारों, आचार-विचारों, उत्सवों, अध्यात्मिक विचारों का 
परिचय तो देते ही हैं साथ ही इनके माध्यम से सामाजिक जीवन की विविधता का भी साक्षात्कार होता है। इसका लालित्य, 
सौष्ठव और भाव-प्रवणता दर्शनीय है। 

लोक गीतों को कुछ वर्गों में रखकर हम समझ सकते हैं :- 

. संस्कार गीत () (जन्म से विवाह तक) 





बुन्देली साहित्य का इतिहास ७ | 467 


संस्कार गीत (2) विवाह एवं उसके उपरान्त 
श्रृंगार गीत एवं उपालम्भ गीत, 
तीर्थाटन एवं अध्यात्म संबंधी गीत, 
ऋल्लु गीत एवं त्यौहार गीत, 
श्रम गीत एवं नृत्य गीत, 
विभिन्न जातियों के गीत एवं खेलकूद के अन्य गीत, 
आख्यान गीत (१) भक्ति संबंधी, 
आख्यान गीत (2) प्रेम कथात्मक एवं ऐतिहासिक, 
कृषि, स्वास्थ्य, ज्योतिष एवं नीति संबंधी गीत, 
विविध पहेलियाँ, कहावतें बुझौबल और हास्य गीत 
4. संस्कार गीत (4) (जन्म से विवाह तक) - बुंदेली समाज में समस्त शुभ स्थितियों के निमित्त कतिपय 
संस्कारों का विधान परम्परा से चला आ रहा है। ये संस्कार गर्भाधान से प्रारंभ होते हैं - 
धन्न मोरी कूंख सुलोचनी, 
जिन मोरे राखे हैं मान। 
पिया व्याव रचतते दूसरो।। 
संतान उत्पन्न होने के बाद घर से सभी सदस्य खुशी से भर जाते हैं। जच्चा अर्थात जन्म देने वाली मां भी आनन्द 
से भर जाती है। बुंदेली समाज में इसका विस्तार से यशोगान होता है और सोहर गीतों के रूप में अपनी भावनाएँ व्यक्त की 
जाती हैं - 
सोहर गीत ब- 


9 कफ क फ़की एफ ऐए 


दा हु 


सगुन भए राजा महलन आये 

सुन भये राजा महलन आये। 

सो मोरी गुहयाँ सखियन मंगल गाये। 
सो मोरी गुडयाँ कंचन कलस धराये। 
दुआरिन चौयुख दियला जराये। 

सो मोरी गुड॒याँ सुख आज सुहाये। 


दरस पा सबके मान हरखाये। 
हक के 
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जच्चा नें येर लई दर्सों ऊंगरी 
नगदी को बुआ खोलो लली। 
सासजी मसाँगे चरूआ कौ नेंग। 
जच्चारानी ढकेल रह घुटनन टेक। 
माँगे खवासिन बड़े बड़े लड़आ 
जच्चारनी ने चया दिये दोठ गलुवा। 
मांगे जितनी नथ दुलरी, 
जच्चारानी ने योर लई नांक फुलरी। 
माँये ननदरानी हाथ मूंदरी 
जच्चारानी ने योर लई दर्सों ऊंगरी। 
सोहर (सोर) गीत प्रसूता स्त्री के लिये मनभावन गीत होते हैं :- 
घी बिन होम न होय 
ललन बिन सोहरे महाराज। 
कौन परै बैद्ई जिमरियां 
कौन घर नारियल, महाराज। 
कौन की धनियां गरभ से 
कौन धर नारियल महाराज। 
भौजी रानी ने जाये नंदलाल 
हमें तो लला देखने महारज। 
कासी के पंडा बुलाये, 
भाग बचवा लगे महाराज। 
सौभाग्य गीत ( सोहर ) 
आज दिन सोने कौ महारज। 
राजा दशरथ के पुत्र भये हैं 
स्रोने के कलश धरा ये महारज। 
सोने के सब दिन सोने की सब रातें. 
सोने दिअल उजारे महाराज। 
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सुर गऊ के गोबर मंगाये, 
ढिकधर आंगन लिप्ाये महाराज। 
ननदी जू आइ सांतिया धरायें, 
खुसियँन नाँच दिखाये महाराज।/ 
की कम 

कितै लगे जाती जै बन्दन बारे? 
मालिन - राजा दसरथ के पुत्र भये हैँ. 
उतेहँ लगे, जाल, जै बन्दनवारे। 
ऊँच अटन पै बाजै बधइयाँ 
जुरामिल सखियाँ गावती, 

बाधती बन्दनवारे।। 

राजा दसरध के पुत्र भये हैँ. 

नगर में बाजे बधाई। 

जब श्रीएम भये छेमास के; 

सनी ने पासनी कराई। 

जब श्रीयम भये सवा साल के; 
राजा ने मुंडन कराई? 

जब श्री राम भये पांच साल के 
कनलेदनों सुहाई। 

रूच-रूच कान छिदाई 

के हाँ जू कुंडन कान सुहोई।। 
नगर में बाजे बधाई। 

जबवे कुवर भये सता बरस के; 
गुरू से पाटी एजाई। 

यूरी पाँच पौटी पढ़त भये 


कं ऋ के 
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( चरूआ ) चढुवा चढ़ाव के गीत 

चढुवा चढ़ाने का अर्थ है कोरे मिट्टी के घड़े को हल्दी, कुमकुम, चाँवल से टीका लगा कर पानी भर कर चूल्हा 
या सिगड़ी पर रखना यह रस्म सास या घर की बुजुर्ग महिला द्वारा सम्पन्न की जाती है घड़े को विशेष हल्दी कुमकुम से 
टीका जाता है। पानी में जायफल, पीपरा, अजवाइन डालकर उबाला जाता है। इसी उबले पानी को ठंडा कर जच्चा अर्थात 
बच्चे को जन्म देने वाली माँ को पिलाया जाता है। महिलायें ढोलक की थाप के साथ गाती जाती हैं - 


“मोरी जच्चा के भये लाल हो। 
दुआरे बाजै बधडइयां। 

सासो आहैें चढुआ चढ़ाहें 

चढ़ुवा चढाई  नेग मांगे हो। 

लरका ठुमाये सासो यये हैं बजरियाँ 
हम तो परे सासो खाट हो। 

अबे बालम परे खयाँ। 

जिठनी आहेँ हो। 

लडुआ बाँधाई नेय मांगे हो। 

देवर ठुमाये जिज्जी गये हैं बजरियाँ 
हम तो परे खाट हो। 

अबे बालम परे नहयाँ। 

ननदी आहेँ सतिया धरा हैं। 

सतिया धराई नेग मांगे। 

वीर ठुमाये भैया यये हें बजरियाँ। 
हम तो परे बिन्रा खाट हो। 

देवरा आहँँ बंसी बजाहें। 

बंसी बजाईं नेग मांगे। 

भैया ठुमाये लाला गये हें बजरियाँ 
हम तो परे लाला खाट हो। 


कक के 


बुन्देली सांहित्य का इतिंहांस ७ ँ 2॥॥ 


वरे लगाये कुची ले गये बलम बम्बई खाँ चले गये। 
आईं सास रानी चढुआ चढाई 
चढुआ चढ़ाई नेग मांगे - बलम बम्बई.. 
लरका ठुमार्येंब ऊ यये हैं परदेशन; 
मोये कछु नई दे गये - बलम बस्बई.. 
बच्चा होने के लगभग एक माह बाद जच्चा को कुंआँ पूजन के लिए बाहर निकाला जाता है। पाँच-सात कन्यायें 
ओर सुहागिन स्त्रियाँ, घड़ा लेकर कुआँ या घाट पर जाती हैं, कुआँ पूजन के गीत का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है - 
“ऊपर बदरा युमड़ाँय योरीधन पनियाँ खों निकरी। 
जय जो कैयो उन गजा ससुर से अंगना में कुड़या खुदाव। 
बुम्हारी बहू पनियाँ खों निकरी।” 
दूर है सायर को परनियाँ भरन ने जेहाँ री। 
हमरे ससुर की ऊँची अटरियाँ 
बारी लगी किवारियाँ. 
सुर से क्यो कुं आला खुदायें 
मोरी पिरबें दोऊ पहुंयाँ.. 
राजा पिया यये हैं परदेशन, 
मोरे गालन पढ़ गई गढ़ कुद्टयाँ... 
सुर याँव में धूरा उडत हैं। 
खोरन-खोरन लागी हैं जरियां।.. 
बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसे झूले में झुलाया जाता है, यह कार्य उसकी बुआ करती है। झूले में 
झुलाते समय जिन गीतों को गाया जाता है वह झूला के गीत या लोरी के नाम से प्रसिद्ध हैं - 
हू वो सोजा बारे वीर। 
वीर की बनैयां लैहों जमना के तीर। 
बर से बाँधो प्ालनो पीपर में बांधी डोर। 
आउत जावन झाँका देऊं कबऊ नै टूटे डोर। 


कक के 
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मनमोहन उदक नें जाये सखी री। 

मनमोहन उदक नें जाय सखी री धीरे से झुला दो पालना। 
काहे के बने सखी पालना रे काहे की लगी रस डोर 

अगर चन्दन के बनेरी पालना रेशम लागी डोर। 

को इन पालना खों झूले, मोरी माता को हैं झुलावन्हार। 
देवी जालप्ा पलना में झूले, वीया लगड़े हुलावनहार। 
सुमर सुमर तोरे जस याऊं मोरी माँय। 

तो चरन छोड़ कहाँ जाऊं मोरी माय।॥। 


मुण्डन एवं अन्न प्राशन के गीत - 
अब आजुल घर होंय 
झालर जबई मुड़ाय हों, झालर मोरी पाहुनी 
ये झालर के कारने मैंने सहे हैं कष्ट अनेक। 
ये झालर के कारने तजे हैं अम्मा इमलिया बेर। 
ये झालर के कारने मैंने सहे हैं बोल कुबोल। 
झालर मोरी पाहुनी; झालर मोरी पाहुनी।। 
जा के की 
“ललना की झालर उतराई 
भौजी ले हाँ मैं सोनी को कंगना। 
आओ ननद बैया बैठे अंगना 
तोय हाथन पैहराहाँ मैं कंगना। 
कहना सिराई लालन की झालर 
कौना ले गई ककना /.. 
बेतवा नदिया सिराई लालन की झालर 
ननद बैया लै गई ककना... 
कौना उतारी लाला की झालर 
कौना दये ककना। 
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गाँव के नाई ने झालर उतारा, 
जुग-जुग जियें मोरे भेया भोजाइया, 
जुग-जुग जियें भौजी ललना।” 


बच्चे जब बड़े होते हैं तब लड़के-लड़कियों के खेल अलग-अलग हो जाते हैं। लड़कियां झूला के गीत और 
नौरता गाती हैं। लड़के कबड्डी (इसे बुंदेली में तुआ तुतकार कहते हैं), गड़ागेंद, अन्डा डावरी खेलते हैं। 

नौरता - यह लड़कियों के द्वारा खेल और नृत्य नाट्य दोनों रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। कुआंर शुक्ल प्रतिपदा 
से नौ दिन तक यह प्रक्रिया चलती है। एक मिट्टी का चबूतरा बनाकर उसमें शिव पार्वती की मूर्ति रखकर एक निश्चित 
पूजन प्रक्रिया के साथ लड़कियां नौरता गीत गाती हैं। जैसे - 


सुआटा- 


अपनी गौर की झाँ्ई देखो 

अपनी गौर की ज्ञॉर्ह देखों काहाँ पहिरें देखों। 
कान वरूकला देखों, नाक नथुनियाँ देखों। 
हाथ ककनवाँ देखों, पाँव पैजनियाँ देखों। 
पराई यौर की झा देखों का हो पहिरे देखों। 
नाक नकटी देखों, कान बूंची देखों। 

याँव पोलू देखों, धमक चलूं देखों।। 


अमुक बेटी ने यो अन्हाव वो गतो अन्हैयो बेटी नौ दिना। 
नारे सुआय। 
दस दिन करो सिंगार दसय भैया जीतियो नारे सुआटय। 
मोरी गौर माँगे धूरे के बच्रा। सो कहाँ पॉँहों रे लाल। 
मोरे भैया भतीजे, हाटे गये हैं. 
पाटे यये हैं. कारी ले कुंजल, 
चौक बसन्तो, ले मोरी गौर लेव महादेव 
जो दुम माँयो सोई चढ़ेहों।। 


इस गीत में बाल-सुलभ चंचलता एवं रूठने का वर्णन है- 


विल के फूल तिली के दाने। 
चंदा ऊंगे बड़े धुनसारें। 
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ऊंगन न होय बारे चंदा। 

हमाये घर होंय लिपना पुतना। 

सास न होय दैहे यारियाँ। 

ननद न होय कोसे बिरना। 

माई को कह्मे न करिहों। 

बाबुल को कहे न करिहों। 

पानी की खेप न धरिहों। 

गोबर की हेल न धरिहों। 

चकिया को डड़ा न पकरिहों। 

तबा पै कुचैया न धरिहों। 

बासी को कौर न दैहों। 

वाती होय सो लप-लप खैहों।। 
नौरता के दसवें दिन पड़ोस की कन्याओं को बुलाकर भोजन कराया जाता है और उस समय यह गीत गाया जाता 


“अपनी गौर को पेट पियनों सारे लड़ुआ हप्प। 
अपनी गौर के लरका भव सारे लडुआ हप्प। 
पराई गौर को पेट पियनों सारे लड़ुआ हप्प। 
पराई गौर के बिटिया भर्ई सारे लड़ुआ हप्प। 
इसके बाद नौरता का उद्यापन (समापन) किया जाता है और नौरता समाप्त हो जाता है। 


2. संस्कार गीत (2) विवाह एवं उसके उपरान्त- विवाह गीत - ( मण्डप, लगुन, जनेऊ एवं विवाह )- 
विवाह के पूर्व का संस्कार यज्ञोपवीत होता है जिसे बुंदेलखंड में बरूआ के नाम से जाना जाता है- 
तीन तगा को डोर री, दमरी कौ सूत ए भैया। 
तीन तया को डोर री, कैसो मजबूत सुन भैया। 
पैले में विस दूजे में बिरमा तीजो सूत शंकर अवधूत सुन भैया। 
पैले तगा में ओंकार हैं दूजे में अगन सबूत ए भैया। 
तीजे ता में नाग बास है चंद बिराजें चौथे सूत ए भैया। 
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याँचे सूत्र में पितर बिरजें प्रजापती हैं छटवें सूत ए भैया। 
सातयै तंत अस्थान पवन को सूरज को है आतों सूत ए भैया। 
नमें तंत में विश्वे देवा हीय कार्ते कन्या सूत ए भैया।। 

जनेऊ आज पैरत दशरथ के लाल, दसरथ घर मोदद बढ़े। 
तीन तगा में बिरमा बांधे दसरथ घर मोद बढ़े। 

बिस्ु बाँधे विस्व करतार दसरथ घर मोद बढ़े। 

बिसमा ठॉँड़े बिस्तु ठाँड़े ठाँड़े त्रिपुपर दसरथ घर मोद बढ़ै। 
जनेऊ आज पैरत दसरथ के लाल घर मोद बढ़े। 


लगुन के गीत 
सो आज मोरे रामजू खों लगुन चढ़त है। 
लगुन चढ़त है आनन्द बढ़त है॥। 
कानन कुंडल मोरे एमजू खों सोहें। 
सो गालन बिच मुतियन लर सरकत है।। 
लगुन के दिन से ही लड़का और लड़की को बन्ना-बन्नी अथवा बनरा-बनरी की संज्ञा दी जाने लगती है और शादी 
के सभी मांगलिक कार्यों में इन्हें गाया जाता है। 
बन्ना-बन्नी - 
बन्ना- हमारे मत भावे अवधेश रज़ा बनरा 
फिर फ़र हुरंग कीय कलयी हज़ार होत 
प्रेच्न लगा म्रत मेयर अवधेज एम बनरा। 
बन्नी- रूनक़ झुनक़ ब्रेटी मंडल डोलें आजुल करे है दुलार 
के मोर बेदी ढुम् सराँचे की री कै गढ़ी हैं चहुर सुनार। 
नै आजुल मैं साँते की ढारी नै गढ़ी चहुर सुनार। 
ख़ात्र की कुख्नियाँ जनम्र लगे हैं रूप दये करतार। 


बनर- म्रोतीमहल से आगरा मोर लाल बता मोती। 
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सेहर जो भेजूं बढ़ा आपको कलगी संभालता। 
आया मोर लाल वना मोती संभालता 
कुण्डल जो भेजूं बगा आपको मोती संभालता 
आया मोर लाल बना मोती संभालता। 
बायो जो भेजूं बगा आपको मोती संभालता। 
आया मोर लाल बना मोती संभालता। 
जूता जो भेजूं बगरा आपको मोजा संभालता 
आया मोर लाल बना मोती संभालता। 
डोला जो भेजूं बना आपको दुल्हन सहालता 
आया मोर लाल मोती संभालता।। 

हल्दी, तेल चढ़ाने के गीत 
सो आज मोरे रामज खों तेलो चढ़त है। 
तेलो चढ़त है फ़ुलेल चढ़त है। 
सोने कोर में तेलो भरायो। 
सो हरदी मिला के कैसो झलकत है। 
स्रो आज मोरे एमजू खों तेलो चढ़त है। 
कुवारिन ने मिल तेलो चढ़ायो। 
सो नारिन मंगल गीत सढ़त हैं।। 
कक 
*चढ़ रहे तेल फुलेल चटक रही बैहंदुलिया, 
कौना ने तेल चढ़ाओ को रहैँ बैहंदुलिया। 
भौजी तेल चढ़ाये वीरन रहे बैहंदुलिया। 
बहना ने तेल चढ़ाये वीरन रहै बैहंदुलिया... 
जो बत्रा नइयां मोरे बस में। 
कौना हरदी फुलाई कौंगा हरदी पिसाई 
बन्ना की जिज्जी ने हरदी फुलाई। 
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बत्रा की जिज्जी हरदी पिसाई. 
हरदी लगाई बच्ना माथे पै। 
फ़िर हरदी लगाई कम्पर पै, 
जो बत्ना (बन्नी) नहया मोरे बस में। 
हरदी लगाई घुटनन, पाउन में, 
फिर हरदी लगाई पीठ उदर में। 
जो बतन्ना नइयां मोरे बस में, 
बस में हतो री लश्गर में। 
मातृका पूजन तथा देवी-देवताओं को निमंत्रित करने के गीत 
विवाह संस्कार शांतिपूर्वक सम्पन्न हो इस कामना से विवाह में सबसे पहले देवताओं को आमंत्रित किया जाता 
है- 
सरय नसेनी पाट की, जे चढ़ नेवतो देंय। 
हुम मोरे नेवते यनेश देव ठुम मोरें आइयो। 
दुम मोरे नेवते महादेव पारवती ठुम मोरे आइयो। 
हुम मोरे नेवते पवनसुत ठुम मोरें आइयो। 
नजरियों के सामने ठुम हरदम रहियो। 
दुमने करी सबई सें प्रीती, जई दुनियां की रीति। 
अब नें करियो अनरीती, जैसी नाँव निभाकें ल्याये। 
तैसी सदा निर्भेयों। 
बुंदेलखंड में लाला हरदौल को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। जिससे विवाह का संस्कार 
सुचारू रूप से पूर्ण हो सके एवं विवाह में आने वाली समस्त बाधाओं को लाला हरदौल दूर कर दें - 
हरदौल लाला मोरी कही मान लियो हो हरदौल लाला। 
कहूँ भूला परे कहूँ चुका परे तो सँभाल लियो। 
हो हरदौल लाला। 
माथे हो सैरे हरदौल जू के सोल्लें. कलियों की लटकन 
सँभाल लियो हो हरदौल लाला। 
कानो हो कुंडल हरदौल जू के सोहें: चुमकों की लटकन। 
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तीन दिना दोइ गत बरन नोनो मूंदियो। 
मूंदो मूंदों जिठनियाँ की जीभ वरन ऐमो मूंदियो। 
मकरी माछी यूंदियों यूंदों पगरेतत की जीभ। 
बिच्छू किच्छू यूंदियो मूंदो जेठे बड़ों की जीभ। 
आँधी बैहर मूंदियो मूंदी कुटम भरे की जीभ। 
तीन दिना दोह गत बरन ऐसो मूंदियों।/ 
बारात आगमन ( ऊबनी ) के गीत 
जब रयपत दूल्हा देसों हों आये देश खाने होंय भलेजू। 
जब रगपत दूल्हा गेंबड़े हो आये इबा रही हरयाय भलेजू। 
जब रगपत दूल्हा वालों हो आए वाल हिलोरे लेय धलेजू। 
जब रगपत दूल्हा बायों हो आए फूल रही फुलवार भलेजू। 
बेला हो फूली चमेली हो फूली केवड़े की बास सुहाई भलेजू। 
जब रगपत दूल्हा कुवलों हो आए मोह रही पनहार भरलेंजू। 
जब रगपत दूल्हा मड़वों लो आए सखियों ने मंगल गाए भलेजू ।। 
हू केक 
मन कौ एकऊ नें आओ, 
मन को एकऊ नें आओ।। 
बड़ी बड़ी यूंछों के आये, 
बड़ी बड़ी नाकों के आये।। मन को... ॥ 
बड़ी बड़ी आंखों के आये 
बड़े बड़े कानों के आये।। मन को... ॥। 
बड़े बड़े योड़ों के आये, 
बड़े बड़े हातों के आये।। मन को... ॥। 
बड़े बड़े द्र्तों के आये, 
बड़े बड़े पेटे के आगे, 
मन को एकऊ ने आओ, 
मन को एकऊ ने आओ।। 
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विवाह के गीत ( परिणय गीत ) 
चढ़ाये के गीत - 


सियाजू के चढ़त-चढ़ाये 

हरे बांस मंडप छाये। 

सिर पै सीस कूलारबेंदी, 
माथे टिकुली धरौ चढ़ाये 
काँचन में ककना पहियये। 
सिया जू के चढ़त चढ़ाये।। 
कि में करधौनी जरतारी, 
चरनन में नुपूर की झनकारी। 
दसरथ जू गड़वाये, 

सिया जू के चढ़त चढ़ाये।। 
कि में करधौनी जरतार, 
चरनन में नुपूर की झनकारी। 
दसरथजू गड़वाये, 

सिया जू के चढ़त चढ़ाये।। 


भाँवर ( परिक्रमा ) का गीत - 


हरे बाँस मंडप छाये, सिया जू कौ राम व्याहन आये 
राजा जनक सुनयना रानी; लै हाथन हरदी औ पानी 
पियरे हाथ सुहाये, 

सिया जू कौ यम न्याहन आये। 

पंडित शाखोच्चार उचारें 

हांवन हथलोई वे धारे।। 

रानी छुक-झुक पाँव पखारें। 

कन्या ओली मे बैठे 

शुभ भाँवरी कराये 

सिया जू कौ राम ब्याहन आये। 
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विदाई गीत - 
“बेटी मोर ठुम फ़लियो-फूलियो, 
सदा सुह्गिन रो मोरे लाल। 
एक बात बेटी गांठ बांधियों, 
सास-सझुर की सेवा करियो मोरे लाल। 
असुंआ आँखों से बहाओ न बेटी, 
वीरन बाट तकियो मोरे लाल।” 
“कौना के रोये से गंगा बहत है री, 
कौना के रोये सागर ताल। 
बाबुल के रोये से गंगा बहत है री, 
मैया के ऐेये सागर ताल। 
कौन के रोये से छतियां फ़टत है री, 
कौन के जियरा कठोर। 
वीरन के रोये छतियां फटत है री; 
भौजी के जियरा कठोर। 
को जो कहे बेटी निसदिन अहयोरी, 
को जो कहे दोई जोर। 
बाबुल कहे बेटी निस दिन अइ्यो री 
माता कहे दोई जोर 
को जो कहै बहना औसर अड्यो री, 
को जो कहीं का हो काम। 
वीर कहीँ बहना औसर अड्यो री. 
भौजी कहै का हो काम। 
3. श्रृंगार गीत एवं उपालम्भ गीत - श्रृंगार गीतों में सौंदर्यपरक भावनाओं को विशेष रूप से व्यक्त किया जाता 
है। श्रृंगार गीतों में उन सब बाधक तत्वों का भी वर्णन होता है जो श्रृंगार को फलित नहीं होने देते। जहाँ कहीं भी नायिका 
के सौंदर्य का वर्णन आता है वह किसी शिष्ट साहित्य से कम नहीं लगता। ईसुरी द्वारा वर्णित नायिका के पैजनों के छमाकों 
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का वर्णन यही दर्शाता है - 


चलवन परत पैजना छमके; पाउँन योरी धन के। 
सुनतन रस रेम उठ आवत धीरज रहत न तन के। 
छूटे फिरत गैल खोरन में सुर मुख्तार मदन के। 
करने जोग भोग कछु नाठे, छुट गए बालापन के। 
ईसुर कौन कसाइन डाट़े जे ककया कसकन के। 


दादरे - दादरे गीत में हंसी मजाक की स्वस्थ मानसिकता की झलक देखने मिलती है। ये गीत शुद्ध श्रृंगार 


गीत होते हैं - 


उरझ गए नैना सुरझ्त नाहीं 

समझायो मन मानत नाहीं. परत छिन चैन परे ना। 
नहीं बिसरत मुसक्यान माधुरी मृदु कोकिल से बैना। 
भूलो खान पान ग्रह कारज नेकउ धीर धरेना।। 
“अनार दार बगिया न जेहाँ एज 

हजार बार परदा न कर हाँ रजा। 

ऊ बगिया में ससुर को डेए 

हजार बार घुबरद न कर हाँ राजा... 

ऊ बगिया में देवर को डेरा 

मैं बार-बार रिरिरियां न कर हाँ सजा 

ऊ बगिया में ननदोई को डेरा 

रंगा रंग होगी न खेल हो एजा। 

जिन बगियन में बालम को डेरा 

हजार बार घूँघरट खुलवाहोँ रजा। 


श्रृंगार गीतों में विप्रलम्भ (विरह) के गीत भी बुंदेलखंड में गाये जाते हैं - 


कूक कूक मोरे जिया खों, 
काय जराउत मोर। 
प्रिय बिछोय सो मोरे जिया में, 
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बेंसई उठत हिलोर। कूक कूक:.. 

पुरवैया की बैर बैरई 

छाई घट घनघोर। 

भ्रओ सबई बिदू उलये विधवा 

की खाँ दड़ये खोर। कूक कूक:.. 

कक की 

रैन बिहूनी लगे चन्दा बिना 

नदिया लगे बिना जलधार। 

देश बिहूनों कि बेय को 

तेसई बिना पुरुष की नार। 

ज की के 

कोयल मोर शब्द तन छेदन 

बेधत बदन मदनवा। युट्टयां री 

ये बिरहिन ससि सूची सेज लखि 

जोर जनावे जोबनवा। गुट्यां री 

ऋतु गीत 
सावन के झूला गीत - 
सावन का महीना भक्ति भावना से परिपूर्ण, आराधना, आस्था, विश्वास, पूजन-अर्चन, ब्रत, भजन-कीर्तन का 

माह होता है। बुंदेलखंड में सावन माह में झूला की बहार देखने को मिलती है। हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन तक राधा 
कृष्ण की झाकियाँ एवं झूला की रंग बिरंगी साज-सज्जा देखते ही बनती है। सावनी रिमझिम फुहार के साथ झूला डलने 
लगते हैं। झूलों का आनन्द लेते हुये महिला-पुरुष इस तरह के गीत गाते हैं - 

'इूला डरो कदम की डारु 

छुलावे राधा प्यारी रे हारी। 

गरें वैजयंती माल 

कमरिया कारी रे हारी 

काहे को बना है झूला 

काहे की लागी है डोर हो रामा... 
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चंदन को बनो है झूला 
रेशम लागी डोर हो रामा... 
सावनी - 
लगीं रे सुख साहुन की ज्ञिरियें 
दादुर बोले पीर बोले बोल रहें बगियों 
रिमिज्ञिम रिमज्ञिस सेहा बरसे, कीचमची गलियों 
गोरी गोरी बैयाँ गुदन गुदाए हरे काँच चुरिये 
माथे बीज ख़वारी सोहे, नथ लटकें मुतियेँ 
सावन में पिया आवन कह गये कौल करी किरीयें 
जिय विस्वासी खबर न लीनहीं सौच करें सखियें। 
लर्गी रे सुख साहुन की जिरियें।। 
जे की की 
चार चपेय ले लियो माई साहुन आये। 
साहुन के दिन चार री मार्ई साहुन आये। 
एक चना दो देवली मार्ई साहुन आये 
(कभी कभी ये अपनी सहेलियों के नाम भी जोड़कर गाया जाता हैं) 
विमला की गुह्याँ दूर री माई साहुन आये 
यैरी वार जिज्जी दूर री माई साहुन आये 
बीरन लिबौआ जाँय री माई साहुन आये। 
आँयू नउवा, पीछें बमना बीच कीरन की पालकी मार्ई साहुन आये। 
जी ऋऔ को 
स्छ्य - 
साउन कुजरियां जबई जे बे है 
अपनी बहन को ल्याव लिवाय 
गउवा पिसाय माई करो कलेवा 
अपनी वहुन लिवाय जाय। 
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कहां बंधे मोरे उडन वछेरा 
कहां टगी तलवार। 

सारन बे मैया उड़न वछेरा। 
घुल्लन टंगी तलवार। 

कहां धरी मैया जीना पलेचा 
कहां धरी पोशाक। 

खिरकिन टंगी तोरे जीना पर्लेंचा 
उतर धरी प्रेशाक। 


चेतावनी का भजन ( उद्भावना भाव ) 
राम राम खों भज लो प्यादे क्यों करते सैना कानी, 
हम जानी कै ठुम जानी। 
बालापन हंस खेल गंवाये 
दूद पिये मुस्का जानी 
हम जानी के तुम जानी।। 
राम राम खाँ भ्रज को. 
रामा आईं ज्वानी 
लाल भर्ई अंखियां 
अलिन पलिन इठला जानी 
हम जानी कै ठुम जानी।। 
राम राम खाँ भ्रज को. 
आए हैं बुढ़ापा 
थकित भर्ई देहिया 
ले लठिया पुस्ता जानी 
हम जानी कै ठुम जानी।। 
राम राम खाँ भज को. 
माया अथवा निवृत्ति (मृत्यु) से कोई भी नहीं बच पाया। लोकजीवन की इस लोरी में जीवन के सत्य को किस 


486 ७ बुन्देली साहित्य का इतिहास 


प्रकार आभाषित किया है - 
कोंड़ी के रे कॉंड़ी के 
पाँच पसेरी के। 
उड़ गये तीतर॒ बस गये मोर/। 
सरी डुकरियां लै गये चोर। 
चोरन के घर खेती भर्ड। 
सरी डुकरिया मोटी भरई। 
मन-सन पीसे सन-मन खाय। 
बड़े गुरू से जूझन जाय। 
बड़े गुरू की परैनी छुरी। 
जी से मारे मदन पुरी। 
मदन पुरी के आये लिबउआ। 
कर में बाँधें सौ सौ तीर। 
भैया को ब्याव भयो। 


बूदूदूदूतू। 


आत्मा-परमात्मा के बीच मोह-माया के बंधरनों से त्रस्त मानव को मुक्ति के मार्ग पर चलने में ही आनन्द है - 


था- था- था- था- थपरी 

गैया ब्यानी कबरी। 

बच्छा भयो सेत 

नाव धराव गनेस 

अँगुलियाँ के संकेत से... 

जा भैया की जा दद्वा की 

जा बैन की जा बैल को खूँद... 


4. आख्यान गीत ( ) भक्ति संबंधी - आख्यान गीतों में सदैव लोकमंगल और जनरंजन का आदर्श प्रमुख 
है। ये गीत आजकल सभी स्थानों में प्राप्त नहीं होते। सुदूर उपत्यकाओं के बीच किसी झोपड़ी में समय समय पर इनकी 
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रागिनी सुनायी पड़ती है। इनका संगीत ढोलक, ढफ, खंजड़ो और मृदंग, टिमकी के माध्यम से मुखर होता है। जैसे - 
भोला के गीत - 
राम नाम सुमरो नहीं रे मोरे प्यारे 
करों न हरिसों हेत। 
वे नर ऐसे जायेंगे मोरे भैया। 
ज्यों मूली को खेत रे। भजन करो हो ओ 
राम राम कहबू करो रे मोरे प्यारे 
जब लाँ घट में प्रान। 
कबहुंक दीनदयाल के रे मोरे भैया 
सनक परेगी कान। भजन करो हो ओ 
देहरिया तो दुर्लभ भर्ई रे मोरे प्रभु अंगना भये है विदेश 
मार्ई बाप बैरी भये रे स्वामी, ले चलो अपने देश। 
लगन तो लागी हो... औ: 
भजन करो सिया रघुवर के; सिया रघुवर के ऐसी देईर 
ने मिलहे बेर्म बेरट्रे भजन करों हो। 
रे 5ओ रा 
निकर बन जोगी तो भये री, 
कौशल्या के लछमन राम री निकर बन हो। 
कुँअर दोऊ राजा दशरथ के; 
ग़जा दशरथ के चढ़ ऊबे जनक जू की पोर रे कुँअर दोऊ हो। 
जे का है 
हिरन से अरे हिरना तो लड़ें रे 
हिरना लड़ें रे गढ़ लंका में लड़ रहे हनुमान ऐे हिरन से अरे हो। 
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मा 


सूरज मुख पतिया ने जेहों ट्े 

पनिया ने जेह्ये मोरी बेंदी के रंग उड़ जाय दे सूरज मुख हो। 
फूलन के दो-दो गजरारे 

दो-दो गजरयरे पैरैया अकेले भोलानाथ ट्रे फ़ूलन के हो। 
बननियाँ बगवा ब्यानी दे बगवा ब्यानी बा तो 

सारे बनियाँ खों धर धर खायरे.. बननियाँ हो। 

का का 5 

नरबन्दा में बनसी तो डी ट्रे 

बनसी डरी रे लमडोण डरे पेले पार दे नरबदा में अरे हो। 

कर की कर 

नरबदा अरे माता तो लगें हे 

माता लगें रे त्रिरवेनी लगें रे मोरी वेन रे नरवदा अरे हो। 

कर कक 

नरवदा की छिड़ियन परे छिड़ियां 

छिड़ियन परे छिड़ियां यौरा रानी अनार लम्बे केस रे नरवदा की हो। 
ओ जा के 

महादेव बाबा गजर खो विरजे, 

गजरा खो विरजे वे ठाड़े मलनियां के दोर रे महादेव बाबा हो... / 
क्र क्र कर 

महादेव बब्बा ऐसे भेटें रे 

ऐसे भेटें रे जैसे थेंटे मतारी और बाप डे महादेव बब्बा हो... । 
की का जा 

महादेव बाबा बड़े वरदानी टे 

बड़े बरदानी वे तो बूढ़ों खो बनलक देंय रे महादेव बाबा हो... । 
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कक के 


कहरवा कीरे तो नियो हे 

धीरे नियो ट्रे लरकैया की देहरा पिराय टरे कहरवा अरे हो... । 
कु का जे 

मलनियां टेरत आवे ट्रे 

टेरत चढ़ें हों मोंरी व्याहता धनी मर जांय गुरैया बाबा हो... । 
नचत आवे नीली बेर रे 

नीली बछेरी पतरैया बलम असवार रे नचत आवे हो... । 
नचत में बेंदी तो गिरी दे 

बेंदी गिरी रे फिरकैया उठाई नथ बीज दे नचत में अरे हो... । 
5 ह हो 

नचत में बेंदी उठाई रे 

बेंदी उठाई फिरकैया उठाई नथ बीज डरे नचत में अरे हो... / 
मट्या मेरी खोंलों किवरिया दरसन करूं 

कौने लगा दै मैया वेला चमेली 

सों कोने लगाए अनार। 

देवी जी लंगा दए वेला चमेली 

वीर लंगड़े लया दए अनार। 

काहे के सींचों मैया वेला चमेलिया 

काये के सीचों अनार। 

दुधुअन सीचों मैया वेला चमेलिया 

सो इमरत सींचू अनार 

काहे के योंड़े माई वेला चमेलिया 

सो काये के गोंडों अनार। 
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भजन - 


खुरपन सींचूं मैया वेला चमेलिया 
कुदरन योड़ों अनार। 

वै फूल फूले मैया वेला चमेलिया 
सो मैं फूल फूले अगार। 

नौ फूल फूले मैया वेला चमेलिया 
दस कूल कूले अनार। 

कीपे चढ़ा दउँ वेला चमेलिया 
सो कीपे चढ़ा दउँ अनार। 

देवी जी चढ़ा दउँ वेला चमेलिया 
सों लगडे चढ़ा दउँ अनार। 

सुमर सुमर तोरे जश गाऊँ 

चरन छोंड़ कहां जाऊं मोरी माय। 


हमें छोड़ कां जाव ब्रजवासी। 

जो हुम हमें छोड़ हरि जै हो। 

तज डारों प्रान गरे डरे फॉसी। 

मोर मुकुट हरि खों अधिक बियजे। 

सो कलियन बीच बिहारी जी की झाँकी। 
नैनन सुरमा हरि के अधिक बिराजे। 

सौ भोंयन बीच बिहारी जू की झाँकी। 
मोरी गुइयाँ पूजन चली हनुमान को। 


सब देववन को घी को मलीदा। 
तेल की सुहारी हनुमान को। 

लोग झारी सब देवतन को। 

गिलास भरे प्रानी हनुमान को। 
मोर गुड्याँ पूजन चली हनुमान को। 
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खंजड़ी - 
धन्य गाँव धन ठाँव धन्य वे पुर के बासी 
धन्य सभा वैकुण्ठ जहाँ वे रहे विलासी जी 
ज्ञान झड़ी लगी रहे वरसे प्रेम हुलास 
रजधानी रघुनाथ की जो हमपे ने वरनी जाय। 
हु रा रा 
ज्ञान हुआ माया हर लीनी कब बलम दुम्हारा 
आया है सो अमर नहीं कोई रगवर वचन उचारा। 
सवैया - 
लिख भ्रुजदंड पे बाल मकुन्द भुजा भगवान गहेरी 
धारी; छोयी सी यूरत गकुर को हिरदे में लिख दियो कुंजबिहारी 
नरसिंह ही रूप नारायण को चारभुजा के वॉके बिहारी 
होके अधीर सबै लिख दे ठुम हो लिलहार की यूदनहारी 
भजन-केक्ट - 
काठ कठोतवा गंगाजल पानी घिस पिस हरि के चरन पखारे 
चरन पखारे चरणागृत लीनों सबरे सकल परवार पियाये 
आपन तरे सकल कुल तारे और सकल परवार तर्ये 
कहत निखाद सुनो खुराई 
दहुम हम प्रभु अब एकई जाति दुम से ने कुछ लैहों उतराई 
क्रोध वाली उट बोले तू अपनी हमें जाति बनाई 
कहते निखाद 
न 
हरि की महिमा कानों बसे शेष पार ने पाहें 
बुलसी के मन अंतरयागी काहे ने ब्रह्म पद प़रावें/ 
भजन-लावनी - 
चार दिशा में मैं फ़िर आया पहिर फ़कीरी छिलका 
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देवी-देवता - 


मरई माता - 


ऊपर से हरियल रंग दीखे भीतर सूखा छिलका 
कक 

राम कठिन आलसी जैसे थका मजल का 

दुष्ट जनों की बातें सुनकर भीतर से दिल किल का 


माई के दिवाले एक फूल फूलो, फूल फूलो। 

बेला फूल चमेली फूली केतकी, केवरी बसाय रे जहां 
हंसा चाल... 

पांच पांडवा छठा नागयन राजा युधिष्ठिर करत आरती 
बाजत ताल म॒दंग झांझ डफ दो दो जोड़ी सुगर पात्रिका 
आन नथाई था थेयी थैयी होय रे जहां 

हंसा चाल... 

बर अग॒वारे पिपर पिछवारे बानव गंगा नीरी 

पताल पानी डाले डोले होय रे जहां 

हंसा चाल... 


जयवारन आ गई मोरे पाहुनी ही माय। 
हिंग लाजन आ गई मोरे पाहुनी हो माय। 
काहे के पटली मैया आसन डाये। 

सो काहे के पखाएं दोई पाँव । 
हिंगलाजन आ गई मोरे पाहुनी हो माय। 
चन्दन पटली मैया बैठन डारों। 

सो दूधुआ पखाएं दोई पांव। 

काला धारन आ गई मोरे पाहुनी हो माय। 
काहे के थारन माई धोजन परोसों 

काहा कचोलन दूध 

हिंगलाजन आ गई मोरे पाहुनी हो माय। 
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नवसत्र - 


गोरे - 
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सोने के थरन मैया भोजन परोसों 

सो रूपा कचोलन दूध 

जगतारन आ गईं मोरे पाहुनी हो माय। 
कहा देख मार्ई अंगना मैं आई 

सो कहा देख मुसकानी। 

काला धारन आ गई पाहुनी हो माय। 
दूब देख माई अंयना में आई। 

यूत देख मुसकानी। 

सुमर सुमर माई तोरों जस गाऊँ 

वो चरन छोर कहाँ जाउँ 

जग तारम आ गई मोरे पाहुनी हो माय। 


सही साज से सजी बारी मालन मोरा सजे आधीरत में। 
क्यारन क्यारन फिरे बारी मालन भोंरा फ़िरे पेड़ों प्ेड़। 
पेड़ों पेड़ों फिरे बारी मालन भौंर फिरे डालों डार। 

डारों डाररें फिरे बारी मालन भाँग फ़िरै पाती पात। 

यों पात फ़िरे बारे मालन भौंरा कलो रस लेय। 

वासे फूल जब हयाड़ बारी मालन थ्रुवन रहे मुरझाय। 
ताते फूल जब ल्यई बारी मालन भवन रहे महकाय। 
मांगने होय सो मांगो बारी मालन आज जो मांगो पाय।। 
अन्न धन माई वोरे दियो है मलिया अमर कर देव। 
अमर नहीं मोरे पांचऊ परांडवा मलिया अमर कैसे होय। 
खाव प्ियो मालिया के वारे करियो भोग विलास। 
सुमर सुमर माई तोरे जसा यावें चसन चित लाय॥/ 


बाय बरस तपिया तपी, 
करे न अन्न अहार। 


“सरनी गई असनान खों, 
अहेले बला की पार। 

कमल पै प्रीड़ो एजकुमार 

सो सो दल कमला खिले, 
अमर रये गुंजार। 

एक कमल पै ऐसो लगे, 
जैसे दियला जरै हजार। 
कमल पै प्रीड़ो रजकुमार। 
उठ सरनी ओली लगे, 
“कारस ' खाँ पुचकार। 

जप तप सब पूरन भवये, 

मोरी शिव ने सुनी पुकार। 
कमल पै प्रौड़ो रजकुमार। 
सुरजा थके चंदा थके; 

भौं की जोत निहार। 
जनम-जनम को सरनी घर का 
मिट गयो सब अंधियार। 
झूलना झूले एजकुमार 
कमल पै पोड़ो एजकुमार। 
बड़ा दये बछरा अपने खिरक के; 
कारस पाँचो “भुमर के दौर। 
रूरूर खुरूर बच्छा डाटे 

वड़ों बदलौ लै लैओं बहोर। 
सुनलै धुमना कान लगाय। 
बिजुरिया ऐसौ खाँड़ौं काड़ो। 
जैसे जीभ काड़ै करिया नाग। 
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भुसना आग बबूला भय, 


यओ सामें मार छलांग। 
बोलो, दैहों मजा चरवाय। 
47. विविध ( पहेलियाँ, हास्य गीत ) 
'कहावर्ते 
काव्यात्मक कहावतें 
7- अक्का कोवदों नीम बन अम्मां मोरें धान। 
राय कराँदा जूनरी ऊपजै अमित प्रमान। 
2- अत कौ भ्रलौ न बोलनो अत की भली न चुप्प। 
अत को भ्रलौ न बरसबो अत की भली न धुप्प। 
3- इक लख पूत सवा लख नाती, 
तो रवन घर दिया न बाती। 
4- ऊँ न देखे दूटी खाट प्यास न देखे धोबी घाट। 
प्रेम न देखे जात कुजात भूंख न देखे जूठी भात। 


5- कथा सुन भागत सुन भांत भर खुसी। 
हृदय ज्ञान लागो नहीं; चिन्ता रांड घुसी। 
6-  कनवां से कनवां कओ दुरतई जावे रूठ। 
हर॑ हर॑ कें पूछिये कैसे गई तो फ़ूट। 
27-. काबुल गये मुगल बन आये बोलन लागे बानी। 
आब आब कर मर यये खटिया तर रओ पानी। 
8- . कोदन की रोटी और कल्लू लुगाई। 


पानी के मबरे में एस की का थराई। 
9- गेंवड़े खेत हम करी कर धोबिन सों हेत। 
अपनो करो कॉन सें कड़ये चरौ गदन ने खेत। 
70- चलबो भला न कोस को, बेटी भली न एक। 
मांगन भलो न बाप को जो विध राखे टेक। 


77- चार कलेवा आठ दुपर कीं; नौ ब्यारी की देओ योपाला। 
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थी 


23- 


इतने में कऊँफ़ेर परै तो, जा लेओ कंठी जा लेओ माला। 
चित्रा बरसें तीन गये, कोददों तिली; कपास। 

चित्रा बरस तीन भये, गोऊँ सक्‍कर सास। 

छींकत नहाइये छींकत खैये छींकत रहिये सोय। 
छींकत पर घर न जाइये, चाय सर्व स्वर्न कौ होय। 
जाये जो कोऊ धन की धर्नी; जागै जी को चिन्ता घनी। 
जागै रात अधेरी चोर जाये भर बरसाते मोर। 

जागे जी के घर में सांफ, जायौ जो बिटिया कौ बाप। 
जागे जो कोऊ जप जगंदीस, जाग जौकों देने सीस। 
जागै जी के देह में दुक्ख, जागै जी को लागी भुक्ख। 
जुर जाचक उर पाउनों, चौथो मांगनहार। 

लांघन तीन कराय दे. फेर न आवे द्वार। 

जैसे को तैसो मिलो, मिली खीर में खांड़ 

तें जात की बेड़नी; मैँ जात कौ मांड़। 

जैसे खो तैसो मिले, मिले कुलरिये बेंढ 

कानी खों कनवा मिले धरें आंख पैँ टेंट। 

ज्यों केला के प्रात मैं; पात पात में पाठ 

त्यों ज्ञानी की बात में; बात बात में बात। 

ज्ञानी मारे ज्ञान सें रेम रोम भिद जाय 

मूरख मारे डेड़का टूट कनपटी जाय। 

ज्ञानी सें ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात 

गद्धा सें गद्धा मिले मारे लातई लात। 

डांडरी मारै साव कहावें, हर हांके सो चोर 

चुपर चुपर के बाबा खावें जिनके ओर न छोर 

दुआर धनी के पर रहो, धक्कां धनी के खाव। 

इक दिन ऐसा होयगो, आप धनी हो जाव, 

दूर जमाई फूल बिरेबर गाँव जमाई आदो। 
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घर जभाई खर की नाई मन आये सो लाढो, 
24- पंडित वैद मसालची इनकी उल्टी रीत। 
औओरन गैल बतायके आपएन नाकें भींत, 
25- पान पुरानों घ्रत नयो उर कुलवंती नार। 
जे तीनऊँतब पाइये जब प्रसत्र करतार 
26- पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाओ दाम। 
दोई हात उलीचिये, यही स्थानो काम।। 
27- पैले पारें सब कोऊ जागे दूजे पारें भोगी। 
तीजे पारें रोगी जागे चौथे पारें जोगी; 
28- पैलो मूरख फाँदे कुआ। दूजो मूरख खेले जुआ। 
तीजो यूरख बहिन भाई। चौथो यूरख घरे जमाई 
29- पैलो सुक्ख नियगी काया। दूजो सुक्ख होय घर में माया। 
वीजो सुक्ख पुत्र अधिकारी। चौथो सुक्ख पतिब्रता नारी; 
30- बात बात में भाँत है। और भाँत भाँत की बात। 
बावन हाती पाइये कातन हावी लात।॥। 
37- बिप्र परौसी अजय धन बिटियन कौ दरबार। 
ऐते पे धन ना घटे पीपर राखो दुआर 
32- बिप्र बैढ नाऊ नृपति स्वान, सौत मंजार 
जहां जहां जे जुरत हैं तहँँ तहँ करें बियार। 
बेपारी उर पाउनो, तिरिया और हुरंग 
ज्यों ज्यों जे उनगन करें त्यों त्यों आवे रंग। 
34- भाई भतीजों, भानजो, भ्रुड्रयां उर भूपाल, 
इन प्रांचऊअन कों छोड़कें अंत करो व्यापार। 
35- मउआ मेवा बेर कलेवा गुलयुच बड़ी निठाई 
इतनी चीजें चाह्मे तो गुड़ाने करो सगाई। 
36- मउआ मारे थुंजे धरे हैं; लय धरे हैं कूठ 
ग्योड़ें होकें सान कड़ गये, कौन बात की चूक। 
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मांस खाय॑ मांस बड़े थी खायं बल होय; 

साय खाय॑ ओझ बड़े बल कहां ते होय। 

यारी करै स्रो बावरे कर के छोड़े कूर 

कै वो ओर निबाहिये कै फिर रैये दूर। 

रये जाके राज में ताकी तैसी कड़ये. 

ऊँ बिलाई लै गई (तो) हांजू हांजू कड़ये। 
रहमन चाक कुमार कौ मांगे दिया न देय 

छेद में डंडा डर के चहे नांद ले लेय। 

राम झरोखां बैठके सबको मृजर लेत 

जीकी जैसी चाकरी तीकों तैसो देत। 

राम नाम की लूट है लूखक बने सो लूढ 

अंत काल पछतायया प्रान जायेंगे छूट। 

राम नाम के कारने सब धन डारे खोय 

मूरख जानें गिर ययो, दिन दिन दूनों होय। 

राम नाम लडडू गोपाल नाम घी; 

हरि का नाम मिस्त्री स्रो घोर घोर पी। 

राम नाम सब कोई कह्ढे दसरथ कहे न कोय। 
एक बार दसरथ कह्ढे कोट जज्ञ फल होय। 

शाम भजन केों टेढ़े मेढ़े, आल्हा कों अन्यारे। 

जो कऊँसुन पायँ फ़ाय-दिवारी, खोद खायँ गलयारे। 
लकरी बेंचत लाखन देखे घास खोदतन धनधनरा। 
टमर हते ते मरतन देखे, दुमई भले मोरे उनठनरा। 
लबा फँसो, वीतर फँसो, तू कित फँसी बटेर। 
संगत के परभाव सूँ रै गई आंख नटेर। 

लाल बुझ्क्कड़ बुज्झकें और जिन बुज्झो कोय। 
करी-बड़ंगा टार के ऊपर ही को लेव। 

लाल बुझक्कड़ बुज्झकें और जिन बुज्झो कोय। 
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पहेलियां 


पॉवन चक्‍की बांध के हिन्न कुदक गओ होय। 
लाल बुझक्कड़ बुज्झकें और जिन बुज्झो कोय। 
गूडुमगड़ दै करो सो तन-मन सबकों होय। 
लाल बुझ्लक्‍्कड़ बुज्झकें और जिन बुज्झो कोय। 
हाथ काट के दो करो तब निरवारी हौय। 

लाल बुझ्कक्‍्कड़ बुज्झ कें और न काहू जानी। 
पुरानी होंके गिर पड़ी खुदा की सुरमादानी। 





लाल बुझ्क्कड़ बुज्झ कें और जिन बुज्जो कोय। 


कुआ पुरानो हो गओ सो गुर कड़ आई होय। 
सन पनों, बन बेयरो, मेंढ्रक फंदें ज्वार। 

पेंड़ पेंड्र पै बाजए करे दलुद्दर पार। 

हॉड़िया है सरमदार छ; महना में चुरै दार। 
प्रवनो है गम्मखोर बरस भर न छोड़े दोर। 
सींग मुड़े माथौ उठो; मों कौ होवे गोल। 
रोम नरम चंचल करन तेज बैल अनमोल। 
सीख तौ बांको दीजिए. जाको सीख सुहाय। 
सीख न दीजे बांदरे घर बैव्या कौ जाय। 
साधू निलरे सैर कों दो्ई दीन को खैर। 

न काऊ सें दोस्ती; ना काऊ से बैर। 


तक तक तकली; मूरा कैसी बकली। 

खाव की न पियत की; हाथ में को लेत की। 
कारे पहार पै गल गल ब्यानी। 

ऊ की तैली बहुत मिठानी, 

चार पड़ा चँँदुबा, चारऊ देसें जाय 

बादशाह से जवाब करें पानी देख डरायाँ। 
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4- रूख बिरूख हुम टेढ़े काये रमबूला 
दे दोपी दुम रेये काये? 
5-. कार पौनी सेन तया। भैंस के थन 
नचाने तोरे बाप दादा। 
6-_ वनकसी मनकसी हरदी कैसी गांठ। रबर 
चटके चूमा ले गई तो हाय मेरे राम। 
27- . आंखन देखी मुँह की खाईं। खाई 
चीखी होय वोय राम दुह्मई 
8-. लाल लाल गुदकूँ मैं हाथ डालूँ दुझ्कूँ बेर 
तू काट खाय ” मुन्ञकू लप्प उडाऊँठुझकूँ । 
9- . छिकर लूना दो पूछरी दस योड़े मुखचार। गाय दुहना 
एक मुख में जिव्हा नईयां पण्डित करो विचार। 
70- पैल हते हम मर्द फटे से नार कहाये। उड़दबरा (बड़ा) 
कर गंगा स्नान जय सब दूर बहाये। 
कर पत्थर से चोर अगन के ताब सहाये, 
कर मक्खन से मेल मर्द के मर्द कहाये। 
77- चार बैलवा चितकबट़े चारऊँदेश रमांय चिट्ठी 
राजा से बातें करें. पानी देख हुरांय। 
72- काले पहाड़ पै गलगल बियानी, मधुमक्खी 
जिसकी तेली खूब मिठानी। 
73- आट कटकट नौ पंचारी, रहँट 
सोलह बैंट अगरह नारी। 
आव पांड़े करो विचार 
सोलह घर को एक द्वार। 
74- परे पे ने हाट बिकांय ओले 
जिनको देखें पिया रिसांय 
75- पश्चिम से आई तीतरी, कत्थु सुपारी, पद चूना 
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दक्षिणा से आया सुआ। 


पूरब से आये दो जने 
जब पक रंग हुआ। 
46- चार गरस चार नरम, चार बालूसाई क्ुयें 
जो कोऊ हमारी किस्सा बतैहें ऊ खों पाव भर मिठाई। 
77- काला है पर कौवा नहीं; हाथी 
हाला है पर हौआ नहीं। 
करे नाम से अपना काम, 
बतलाओं ठुम उसका नाम। 
78- चोरी की न खुन किया; नाखून 
डसका सर क्यों काटलिया। 
79- सागर देखो सागर देखो, सिंघाड़ा 
और देखो कलकत्ता। 
ऐसौ रूख कबहूं न देखो, 
फल के ऊपर पत्ता। 
20- हरी पूंछ और लाल कमान मिर्च 
तोबा तोबा करे पठान। 
27- काले पहाड़ पै रकत को बूंदा। गुमची 
22- आड़ी तेड़ी लकड़िया पहाड़ घूमन जाय। धुआँ 
23- वनक सो भाव खा न सके तोरे बाप। नमक 
24- मुंह पर पत्थर पेट में अंगुली। अँयूठी 
25- बहये कंकर उपजे जार (झाड़) चना 
फरे नीस फूले कचनार। 
26- एक चिरैया रंग-बिरंगी, बैठी बर की डार। छेवले का कूल 
कश्मीरी को लांगा परें मोती की झलकार। 
27- पैल आई बैनें बैनें, फिर आए है भैया। महुआ 


कथरी ओड़ें दादुल आये, टीका देके मैया। 
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बुंदेली बुझौअल 


28: 
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हि 2 


3३2- 


33- 


एक गाड़ी एक परी, एक छम्मा-छम नाच रही। 


एक कूल गुलाब का; 
न राजा के राज का. 

न माली के बाग का। 

एक चिरैया दुर्गादासी, 

जिसके अखण्ड सौपचासी। 
एक अचंभो हम सुनो, 

कुआ में बरसी आय 
पानी-पानी जल ययो, 

मछली खेले फ़ाग। 

मोटे की माय पतरोन की तिली; 
कहाँ जौ कपास में कैसे मिली। 
तवनक सी कुड्या सींकन छाई। 
दुमक टुमक के जल भरलाई। 


काकी के कान ककक्‍का के कान नैयां। 
काकी चदुर सुजान ककक्‍का कछू जातन नैयां। 


धक धकली यमूर कैसी बकली। 


खात की न पियत की हाथ में की लेत की। 


फरै न फूल छबलन टूटे। 


कोड़ू-कोडू यट्या, नाक गई नरैया। भीजी न प्रगैया। 


रात में खाली दिन में भरी। 


भूरी बिलैया हरीरी पूछ न जानो तौ बऊ से पूछ। 
क्यारी उपजे हाट विकायु यूठो फैके बकला खाय। 


हाय-हाय हायरी, बरै कोरी कायरी। 


मुर्या की कलयी 


ज्वार का थ्रुद्य 


लालटेन 


दया तेल बत्ती 
आँखें 
कढ़ाई-जझाया 


आरसी 


रोटी 

ऱ्ख 

मकरी 
अरगनी 
मूली 

आदु चल्‍ली 
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लरका है पेट में, झालर है बायरी 

रींग रींगा तीन सींग; गाय गोला दूध मीठा। 
उँर कैसी बैठक बैठों, चीता कैसी खाल 

एक अचम्भौ हमने देखो, तन में नहया बाल। 
एक भरका में लोटे लरका। 

सुरका के नेचें भरका; ओई में बिड़े बत्तीस लरका। 
गेर गेर बारी, बीच में घुन्बू कारी। 

गोल-गोल जीमें सात येल। 

एक बैलवा अजय कजर चारउ देश रमांय। 
बास्सा से बात कर पानी देख उसयें।। 

एक थुजा धारन करें बैठो आसनमार। 

सब जग खां बस में कर तन में नहयां चाम।। 
प्रान कैसो पत्ता, सुपारी कैसो रंग 

देवर को छोड़कें; चली जेठ के संग।। 

बन से निकरो बन बिलार 

आदी करिया आदौ लाल। 

करिया डारो लाल निकारँ। 

उकरूँ हो फ़य-फ़य मारै। 

दस जनन के बीच में, पकरी गई एक नार। 
अपनो काम संवार के; पाछूं डारी मार। 

टूटे न बारी ऐसे न होय। 

पतरिया निकर ययो छेंड़ी न होय। 

देत होय ता न लाईये, न देत होयता लेव आईये। 
जान कहानी मोर, मुन्डी मताई तोरी। 

लेन जात ती तोय, तैंने लै लयो मोय। 

ते छोड़ दे मोय में लै जांव ताय।। 

पोले में पोलो का 
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कीपर 
सुपारी 


पानी, पनिहारी 
नारियल 


कारी कुत्तू कुद॒वा खाय भाँक धरे ता जी से जाये। 
वनक सौ लरका थूलमथूल। 

करवा धोती माथे फूल। 

वनक सौ लरका लगे घुयन। 

धर मसके वा हले ज्वान। 

हंसा एम हरीरे खांय, हगवे कबहूँ न जाय। 
क्यारी उपजे हाट विकायु घर आवे घर भर जाय। 
एक चौंवर पै घांस जमी। 

गैल चलत में पाई बात, डेढ़ मताई अढ़ाई बाप। 
उठ के घींच मसकाँ। 

दिन में खाली खत में भरी। 

आठ पहर बत्तीस घड़ी, ठाकुर ऊपर ठकुराइन चढ़ी। 
ऐचक मेचक घोड़े को। 

तीन मूड़ दस योड़े कौ। 

एक थाली में दो अंडा; एक गरम एक ठंडा। 
सोर के संगे सोवे तीन जनें। 

एक लठिया की ऐसी कहानी। 

ऊ में लुको है मीठो पानी। 

हगत में काय मारत। 

गुच गुच करे लक्ता कें पॉछ देत। 

बारे में बला भई ज्वानी में सुवा। 

ऐय सखी मेँ तोंसे पूछों, बुढ़ापे में का हुआ। 
भोजन के सामान में; कुल अक्षर है तीन। 

पहला अक्षर छोड़कर ब्याह शंभू से दीन। 
दिनभर सपरे दिन भर खाय। 

लबरे नोई सांसो आय। 

जांतौ बरै कुनैतौ ताप, तापै बैठी करधनियां। 


हर॒ बैल हरवाओ 
सूरज, चंदा 

चौपर के योटी पांसे 
बराई 

चल्ली 

गुदना 

मिर्च 

मयौरा 


सांचो ईंट को 
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एक अचम्भौ हमने देखों, डउवा परें परदनिया। 
गंग शीश ऊपर बह, गरें मुण्ड की माल। 
वर्धा पर असवार है; गौर कौ पति नाय। 
खेती के सामान में, कुल अक्षर है तीन। 
पहला अक्षर छोड़के; ब्याह राम को दीन। 
तेली लो को तेल, कुम्हार की हंडी। 

हांधी कैसी सूड़ नवाब की झंडी। 

बुमाई घरवारी हमें देत ठुमें देत नहयां। 

बीस हांध कौ लुगवा, दो हांथ की लुगाई। 
लबए नोई सांसो आय, राम दुह्ाई। 

हार से आईं बंदो, घरै छिदाय कान। 

बीस पांव से निय चली, छः माँ बारह कान। 
पांच नय धरनी धरे पचपन चले आकाश। 
वीन लोक की संपदा, धरै कंधा पै जात। 
सरके ललल्‍ला; औंदे लल्ला। 

साल भरे में लौटें लल्‍ला। 


एक लई दा फैंक दरई। 

एक लरका की टूढ़ी नाक। 

एक लरका हार में करया बांदे डरे। 
एक लरका कौ प्रेट फटे। 

जब सें परी तब से उठी नहयां। 
जबसे धुससी तबसे निकरी नैयां। 
जबसें टंगो तबसें यिरै नइयां। 
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लालटेन 
राहट 
कुसिया 


दीपक की लौ 
घूंघट 


रावण-मंदोदरी 
कोपर लगाना 
हनुमान-राम-लक्ष्मण 
खरा 


अरविन्द सिंह यादव 
क्साभार - बुंदेलखंड की साहित्यक धरोहर” 


नांय गयीं मांय गई लाल बीजा याड़ गई। 

गांड़े तो ठाड़े बैठे तो ठांड़े। 

नांय गई माय गई मैदरौ सौ टांग गई। 

जबई बताई जबई जान जाव। 

एक लरका बम्मन कौ, तिलक लगायें चंदन कौ। 
बली कौ लरका खूब बली, खपर फोर करै गली। 
एक अचंभौ सुनो सुजान, तरें मेड़ी ऊपर खरयान। 


सींय 
क़ायै 
जबा 
उरदा 
धुआं 
सिंगारी कौ छतिया 


वनक सी ट्रकिया टुक-टरक कर लाख टका कौ काम करै।.. सुई 


कारी कुत्तू झब्बे कान, चल कुत्तू लुचू खान। 
चार खूंट कौ जरयानों, ऊमे परे कोऊ गुड़यानो 
आठ कुलाए नौ वरबारें तऊं न कटें गजबेल की डारें। 


करैया 
खेली 
परछाई 


वनक सौ सोनो, सब घर नौनों, भंग गओ सोनो मिट गओ नौनौ। दिया 


जब से बिछुरे तबसे मिले नइया। 

गेर-गेर बारी लगी बीच में कुंआ। 

सेत रंग ओर सो मृत गओ सुआ। 

ककक्‍्का करें जुरैना, बब्बा कये जुर जाय। 

कयेय के भीतर कयेए बेय बाप से गोरा। 

वनक सी सुज्जो गजभर पूँछ। 

ना जाने तो बऊ से पूंछ। 

हमें लगादो दुम सो दुम सो जाव। 

कारे पहार पै रकत कौ बूंदा। 

पांच जनी पौचाबे जांय, घाटी उतर अकेलौ जाय। 
गली-गली दौ सोते जांक, षैण घूंसा करती जांय। 
अन्न खांय न पानी पियें, ठांड़े हि्रा चू-चूं करे। 
नाय तकक्‍का मांय तक्‍का; बीचऊंबीच लम्बे ककक्‍्का। 
एक रूख लद॒र-बदर फरे, ऊके नेंचे समुंदर भरो। 
एक पेड़ ऐसौ बरयानों, तरे सेत ऊपर हरयानौ। 


सूरज-चांद 


मौवा 
ओंठ 
नारियल 


सुई 
किवारे-सांकर 
डुन्वू 

कौर 

पनैया 

किबारे 

बेड़ा 

सिंगारों 

मूया 
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नौर-छीर की उठे हिलोरें बोले हाँ-हू बानी। 


भरे कुआ में बुड़की देबे और मुगाबै पानी।। नैनू कौलोंदा 
टेढ़ी मेढ़ी बांसुरी बसावे बारें को। 

सीता चली मांयके लौटने बारे को।। नदिया 
एक पहार पै बैल दलांके। कुलरिया 
तीन नेत्र शंकर नहीं; दूत देत नहिं गाय। 

पेड़ चढ़ो पंछी नहीं; ईकों अर्थ लगाय।। नारियल 
लम्पा से हांत गौड़े सूते सी करयाई 

मूंछन पै हाथ फैड्े सांवरे सिपाई।। चीटया 

झट नाहाँ झट माँहाँ छे गोड़े दो बांहां। 

पीठ के ऊपर पूछ लटकै; जौ तमासौँ काँहाँ। तखरिया 
तीन पांव धरनी धर एक धरे अम्बार। 

बिन बादर बिन मेघ के; गिरे मूसलाधार। कुत्ता 

सुआ परेवा किलकिला संग बगलन की नार। 

पिया बिजारै जात हो; चीजें लड़यो चार। पान 

दिल्‍ली देखी बस्बर्ई देखी; फिर देखो कलकत्ता। 

ऐसौ पेड़ कबहँ ना देखो| फ़ल के ऊपर पत्ता सिंगारी 
पन्ना आये पावने, बरा बगाओ एक। 

सबखाँ परसो आदौ-आदों; दूल्हे परसो एक॥/ पखवाड़ा, चांद 
वनक सी न मनक सी हरदी कैसी बाम। 

चट्ट चूमा ले गई हाथ मोरे राम ।। बरैया 
आंखन देखी भौंसे खाई। ह्क्का 
चांखी हो तो गम दुहाई।। 

कारे पहार पै गलगल ब्यानी, ऊकी तेली बड़ी मिठ्ानी। छिरिया या भैंस को थन 
बिरछा ठांडो हार में, नर-पंछी सब खांय। कुलरिया 


बाप घुसो है पेट में, पूत बरातै जाय।। 
घर में बावन चोर घुसे हैं| सबरन कौ मौ कारौं। 
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हास्य गीत 


यूंछ पकर के तनक रगड़ दो) करन लग उजियारै। माचिस 
एक रग के हैं दो भट्टया, जिनमें गैरो नाता। 


एक एक से बुछुर जात तो; दूजी काम न आता” जूवा 
पीरी-पीर नदी में पीरे-पीरे अण्डा। 

ना बताहौँ तो घलें चार डण्डा। कड़ी 
जितै पवन न सं रवि शशि उदय न होय। 

जो गति बिस्मा ना रची; तिरिया मांगे सोय।/ मुरार 
पानी कौ मटका, प्रेड़े पर अटका। 

हवा हो चय झटका; उसको न खटका। टमाटर 


॥ 


काए राज] मुख डारे रूमाल, ढाई बरस के बालेमा। 
ढाई बरस के बालेमा; बिल्लू लै गई चुराय। 

काए राज; मुख डारे रूमाल। 

साय सो ढूँड़े ननदिया ढूँ़े मोरी हूँड़े बलाय। 

ढाई बरस के बोलेमा, बिल्लू लै गई चुराय। 

काए राजा, मुख डाये रूमाल। 

सासू्‌ जो रोवे, ननद मोरी रोके, मोरी रेबे बलाय। 


: ढाई बरस के बालेमा। 


कुठवा जो ढूँढ़ो अठरिया जो ढूँड़ो, खटिया तरें दुके वालेगा। 
द्ा्ई बरस के बालेमा बिल्लू लै गई चुराय। 
(गायिका - रमबाई जसोंदन) 


कचरिया तोरे ब्यावरी खरबूजा नेवते अहयो। 
मूला दूला भय बराती चिरपोय सज ल्याइयो। 
सजी गड़ेलू बजे तूमर कुम्हड़ा झोल बजैयो। 
चलें फटका आतिशबाजी गुड्यां आन चलैयो। 


बुन्देली साहित्य का इतिहास॒७ 


509 


केर करेला भये मामाजू कैथा सुर बुलैयो। 
सैमें घुइयाँ भर्ई यौरैया मिरचें दौड़ लगैयो। 

पंव पखरई में डंगर कन्यादान कलीदों दैयो। 
परियों सरकारें उठियो अबारें दुफरे चौका लगैयो। 
मोंड़ा-मोड़ी मांगे कलेबा दो घूँसा दै दैयो। 


3- रंग कटै न पोनी; देखत की नोनी। 
रायते में खूब नौन मसक दव भरुंजिया धरी हैं रेनी। देखत 
गाय भैंस के लिंयई नै जानें तनक करे न दोहनी। देखत 
भर भर यर्ठी महेरी मसके ऐसी मती अनहोनी। देखत 
से रे अपने कहै पिया सों बनवा दो करधोनी। देखत 
चोखी चांदी को जेवर यढ़ा दो मैके जैहे पठौनी। देखत 
(गायिका - रामबाई जसोंदन) 


4- डुकरा तोखों मौत कितऊँनैयां। 
डुकरा की खाट मरेला में डारी। 
मरेला के भ्रूत लगत नैयां। 
डुकरा की खाट बमीठे पै डारी, 
करिया नाय डसत नैयां। 
डुकरा तोखों मौत कितऊँ नैयां। 


5-  कोऊ इते आवरी, कोऊ उते जावरी। 
नोन्ही दुल्हैया खों देख जावरी। 
संजा की विरिया से सोवे टिकी। 
सूरज निकर आय अबलो नें उठी। 
कोऊ... । 
सेवेरे सें लखखे जा बैठी सिंगार 
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खीर में लगा दव येने हींग को बयार 
कोऊ चीख जावरी नोन्‍्हीं... 

चूले पे डरें जा बैठी पटा। 

येने खुवा दय मोह रोने भया। 

कोऊ चींख जाव री नोन्‍्हीं... 

खा खा कें हो रई जा लाल गुलाल 
हीय से लरका के सूख गये गाल 
कोऊ इते आवरी... 

खाने की विरिया जा लेबे ने डकार 
काम की विरिया येखों चढ़ आय बुखार 
कोऊ इते आब री कोऊ उते जावरी 
नोन्‍हीं दुलैया खों देख जावरी 


मोरी चंदा चकोर 

मेहा लगा आईं कोर री कोर.. 
मोरी चंदा ... 

उठे रे किसान जा हो रई भोर 
चिरूआ चिछ्यां मचा रई शोर 
मोरी चंदा चकोर.. 

भूठुआ में धान बई झील में पिसी 
भ्रोजी खों मार घली मोय भर्ई खुशी 
मोरी चंदा... 

राहर के पेड़ पे चढ़ी चिटिया 

धीरे सें बोलें मतारी बिटिया 

मेरी चंदा चकोर.. 

मार मार लठिया चढ़ाई घटिया 
घटिया पे बदल गई मतारी बिटिया 
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मोर चंदा... 

सागर सें गई ती गढ़ाकोय 
गढ़ाकोय से लाई लोग 

उस लोग में लिखा बलम छोय 
मोरी चंदा... 


2- गोरी लड़ियो ने सास न्यारी कर है। 
गोरी लड़ियो ने 
अय अयर्ों जे सब ठुम ले लो 
एक टूटी टपरिया हमें दे दो 
गोरी लड़ियो. 
जो सोना चाँदी सब ठुम ले लो 
एक टूयो सो छल्ला हमें दे दो 
गोरी... 
जो उम्ना कपड़ा सब ठुम ले लो 
एक छोटी चदरिया हमें दे दो 
गेरी लड़ियो, 
वे वासन थांड़े सब हुम ले लो 
एक टूटी कुणरिया हमें दे दो 
योगी लड़ियो ने सांस न्‍्यारी कर है 
गोजे... 


8- _ रेंय कटे ने पौनी 
देखत की जा नो नी 
जिरिया को पानी ऐसें भरे ने जावे 
ऐ खों लगा दे बरौनी 
योड़े में टोड़र ऐसे परे ने जावें 
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ऐ खो गसवा दे करधौनी। 

गांड़े च्नों की जा रेटी बनावें 

दार बनाबे रेनी 

हर महीना जा मायके खों जावे 

कबहुं ने लावे पठौनी 

खेत हार की बात ने जाने 

भाड़ में जाय तोरी बोनी 

दद्दा ने नाव धरे मोरे उलुआ और औको नाव है सलोनी। 


बुंदेली का लावनी और ख्याल साहित्य : 'ख्याल' लोकभाषा का परम्परागत शब्द है। बुंदेलखंड में राई गीत 

की तरह ख्याल भी लोकगीत की एक शैली है, जिसका प्रयोग लोकनृत्य में होता है। वस्तुतः लावनी का उद्भव बहुत 
पुराना है, और लावनी में जब विचारात्मकता आई, तब उसे 'ख्याल' (विचार) कहने लगे। तुर्र और कलगी, जो ब्रह्म और 
शक्ति के प्रतीक बने रहे, सूफियों की कव्वालियों के मुकाबिले में 'ख्याल' बन गए। ख्यालों के फड़ लगने लगे और इस 
क्षेत्र की रियासतों में राजाश्रय पाकर लोक के मनोरंजन के स्त्रोत बन गए। कविवर गंगाधर व्यास ने छतरपुर में 'तुर्र' दल 
का गठन किया था, जिसमें हेमराज, दसानन्द, भैरोसिंह, कधई, गजाधर, लछमन और रामदास दरजी आदि थे। गंगाधर 
व्यासजी के ऐसे ही ख्याल ने विजय दिलाई थी। ख्याल देखें- 

किस दिन लिया जन्म बंसी ने कौन मुहूरत कौन घरी? 

किस नक्षत्र में बजी बाँचुरी मनमोहन नें अधर धरी? 

बसे कौन सुर किस नक्षत्र में कौन रागिनी ललकारी? 

कौन मोहनी डार के मोहन मोह लईं सब नर नारी? 

कहाँ कौन तप किया बाँयुरी की जाँगाँ भई तनधारी? 

कौन जोग सें बताओ बंसी-सिरी किस्ना की भई प्यारी? 

दौड़-सोरह सहस नायिका कीके कानन भनक परी? 

किस नक्षत्र में बजी बाँचुरी मनमोहन नें अधर धरी? 

पूरब की को हती बाँसुरी कौन जाति किनको ब्याई2 

मात प्रिवा का नाम बताना कहो यार किसकी जाई? 

था कितना अनुमान बंसी का कै अंगुल की ठहराई? 
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कौन सर्प सें भरई जड़ भेद बता इसका भाई? 
दौड़-हाल बताना किस कारन सों काया इसकी हुई हरी? 
किस नक्षत्र में बजी बाँसुरी मनमोहन नें अधर धरी? 


*ख्याल' अपनी कुछ शिल्प-सुगढ़ता रखता है। हेतु, ककेहरा, तिसरफी, दुअंग, चुअंग, छठअंग, अठंग, अधर, 
बिनमात्रा, रून और जिला आदि बन्दिशें होती हैं। ये बन्दिशें चमत्कार कौ तरह श्रोताओं को प्रभावित करने में सक्षम होती 
हैं। निम्नलिखित ख्याल का उदाहरण प्रस्तुत हैं- 


रहो राम के सरन राम के रोम रोम झनके आकार। 

रेशम सा दिल साफ़ रखो तो षट विकार का हरे बुखार।। टेक ॥। 
रष चंचल दिल थाम रैन दिन गम भजन में तन दे गार। 

रक्ष दायक नायक त्रिथुवन का रचै चाँय कर देय संघार। 

राव गर्व से दूर तो ईश्वर आपर्ई सें दै देत जनार। 

राले नर से दूर रहो सदगुन सीखो होकर लह चार। 

सर से डरते हैँ नित सज्जन दुनियन का करते दुख छार।। टेक/। 
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बुंदेलरवंड की संत परंपरा में भक्ति साहित्य 


ज्ञान का आचरण, भारतीय लोक समाजों की एक विशेषता है, एक साधारण ग्रामीण जितना समझता 
और ग्रहण करता है, वह उसे अपनी जीवन शैली या आचरण में बदल लेता है। वह ज्ञान उसकी जीवन चर्या का 
हिस्सा हो जाता है। जो ज्ञान लोगों के जीवन में आचरण नहीं बनता और पाखंड पूर्ण जीवन में लोगों को भ्रमित 
करने अथवा उनका शोषण करने के लिये ओढ़ लिया जाता है, वह ज्ञान अंततः नष्ट हो जाता है। ऐसे ज्ञानी, 
ज्ञान को ही संदिग्ध और अविश्वसनीय बना देते हैं। ज्ञान सदा अपने लिये एक शुद्ध आचरण की मांग करता 
है। इस अर्थ में लोक समाजों का ज्ञान और उसकी भूमिका अद्भुत है, वह ज्ञान बहुत प्रामाणिक और मूल्यवान 
है वह बहुत अर्थपूर्ण है। 

आध्यात्मिक ज्ञान का सांस्कृतिक बोध स्वयं अपने आप में भारतीय साधना और ज्ञान की परंपरा के समाजीकरण 
का सबसे महान उदाहरण है- यहां रचना ही ज्ञान का साधारणीकरण है। पिछली कई सदियों से भारतीय समाज अपने 
आध्यात्मिक बोध और अपनी प्रार्थनाओं के लिये रचनाकारों से प्रेरणा लेता रहा है। भक्ति के लोकधर्म के बाद सचमुच हमें 
यह सोचना पड़ता है कि इससे अधिक सहजता के साथ कया ज्ञान का साधारणीकरण संभव है? भारतीय समाज, जीवन 
की सांस्कृतिक परंपरा में अपने ज्ञान और आध्यात्मिक सार को व्यवहार में जीता है। धार्मिक जीवन के क्षेत्र में स्वतंत्रता 
हमारी ज्ञान परंपरा और लोक जीवन की शिक्षा से निर्मित हुई है। 

भक्ति की लोक धारा, उसका स्वरूप और स्वभाव तथा लोक संतों की साधना और चिंता जनपदीय 
भाषाओं में, विभिन्न अंचलों में भक्ति साधकों की भावनाओं के गेय रूप में यहां वहां बिखरी पड़ी है। इन भक्ति 
साथकों ने सैकड़ों, हजारों रचनाएँ कही अथवा लिखीं, जो किसी आध्यात्मिक आंदोलन के इतिहास और 
साहित्य की परंपरा में दर्ज नहीं हो सकी, लेकिन उन संतों का समादर और रचनाओं की पाठ परंपरा आज भी 
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लोक में जीवंत है। कुछ रचनाएं हैं जो लिखी गई है और मुद्रित रूप में थीं, परन्तु अधिकांश मौखिक परंपरा 
में सुरक्षित हैं। 
बुंदेलखंड की संत परंपरा पर विचार करते समय सबसे पहले हमारा ध्यान लोक की सांस्कृतिक परंपरा पर जाता 
है। लोक की ज्ञान परंपरा का आधार व्यवहार जीवन और आचरण है। उसी के अनुभव से लोक का ज्ञान और सांस्कृतिक 
परंपरा निर्मित हुई है। जीवन का यह अनुभव ही ज्ञान होकर कथा प्रसंगों और पाठों के द्वारा जीवन को प्रमाणित करता है। 
यह ज्ञान और आस्था का संधि बिन्दु है। ज्ञान शास्त्रों से नहीं, जीवन की पाठशाला में सीखा गया है और यह आस्था किसी 
की दी हुई नहीं है। 
भक्ति-काव्य की दृष्टि से बुंदेलखंड हिन्दी-जगत के शीर्ष पर है। एक ओर अक्षर अनन्य, हरीराम व्यास और 
स्वामी प्राणनाथ हैं दूसरी ओर बलभद्र मिश्र, बिष्णुदास, तुलसी, केशव, गदाधर भट्ट, वृन्दावन दास आदि हैं। भक्ति काव्य 
की सभी शाखाएँ यहाँ पल्‍लवित हुई। अक्षर अनन्य निर्गुण मार्गी, हरीराम व्यास पुष्टि मार्गी, गणेश कुँवरि, तुलसी, केशव, 
मैथिलीशरण राम मार्गी, मधुकर शाह कंवल कुँवारि, विहारी, वृन्दावन आदि कृष्ण मार्गी। प्राणनाथ में अनेक का समन्वय 
है। यहाँ माधुर्यभाव की श्रृंखला है तो एन सांई जैसे मुसलमान भक्तों की परम्परा भी। भक्ति काव्य और भक्ति-साधना का 
प्रजातान्त्रिक स्वरूप बुंदेलखंड की विशिष्टता है। 
यहाँ हम बुंदेली के प्रमुख भक्त कवियों का रचना संसार जानेंगे - 
महामति प्राणनाथ जी 
मध्ययुग के सम्पूर्ण संत साहित्य में मानव से महामानव तक की यात्रा के गहन सूत्र हैं। बाह्य रूप में पंथों, 
सम्प्रदायों और सिद्धान्तों में जो भेद दिखाई देता है, वह चेतना के स्तर पर बिल्कुल नहीं हैं। यह बात पूरे विश्वास, पूरे तर्क 
और शास्त्र-सम्मत ढंग से पहली बार उसी युग में “महामति प्राणनाथ” (68-१694 ई.) अपने वृहद्‌ साहित्य में 
उद्घाटित करते हैं। एक बानगी देखिये - 
सब कहें वजूद एक है, सब में एके दम। 
सब कहें साहेब एक है; पर सबकी लड़े रसम।। 
मायना ऊपर का सबों लिया, और लिया अहंकार। 
फ़िरके फिरे सब हक से, बाँधे जाएँ कतार।। 
सब जातें नाम जुदे धरें और सबका खाविंद एक। 
सबको बंदगी याही की, पीछे लड़े बिना पाए विवेक ।। 





महामति प्राणनाथ के काव्य में सिन्धी, गुजरती, पंजाबी और अरबी-फारसी भाषा का प्रचुर समावेश है। परन्तु 
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सम्पूर्ण 'वाणी' हिन्दुस्तानी लिपि में उपलब्ध है। “वाणी ', यह शब्द महामति प्राणनाथ प्रणीत सोलह ग्रन्थों के संकलन के 


लिए विशेष रूप से प्रचलित है। 


सुनो रे सत के बनजाड़े एक बात कहूँ समझाई। 

या फंद बाजी रची माया की, ताें सब कोर्ड रहया उरझाई।। 
आँटी आन के फाँसी लगाई वे भी उलटीएँ दई उलयई। 
बंध पर बंध दिए बिध बिधके; सो खोली किनहूँ न जाई।। 
चौदे भवन लग एही अँधेरी, झूठको खेल झुवाई। 

प्रगट नास ब्यास पुकारे सुकदेव साख पुराई।। 

लोक लाज मरजादा छोड़ी, तब ग्यान की पदवी पाई। 

एक आग ज्यों छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई।। 

कोट सेवक करो नाम निकालो, इस्ट चलाओ बड़ाई। 

सेवा कशओ सतयुरू केहेलाओ, पर अलख न देवे लखाई।। 
अब छेोड़ो रे मान गुमान ग्यान को, एही खाड़ बड़ी भाई। 
एक डारी त्यों दूजी भी डारे, जलाए देओ चहुराई।। 

सत चाहो सो सबदा चीन्हो, ओ आप न देवे देखाई। 

जिन पाया तिन माँहे समाया राखत जोर छिपाई।। 

पर मनुआ दिए बिन हाथ न आवे, सत की बड़ी ठकुराई। 
और उपाए याको कोई नाहीं; जिन देवे आप बड़ाई।। 
महामव कहे सावचेत होइयो, मिल्या है अकूर्यों आई। 

झूठी छूटे साँची पाइए, सतगुरू लीजे र्झाई।। 


वास्तव में आज के राष्ट्रीय जीवन के संदर्भ में महामति प्राणनाथ की रचनाओं और उनके विचारों के प्रचार एवं 
प्रसार की अत्यन्त आवश्यकता है। उनके व्यक्तित्व का जो वैशिष्ट्य है वह आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनके 
अपने समय में था। उनका साहित्य भारत की समन्वयात्मक राष्ट्रीय संस्कृति का साहित्य है। इतना ही नहीं, विश्व शांति, 
राष्ट्रभाषा के विकास और मानव एकता के लिए उनके साहित्य से बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। आशा है, महामति 
प्राणनाथ का सन्देश घर-घर पहुँचकर आज के संतप्त भारतीय जीवन को शांति प्रदान करेगा, उसे समृद्ध और उज्जवल 


बनायेगा। 
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निपट निरंजन 

निपट निरंजन का जन्म बुंदेलखंड की ऐतिहासिक नगरी चन्देरी के एक गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसी 
चन्देरी के विक्रम कवि ने हिन्दी के प्रथम सुदामा चरित की रचना की थी। निपट निरंजन का जन्म संवत 680 (सन्‌ 4623 
ई.) में हुआ था। जिसकी पुष्टि इस दोहे से भी होती है - 

संबत सोला सो असी था अगहन का मास। बुदेलखंड द्विज गौड़ में निपट भये प्रकास।। 

इनके सबसे निकट प्रिय शिष्य का नाम निरंजन था जिसने उनकी वाणी का संकलन किया। गुरू के साथ शिष्य 
का नाम भी जुड़ गया। फलत: निपट “निपट निरंजन ' बन गए। गुरू चरपटनाथ ने इन्हें सारी विद्याओं में दीक्षा कर पूर्ण सिद्ध 
संत बना दिया। 

कविता का शौक बचपन से था। संवत 720 (सन्‌ 663 ई.) में अपनी माता को लेकर वे बुरहानपुर आ गये। 
लगभग 40 वर्ष वहां रहने के बाद संवत्‌ 730 (सन्‌ 673 ई.) में औरंगाबाद आकर अंत तक वहीं रहकर समाधि ली। 
वे बेगमपुरा के निकट पहाड़ सिंह पुरा में छोटी से कुटिया बनाकर रहते थे। उनकी माता ने उन्हें भक्ति साधना की प्रेरणा दी 
थी। 

माता का उपदेश गया हमने फ़कीरी लिया; शहर को छोड़कर जंयल मन भाई है। 

भा राखे ना छेदाम प्रास जपना अलख नाम ऐ नाले में चारों धाम गोकुल दिखाई है। 

माता के निधन के समय संवत्‌ 734 में निपट निरंजन की अवस्था चौवन वर्ष की थी। औरंगाबाद आये उन्हें 
चार वर्ष हुए थे। माता के निधन पर जब किसी का सहयोग नहीं मिला तो उन्हें गहरा धक्का लगा। विरक्त होकर उन्होंने 
अपनी झोपड़ी में अग्निसंस्कार किया। और मां की चिता की भभूति लगाकर बाबा बन गए | यही निपट बाबा जब वट वृक्ष 
के नीचे ध्यान मग्न थे तो भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हुए। उन्होंने ही देवगिरि पहुचंने का निर्देश दिया था। निपट बाबा ने 
संवत्‌ 7736 में अगहन बदी एकादशी को समाधि ली जहां मेला लगता है। उनके कई चमत्कारों की चर्चा जनसमाज में 
आज भी प्रचलित है। 

निपट निरंजन की सिद्धि और चमत्कारी ख्याति सुनकर औरंगजेब ने औरंगाबाद आकर निपट बाबा की कई बार 
कई प्रकार से परीक्षा ली। जब सभी प्रकार से समाधान हो गया तो निपट बाबा को अपना गुरू बना लिया। औरंगजेब ने 
सैकड़ों आशंकायें जिज्ञासायें बाबा के समक्ष रखीं जिनका समाधान बाबा ने किया। प्रश्नोत्तरों के कारण ही अधिकांश 
कवित्त बाबा ने आलमगीर को संबोधित करके ही कहे हैं। अभी तक उनके तीन उपलब्ध ग्रंथ बताये जाते हैं- 4. कवित्त 
निपट जी के 274 कवित्त सवैये, 2. शान्तरस वेदान्त 95 छंद, 3. खंडित प्रति (नाम अज्ञात) शिवसिंह ने अपने संकलन 
“सरोज” में इनके दो ग्रंथों का उल्लेख किया है। शान्त सरसी तथा निरंजन संग्रह। डॉ. राजमल वोरा ने अपनी पुस्तक में 
इनकी रचनाओं को निम्नांकित शीर्षकों में विभाजित किया है - . निपट निरंजन और आलमगीर ओरंगजेब का संवाद 4 
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कवित्त, 2. निरंजन वजीर का संवाद 2 दोहे, 3. नसीहत नामा 22 दोहे, 4. फकीर चालीसा 47 दोहे, 5. बाबा के प्रति 
आलमगीर के उद्धार 4 छंद, 6, अलीफनामा, 7. निपट निरंजन की (उपदेशात्मक आध्यात्मिक) बानी 38 कवित्त, 8. 
दोहरे संग्रह 50 दोहे, 9. सबैया, 0. भजन संग्रह 5 पद। 

नाथ पंथी संत चर्पट नाथ के शिष्य बाबा निपट निरंजन पर नाथ पंथी निर्गुण संतों का प्रमुख प्रभाव तो है ही अन्य 
पंथियों के प्रति उनमें किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं है। गुरू से आशीष पाने के बाद उन्होंने देशाटन कर तमाम संतों फकीरों 
ज्ञानियों साधकों का सत्संग किया। उन्होंने इसका लेख इस प्रकार किया है - 

गुरू आज्ञा को पाय चारो देश भ्रमण को सूक्ष्म स्वरूप घर गिरनार पायो है। 

दलन रज्जब बुल्ला दरिया जगजीवन गुलाब गरीबदास सतसंग प्ायो है। 

मलूका हिम्मत दास यारी हू चरनदास योगानंद मानपुररी देवगिरि आयो है। 

निपट निरंजन का चारे कुंभ गंग सिंधु नरलीला निश्वान समय सुहायो है। 

रीतिकालीन संत होकर भी निपट निरंजन ने ब्रह्म के प्रति पूर्ण आसक्ति और भक्ति की भावना व्यक्त की है। यही 
नहीं, समाज के दुराचारियों को फटकार से भेद भाव, पाखंड और साम्प्रदायिकता से दूर रहने, सदाचार और सुनीति के मार्ग 
पर चलने का सदैव उपदेश दिया। वे ब्रह्म को निर्गुण निराकार सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सूक्ष्म, अविकारी, और कर्ता मानते 
हैं वही एक मात्र अविनाशी और शाश्वत है। 

के निप्रट निरंजन सुनो आलमगीर आके नीज लेय यहां ब्रह्म निशकार है। 

अलख ज्योति से ज्योति मिला के जोगी बनके देखा जी। 

खड़ा जगत में भिक्षा मांगे भावभक्त का भूका जी। 

मुकाम पूरा सब घर देखा ऐसा साहब ओला जी। 

निपट निरंजन रूप ने रेखा साहि गुरू का चेला जी। 

ब्रह्म सभी प्रकार के भेदभावों से परे है। वह तो विविध नाम रूप धारी एक ही शक्ति है, उसको लेकर अलगाव 
करना, परस्पर लड़ना, झगड़ना, एक-दूसरे को नीचा कहना, धर्मों को बांटना अज्ञानता है, जो घट-घट में व्याप्त है- 

अलीफ से अल्ला देखा बैतल में बिसमिल्ला सीखा; नूर का जहूर देखा मुश दे की बात है। 

मसजित में राम देख मंदिर में रहीम देखा शेख सुन्नी देखा शर्मत कुरापात है। 

बुर्तों करन सीख; पुरन काबे से सीखा; दीन से हुवा बेदीन वो खुदा की जात है। 

कै निप्ट निरंजन खस खस दाने नीचे खुद का शहर बसा अर्श कायनात है। 

इस प्रकार बाबा निपट निरंजन की काव्यवाणी अपने युग की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, स्थितियों का 
निर्भीक बोध कराती है। उनके विचार और उपदेश आज भी प्रासंगिक तथा उपयोगी है। उनमें भटके हुये जनों को सदमार्ग 
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दिखाने की शक्ति है। आज जब सारा देश एक बार पुनः भेदभाव की भावनात्मक आंधी का शिकार हो रहा है तब हमें निपट 
निरंजन जैसे संतों की बानियों से ही एकता, समता और सर्वधर्म समभाव की प्रेरणा मिल सकती है। संत निपट निरंजन 
एकता और धार्मिक सद्भाव के प्रबल समर्थक थे। 
हरिराम व्यास 

श्री हरिराम व्यास जी का जन्म अगहन कृष्ण 5 संवत 567 वि. को ओरडखछा में श्री समोखन शुक्ल के घर 
श्रीमती देविका जी की धन्य कुक्षि में हुआ था। हरियम व्यास के रूप में एक दिव्य विभूति के अवतरण से ही 
ओरछा की शोभा, सम्पन्नता और समृद्धि में चार चांद लग गये। हिन्दी साहित्य के इतिहास में व्यास जी को कृष्ण 
शाखा का कवि माना गया है। मधुकरशाह के गुरू होने के कारण व्यास जी गोस्वामी कहलाए। पुराण वक्ता होने 
के नाते यह व्यास उपनाम ही स्वीकारा। ओरछा में ही उनके पिता सुकल समोखन ने सखी भाव की युगल उपासना 
में दीक्षित किया था। 

व्यास जी के समकालीन होने के कारण नाभादास जी ने पूर्ववर्ती एवं समसामायिक भक्तों की चर्चा छप्पय छन्‍्दों 
के द्वारा भक्तमाल में की है। 

काहू के आय्ध्य मच्छ कछ सूकर नर हरि। बामन परसा बरन सेतु बन्धनह सैल कारि।। 

एकन के यह रीत नेम नवधा सो लाए। सकल समोखन सुअन अच्चुत गौत्री जु लड़ाएं।। 

नौ गुननों तोरि नुपूर गुहयो महत समा मधि रास के। उत्कर्ष तिलक अरू दाम को भक्त इष्ट अति व्यास के ॥। 

विचारधारा में माला और तिलक का स्थान सर्वोपरि है सभी भक्तजन ही उनके उपास्य हैं। इससे प्रमाणित है कि 
व्यास जी की भक्ति भावना में मानवता की सेवा का प्राधान्य था और वे कला के प्रति इतने समर्पित थे कि राम नृत्य में 
अवशरोध दूर करने के लिए उन्होंने अपना यज्ञोपवीत तक तोड़ डाला और कहा कि जीवन भर जिस बोझ को ढ़ोया है उसे 
भी चरणों में समर्पित करने का संयोग तो अभी मिल पाया। व्यास जी के प्रमुख शिष्य बुंदेलखंड नरेश महाराजा मधुकरशाह 
द्वारा सम्राट अकबर की निषेधाज्ञा उल्लंघन कर अपने स्वाभाविक तिलकों को और भी बड़ा रूप दे कर मुगल दरबार में 
उपस्थिति होने की घटना काफी प्रसिद्ध है। इस घटना की पृष्ठभूमि में भी व्यास जी दिखाई पड़ते हैं। नाभादास जी ने तो 
व्यास जी के परिचय में भी मान्यता के लिए उत्कर्ष तिलक अरू दाम कौ 'लिखा ही था और जब फतेहपुर सीकरी 
(आगरा) में अकबर ने यह आज्ञा दी कि दरबार में कोई तिलक लगाकर और माला पहिन कर न आवे तो मधुकरशाह ने 
आगरे से वृन्दावन जा कर इस परिस्थिति में अपने कर्तव्य के लिए गुरूवर व्यास जी से परामर्श किया ही होगा। व्यास वाणी 
में इस समस्या के समाधान का यह पद सुलभ है- 

जो तू माला विलक धरै। वो या जनम में व्रत की लज्जा और निबाह करै।। 

करि बहुत भांति हरि को भव सायर उतरै। मनसा वाचा और कर्मना तृन कारि गनत धरै।। 
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सती न फिरत घाट ऊपर तैँ सिर सिन्दूर परै। व्यास दास ” को कुंजबिहारी प्रति न कहूँ बिसरै।। 
उपासना के क्षेत्र में वे श्री राधिका जी के आराधक रहे वहां आचरण में उन्होंने मानवता का ही सम्मान किया। और 
वह सम्मान भी इस उच्च कोटि का कि दकियानूसी लोग तो उनके व्यवहार को अधर्म तक कहने लगे। अछूतों के प्रति उनके 
उदार विचारों का स्वर्गीय वियोगी हरि पर तो इतना अधिक प्रभाव हुआ कि उनका जीवन ही बदल गया था। उन्होंने अछूतों 
के प्रचार में व्यास जी के जीवन पर एक एकांकी भी लिख कर प्रकाशित कराया। कवि कीर्तन में उन्होंने व्यास जी का जो 
परिचय लिखा है उसका रसास्वादन कीजिये- 
भक्त शिरोमणि व्यास ओरछा नगर निवासी श्री हरिवंश प्रशंस शिष्य हित धाम विलासी।। 
अनुरागी रसमसो रंगीलौ राधा जी को। विधि निषेध मन त्यगि पान किय घूंट अमी के।। 
व्यास जी जाति को कोई महत्व नहीं देते थे। उनका कथन है - 
व्यास जाति तजि भक्ति कर कहतम भगवत टेर। जातिहिं भक्तिहिं ना बनें ज्यो केरा ढिंग बैर।। 
वृन्दावन के स्वपच को रहिये सेवक होय। तासों भेद न कीजिये पीजे पद राज धोय। 
व्यास मिठाई विप्र की ता मैं लागै आग। वृन्दावन के स्वपच की जूंटन खैये मांग।। 
वाणी के अनुरूप ही उनका आचरण भी था। श्री राधा बल्‍लभ जी का प्रसाद एक भंगिन से लेकर जब इन्होंने खा 
लिया तो वहां के ब्राह्मणों में इनकी बड़ी आलोचना होने लगी। खिन्न होकर इन्होंने उत्तर दिया कि- 
व्यासहिं बाम्हन जिन गनों हरि भक्तन कौ दास। राधा बल्‍लभ कारनै सहयो जयत उपहास।। 
व्यास जी के समकालीन महात्मा घ्रुवदास जी ने एक भक्त नामावली लिखी थी उसमें उन्होंने इस घटना का संकेत 
इन शब्दों में अंकित किया है - 
कहनी करनी कारि ययौ एक व्यास इहिं काल। 
लोक बेद तजि कै भजे राधाबल्लभ लाल॥ 
ऐसी भी व्यास जी की भक्ति भावना जिसके सम्मुख उन्होंने जाति कुल तथा पद को नगण्य माना। वे राष्ट्रीय 
एकता के वास्तविक स्तंभ थे। आज से चार सौ वर्ष पूर्व का उनका यह चरित्र साक्षी है। उन दिनों भारत अनेक राज्यों में 
बय हुआ था। अतः संगठन के विचार से संतों ने अपने आराध्य देवों की जन्मस्थली एवं लीला भूमि को केन्द्र बनाकर 
उसमें जनता की निष्ठा को उभारा। 
उन दिनों वृन्दावन में जो महात्मा अपनी साधना में लीन थे उन सब का व्यास जी ने बड़े सम्मान से स्मरण, किया 
है। साधु संतों को भिक्षा मांगते देखना उन्हें पसन्द न था। 
सुने न देखे भक्त भिखारी। 
आदि अंत अरू मध्य में गहि रसिकन की रीति। संत सबै गुरू देव हैं व्यासहिं यह परतीति। 
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महात्मा अक्षर अनन्य 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में महात्मा अक्षर अनन्य की विशिष्ट स्थान है। साहित्यकाश के अन्य अनेक उद्दीप्त 
नक्षत्रों की भांति इनका आविर्भाव व अवसान-काल यद्यपि विवादास्पद है, तथापि नागरी प्रचारिणी सभा के अन्वेषण 
विवरणों में इनका समय सं. 70 से 7755 तक बताया गया है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में यह रीतियुग था। अक्षर 
अनन्य का जन्म ओरडखछा में एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मानशाह था। बचपन से ही इनकी 
रूचि दुर्गा उपासना में थी वैराग्य की ओर उनका रूझान था, परिणामतः १6 वर्ष की किशोरावस्था में ही इन्होंने वैराग्य धारण 
कर लिया। 
दतिया नरेश दलपति राव (सं. 740-764) के द्वितीय पुत्र पृथ्वीसिंह (पृथ्वीचन्द्र) थे। इनका काव्य एवं 
करवाल पर समानाधिकार था। ये 'रसनिधि' नाम से कविता किया करते थे कहा जाता है कि महामती प्राणनाथ से प्रभावित 
होकर पृथ्वीचन्द ने उनका शिष्यत्व ग्रहण करने का निश्चय किया। तब रानी ने इस पर अपनी सम्मति देने हेतु अक्षर अनन्य 
को सेवढ़ा आमंत्रित किया। सेवढ़ा पहुँचकर अनन्यजी ने राजा को उपदेश दिया। इस घटना के उपरांत राजा पृथ्वीचन्द एवं 
अक्षर अनन्य के मध्य काव्यमय पत्र व्यवहार होता रहा जो पूर्णतः भक्ति - वैराग्य एवं योग-तत्व निरूपण से युक्त होता था। 
वे पत्र 'अक्षर' अनन्य के चिट्ठे' कहलाते हैं। एक झांकी- 
यह भेद सुनो ए्थचन्द रा. । फल चारहु को साधन उपाय।। 
इक लोक साधु लोकीक लोग। खनहु कमान रूचि कर्म- भोग ।। 
यह लोक सै सुख-पत्र-बाम। पर लोक नसे बस नरक धाम ।। 
अनन्यजी की विद्वता व कवित्व शक्ति से प्रभावित होकर गुणग्राही बुंदेल केसरी महाराज छत्रसाल ने इन्हें अपने 
राज्य में आमंत्रित किया था- 
हो अनन्य नहिं अन्य कोउ अक्षर छता अनन्य, इस रस में रस भावी; आय कीजियो धन्य:। 
पर अक्षर अनन्य ने महाराज छत्रसाल के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। 
रचनाएं 
अनन्य जी की कुछ रचनायें काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा से 'अनन्य ग्रंथावली' नाम से प्रकाशित हो चुकी है। 
इनके द्वारा विरचित ग्रंथ निम्नानुसार हैं:- 
4. राजयोग, 2. ध्यानयोग, 3. अनन्यप्रकाश, 4. ज्ञानबोध, 5. विवेक तरंग, 6. भवानीस्त्रोत, 7. अंक बत्तीसी, 8. 
सिद्धांत बोध, 9. ब्रह्म ज्ञान, 0. विज्ञान योग, 4. वैराग्य तरंग, 2. उपासना सार, 3. प्रहलाद चरित्र, 4. हरसंवाद, 5. 
श्री सरस मंजावली, 6. ज्ञानयोग, 7. ज्ञानबोल, 8. योगशास्त्र, 9. अनन्य योग, 20. योग शास्त्र स्वरोदय, 2. विवके 
दीपिका, 22. विवके शतक, 23. देवी शक्ति पचीसी, 24. उत्तम चरित्र, 25. प्रेम दीपिका, 26. अनन्यार्ध शतक। 
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अनन्यजी के प्रादुर्भाव के पूर्व ही अनेक मतों, पंथों व सम्प्रदायों का उदय हो चुका था किन्तु ये किसी पंथ या 
सम्प्रदाय सीमा में आबद्ध नहीं रहे। फिर भी इनकी गणना निगुर्णमार्गी संत कवियों में की जाती है। पर इनका निगुर्णमार्ग 
कबीर की भांति कट्टर नहीं था। ये प्रतिमापूजक भी थे, और शाक्त भी। अनन्य जी अद्वेतवादी थे, पर 'जगन्मिथ्या' का 
सिद्धांत इन्होंने नहीं स्वीकारा । इनका हृदय बहुत विशाल था। यह सभी मतों-सम्प्रदायों व धर्मों को परमार्थ का साधन मानते 
थे। समस्त मत-मतांतरों के प्रति इन्होंने पर्याप्त व हार्दिक सम्मान प्रदर्शित किया है और अपने वेदांती सिद्धांतों की पुष्टि 
की है। 

अनन्यजी शक्ति के उपासक थे। अपनी अशध्य दुर्गा की उपासना में बचपन से ही इनकी रुचि थी- 

जाकी शक्ति पाय ब्रह्म विष्यु शिव विश्व रचें. जाकी शक्ति पाय शेष धरती धरत है। 

जाकी शक्ति पाय औतार करतूत करें; जाकी शक्ति प्राय भानु तक को हरत है। 

जाकी शक्ति पाय शारदाई गनपत गुनी, जाकी शक्ति प्राय जग-जीवन मरत है। 

अक्षर अनन्य आन अमर उपाय छांड़ि ताही आदि शक्ति को प्रणामहिं करत है। 

काव्य सौष्ठव हिन्दी साहित्येविदास के काल विभाजनानुसार अनन्य जी रीतिकालीन थे इनके वर्षों पूर्व ओरछा 
के ही कवीन्द्र केशवदास कविप्रिया, रसिकप्रिया, नखशिख जैसे लक्षण ग्रंथों का प्रणयन कर चुके थे। किन्तु अनन्यजी 
'पर अपने युग की साहित्यिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये विशुद्ध वैरगी भक्त कवि थे और आध्यात्म भक्ति 
वेदान्त, दर्शन इनके काव्य की विषय वस्तु है। अपनी आराध्या के शौर्य गान की छटा- 

“छुकी उतते महिषायुर आवक खदेरत देवन संगर चाव। 

तवै बस देवन आप पछेजु झुकी आरि गंजन आप अकेल। 

किते दल बानन दीन उड़ाय किते दल बज्रन गंज ठहाय। 

हते सगरे दल खंयर खेल; रहा महिषासुर आप अकेल। 

अनन्य जी के काव्य का अधिकांश अध्यात्म, वेदान्त तथा शक्ति आराधन है। पर कहीं कहीं श्रृंगार, प्रेम, विरह, 
विहार आदि के चित्र भी प्राप्त होते हैं, और वे सुंदर बन पड़े हैं। कृष्ण राधा, कृष्ण गोपियों व उद्धव प्रसंग आदि वर्ण्य 
विषय, इनकी काव्य वस्तु को भिन्नता प्रदान करते हैं, पर इन चित्रणों में भी विशुद्ध भक्ति भावना सन्निहित है। उद्गव प्रसंग 
दृष्टव्य है - 

माधौजू इक दिन कहयों, मधुकर सों सतिभाउ 

गोपी-योप ग्रबोध को ठुम, ब्रजमंडल जाउ। 

दुम ब्रजमंडल जाइ; प्रेम आति ही उन कीनों 

जबते भर्यों विछेह् सोध हम कबहुं न लीनों। 
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आपकी रचनाओं में मात्र उपदेश व संसार के क्रियाकलापों को मिथ्या बताने वाली नीस्सता नहीं हैं, बल्कि वे सरस 
काव्यानंद से आपूरित हैं - 

“रय व द्वेष न हर्ष न शोक न बंधन सोझ की आस रही है। 

बैर न ग्रीत न हार न जीत न गारि न गीत सुरीत उही है। 

रक्त विरक्त न मान कछू शिव, शक्ति निरंतर जोत लही है; 

पूरन ज्ञान अनन्य भनै; अवधृतत अतीत की रीत यही है। 

अनन्य जी के चमत्काएपूर्ण कृत्यों के बारे में जन-साधारण में अनेक किवदंतियों प्रचलित हैं। इनका अधिकांश 
समय सेवढ़ा में ही बीता। अंत में सेवढ़ा से ही 8-9 मील दूर रूहेरा गाँव को अपना कार्यस्थल बनाया और साधना के साथ 
साथ काव्याराधन करते रहे। 
ऐनसाई कवि 

ऐँनसाई का जीवन संतो-फकीरों और साहित्यकारों के सम्पर्क में व्यतीत हुआ। वे साधक कवि और समर्थ 
'फकीर थे। उनका नाम ऐनुल्ला हुसैन शाह था पर उन्हें ऐन, ऐनानंद, ऐंनसांई और ऐनुल्लाह नामों से भी स्मरण किया जाता 
है। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ और बचपन के साथ जीवन का अधिकांश वहीं व्यतीत हुआ | उनके पिता बंगश पठान 
हिरात के थे जो रिसाला पल्टन में नौकर थे। डॉ. सियाराम शरण शर्मा उनका जन्म संवत्‌ 849 वि. मानते हैं। जबकि डॉ. 
गुलाब खान गौरी की स्थापना के अनुसार उनका जन्म संवत 88 वि. के लगभग हुआ और लगभग 80 वर्ष की आयु 
में संवत्‌ 902 वि. में देहावसान हुआ। जन्म तिथि के संबंध में 3 वर्ष का अंतर अनुसंधित्सुओं के लिए विचारणीय है। 
सूफी सम्प्रदाय के अंतर्गत रसूलशाही फिर्का के हजरत फिदा हुसैन से 23 वर्ष की आयु में ऐनसांई ने फकीरी कबूल की। 
सन्‌ 869 ई. में वे अजमेर शरीफ होते हुए दिल्ली पहुँचे और 872 में रसूलशाही फिरका के अंतर्गत दीक्षित हुए। लंबा 
पीला कुर्ता, उसके नीचे कोपीन और चोटोदार ऊंची टोपी उनका पहनावा था। राजस्थान के अलवर, जयपुर और अजमेर 
तथा बुंदेलखंड के ग्वालियर दतत्तिया आदि में उनकी शिष्य मंडली फैली थी। अपने शिष्यों के पास ऐँनसांई यदा-कदा 
आते-जाते रहते थे। काशी नरेश चेतसिंह के बेटे राजा बलचन्द्रसिंह ग्वालियर में उनके प्रथम शिष्य थे दतिया के गोस्वामी 
'किशुनदास की गिनती भी उनके परम भक्तों में की जाती थी। ऐंनसांई के शिष्यों में गोपाल उपनाम के एक कवि भी थे। 

ऐँनसांई की रचनाओं की अधिकतर पांडुलिपियां वाहिद काजमी साहब के सौजन्य से डॉ. सियाराम शरण शर्मा 
ने बुंदेलखंड विश्व विद्यालय में सुरक्षित करवाई हैं। कु. किरण पांडेय ने डॉ. शर्मा के मार्ग दर्शन में “बुंदेलखंड के 
मुसलमान हिन्दी कवि' शोध-कार्य के अंतर्गत ऐँनसाई के ग्रंथों का सम्यंक्‌ विष्लेषण किया है। श्री कामता प्रसाद सड़ैया, 
दतियाकी सूचना के अनुसार लखेंरे राम चन्द्र के पास ऐनसांई के 'सिद्धांत सार' की आकर्षक पांडुलिपि सुरक्षित है। श्री 
गौरीशंकर द्विवेदी ने उनके ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिनमें । 4. गुरू उपदेश सार, 2. सिद्धांत सार, 3. इनायत हुजूर, 4. 
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सुरा रहस्य, 5. भक्ति रहस्य, 6. अनुभव सार, 7. ब्रह्मविलास, 8. सुख विलास, 9. भिक्षुक सार, 0. स्याम हित सार, 44. 
हित उपदेश, १2. हरि प्रसाद, 3. ऐँनविहार, 4. नर चरित्र का उल्लेख श्री कामता प्रसाद सड़ैया ने अपने विवरण में दिया 
है। डॉ. कुमारी किरन पांडेय ने अपने विष्लेषण में 4. श्रीभगवत्‌ प्रसाद, 2. स्वयं प्रकाश, 3. हरि प्रसाद उपदेश हुलास, 4. 
सिद्धांत सागर, 5. ऐँनानंद सागर के नाम ग्रंथ सूची में अतिरिक्त सम्मिलित किये हैं। डॉ. गुलाब खान गौरी ने ऐनसांई के 
उपलब्ध ग्रंथों का विवरण इस प्रकार दिया है। 

4. ऐँनुल्लाह कुंडली संग्रह, 2. स्वयं प्रकाश, 3.उपदेश हुलास, 4. सिद्धांत सारिका, 5. भागवत प्रसाद, 6. सिद्धांत 
सार-वियोग वर्णन, 7. ऐँनानंद सागर। 

ऐँनसांई को कुंडलिया छंद प्रिय था। उनकी अधिकतर रचनाओं में इसी छंद का व्यवहार है। ऐंनसांई जितने सरल 
थे, उतनी ही सादगी से कविता में अपने विचारों को रखने में सिद्धहस्त थे - 

हिन्दी पढ़ा न फारसी कछु न अक्षर ज्ञान/ अनगिनती कुंडली कही; वेद के अर्थ पुरान।। 

कायद स्याही ना लई कलम यही नहिं हाथ बिना लिखे कुंडली चली गुरू किरपा के साथ।। 

ऐँनसांई को गुरू की कृपा पर अपरंपार विश्वास था। उनकी दृष्टि में गुरू कृपा के बिना ज्ञान संभव नहीं हैं। दृश्य 
जगत को वे परमात्मा का रूप मानते हैं और चराचर में उसी का रूप व्याप्त है :- 

ब्रह्म रू यह सब जयत जहां लौ जौ आकार। ब्रह्म उपजावत ब्रह्म को, ब्रह्म ब्रह्म आधार।। 

ऐँनसांई की दृष्टि में जीव कठपुतली है और उस कठपुतली को नचाने वाला परमात्मा है- 

कठपुतली की तरह वन तन मेरा है यार। सांस जो मेरे बीच है; सोई बधो है तार 

सोई बंधा है तार हिलाय चलाय गुसा्ई। चाहे जैसे नाच नचाय, बैठ घर पांर्ई।। 

युतली वाले की तरह ऐंन आप करतार। कठपुतली की तरह वन तन मेरा है यार।। 

ऐँनसांई दरिया दिल सूफी संत थे। उन्होंने अध्यात्म के रहस्य को सरल ढंग से अपनी कविता में समझाया है। 
उनके प्रतीक साधारण जन की समझ में गहराई तक उतर जाते हैं। वे परमहंस की कोटि तक पहुँचे हुए फकीर थे। नर- 
नारायण का तत्व उन्होंने समझ लिया था। वे जिस तरह राजा और फकीर के भेद को बेमानी मानते थे उसी तरह हिन्दू और 
मुसलमान के बीच भी उन्हें भेद दिखलाई नहीं देता था। ऐनसांई की रचनाओं में सूफियों का समन्वय वास्तविक धरातल 
तक पहुँचा है। 
भक्त कवियत्री : रूप कुंवरि 

मध्य युगीन भक्ति काव्यधारा की सम्प्रदाय मुक्त कृष्ण काव्य परम्परा में महारानी रूप कुंवरि एक विशिष्ट स्थान 
रखती है। रूपकुंवरि चरखारी रियासत के नरेश मलखान सिंह की पत्नी थीं। महाराजा मलखान सिंह सन्‌ 880 में गद्दी पर 
बैठे। उनका पहला विवाह सलैया में और दूसरा विवाह दतिया में हुआ था। महारानी रूपकुंवरि दतिया वाली कहलाती थीं। 
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रूपकुंवरि की भक्ति भावना और काव्य प्रतिभा ने महाराजा मलखान सिंह को प्रभावित किया। 

सन्‌ 908 में महाराजा साहब के गोलोकवासी होने पर महारानी रूपकुंवरि ने अपना जीवन श्री राधा-कृष्ण की 
आरशधना के लिए अर्पित कर दिया। उन्होंने महल छोड़ दिये और क्रमश: एक वर्ष चित्रकूट तथा एक वर्ष वृंदावन में निवास 
करने लगीं। इस बीच चरखारी में दीपावली के दूसरे दिन से लगने वाले मेले के समय ही चरखारी आती थीं। मेले में 
गोवर्धन नाथ जी के अस्थाई मंदिर के पिछवाड़े उनका निवास रहता था। कार्तिक स्नान करने वाली महिलाओं का वे बराबर 
सम्मान करती थीं। अंत में एक भोज देकर पुनः चित्रकूट या वृंदावन चली जाती थीं। उनका जीवन सादा और सरल था। 
उनके लिए लोक श्याममय था किन्तु एकांतिकता और आदर्शवादिता की कठोरता उनमें नहीं थी। इन सबका प्रभाव उनकी 
काव्य साधना पर स्पष्ट झलकता है। 

महारानी रूपकुंवरि की स्फुट रचनायें चरखारी के आसपास लोक में बिखरी पड़ी हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह 
*भजन माला के नाम से प्राप्त हुआ। इसका मुद्रण श्री रामप्रसाद बाजपेयी कृष्ण प्रेस प्रयाग द्वारा सन्‌ 936 में किया गया। 
संग्रह की रचनाओं को लोकमन ने काफी चाहा है। इस संग्रह में कुल 09 रचनायें संग्रहीत हैं। सभी बुंदेली लोक धुन और 
लोकगीतों से सम्बन्धित हैं। इसमें भजन, दादरे, बधाई, बनरा, लेद, रसिया, फाग, हिडोंला, कार्तिक गीत, प्रभाती और अंत 
में एक जेवनार गारी भी है। सम्प्रदाय मुक्त कृष्ण की सर्वोपरिता के पदों की प्रमुखता है - 

“प्रभु जी यह मन मूढ़ न मानै। काम, क्रोध मढ़ लोभ जेवरी ताहि बांधि कर तानें। 

कहीं कहीं उपदेश वृति रचनाओं में दिखती हैं। नश्वरता के वर्णन में कबीर का रहस्यवाद भी झलकता है - 

“दिवस रहो थोरे कर लो बजार” 

दादरों में राधा-कृष्ण का माधुर्यरूप देखने का मिलता है। सुदामा मिलन की कथा में वहीं दैन्य और दानवीरता 
की अभिव्यक्ति है। बधाई गीतों में राधा-कृष्ण के साथ-साथ राम जानकी भी सम्मिलित हैं। रूपकुंवरि की रचनाओं में 
बुंदेली सहज रूप में आई है किन्तु वे बुंदेली से बंध कर नहीं चली हैं। बृजभाषा का प्रभाव भी दिखाई देता है और खड़ी 
बोली को भी कहीं कहीं अपनाया है, फिर भी सम्पूर्ण सृजन में लोकमुख की बुंदेली का प्राधान्य है। शुद्ध बुंदेली शब्दों का 
प्रयोग अर्थ सौष्ठव में सहायक है - 'आज दिन सोने कैसो आज।' भाषा में लोक शब्दों का एवं लोक धुनों पर आधारित 
लोक छंदों का प्रयोग, लोक काव्य रूपों का ग्रहण तथा लोक काव्यात्मक शैली आपकी अपनी विशेषता है। रचनाओं में 
अलंकार की ओर विशेष ध्यान न रहने पर भी सहज ही उनका निर्वाह अच्छा हुआ है। जहां शब्दालंकार आये हैं वहां नाद 
सौन्दर्य भी देखने को मिलता है। अनुप्रास की छठ के साथ नाद सौन्दर्य का एक उदाहरण- 

“बज बसिया बजाई बैरिन बसिया। जौ ब्ृज बसिया मोहन रसिया मधुर मधुर गावत रसिया।॥/* 

भक्ति रस से परिपूर्ण आपकी रचनायें शान्त और श्रृंगार के निकट हैं। स्सभाव व्यंजना की दृष्टि से उसमें व्यापकता 
इतनी भले ही न हो किन्तु सहज अभिव्यक्ति हृदय को छू लेती है। भक्ति रस बैराग्य पर आश्रित है और उनका विनय निवेदन 
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एक भक्त हृदय की व्याकुल पुकार है- 
*प्रभू मम अटकी नाव कुठौर। अगम अथाह पार नहि प्रावत जाय प्री बिच भौर।।” 

लोक काव्य धारा से जुड़ जाने के कारण रूपकुंवरि लोक कवियत्री के रूप में प्रतिष्ठित रहेंगी । आज भी कितने 
चाव से गाया जाता है - “नाथ मुहि कीजे बृज की मोर' 
वृन्दावनदास 

स्व. वृन्दावनदास बुंदेलखंड के उन तमाम अज्ञात और अप्रकाशित लेखकों में से हैं, जिन्होंने साहित्य की 
बहुमूल्य सर्जनात्मक सेवा करके भी गुमनामी का अभिशाप भोगा हैं, ऐसे सैकड़ों कृतिकार हैं, जिन्हें हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में स्थान नहीं मिल पाया। वृन्दावनदास ने लगभग 25 ग्रंथों की रचना की जिनमें से तीन महाकाव्य हैं। स्व. 
वृन्दावनदास की प्रामाणिक जन्मतिथि तो ज्ञात नहीं हैं किन्तु परिवारजनों और उनकी रचनाओं के माध्यम से यह पता चला 
कि उनका जन्म लगभग १60 वर्ष पूर्व सं. 880-90 के बीच हुआ था। वृन्दावनदास के पौत्र श्री रमकिशोर जी के अनुसार 
उनकी मृत्यु सं. 4962 में हरितालिका तीज के दिन हुई थी। उस समय वे लगभग 75 वर्ष के थे। संवत्‌ 4959 में रचित 
उनका ' पतित्रता महात्म्य ' ग्रंथ उपलब्ध है। इसके बाद की कोई रचना नहीं है। उनके कृष्ण चरितावली महाकाव्य की रचना 
सं. 937 में हुई थी। इसके पूर्व की कोई रचना नहीं मिलती। इसका आश्य यह है कि उनकी सारी रचनाएं सं. 937 से 
95 के बीच रची गंई। “कृष्ण चरितावली ' जैसा विशाल महाकाव्य उनके द्वारा प्रारंभ में ही लिखा गया होगा। यह रचना 
प्रोढ़ावस्था की ही होगी। इन सब तथ्यों से प्रतीत होता है, कि उनका जन्म समय संवत्‌ 880-90 के बीच ही रहा होगा। 

स्व. वृन्दावनदास का जन्म हमीरपुर (उ.प्र.) जिले के पनवाड़ी नामक गाँव के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। 
पिता का नाम बांकेराय पितामह का नाम मदारीलाल था। वृन्दावनदास चार भाई थे। इनके कोई संतान नहीं थी, लगभग 
50 वर्ष की आयु में इन्होंने बैरग्य धारण कर लिया था। 

वृन्दावनदास पनवाड़ी रियासत की नौकरी में थे। किन्तु शासकों अधिकारियों की नाराजी से सन्‌ 957 के गदर 
के समय इन्होंने पनवाड़ी छोड दिया और झाँसी जिले के ताईपुरवा ग्राम में आकर बस गये और वहां की शासिका नन्‍हीं 
सरकार के मुख्त्यार बन गये | उनकी स्वयं की जमींदारी भी चतुराई, केदारताई, बुदौरा, मऊकछियाउ, उमलिया, लिप्पौरा, 
पुछी मरकुआ आदि ग्रामों तक फैली थी। उन्होंने 'दोहावली प्रदीपिका' में लिखा है - 

ताईपुरवा याँव है झाँसी जिला बरवान विदत यगैठा पनगर रहतों जन्मस्थान। 

इसी प्रकार कृष्णचरितावली के अनुसार- 

इकि ताई तंह ग्राम वृन्दावन काइस्त बस, झाँसी जिला सनाम, भजन प्रभु यह जस कह। स्व. वृन्दावनदास द्वारा 
रचित ग्रंथों की तालिका इस प्रकार है - 

. . कृष्णचरितावली (महाकाव्य) इसमें 77 अध्याय हैं, जो दोहा चौपाई छंदों में है। इसकी रचना सं. 4937 में हुई 
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है। 

रामचरितावली (महाकाव्य) इसकी रचना कृष्णचरितावली के बाद हुई क्योंकि इसमें उसका उल्लेख है - 
रामचरित हित मत चहत बरनौ हरिजस सोई 

कृष्णचारित बुधि जसहुई तस दीजै सुझ सोई। 

इसमें लगभग तीन हजार दोहे हैं। 

दोहावली प्रदीषिका - इसमें 2300 छंद है, विषय-वैशिष्ट्य (दर्शन, काव्य, समाज, नीति, भक्ति आदि) पूर्ण यह 
ग्रंथ चार भागों में विभाजित है - 

. कृष्णविनय, 2. मनशिवा, 3. सत्संगमहात्म्य, 4. राजनीति इसकी रचना सं. 950 में हुई। 

चश्ु पुर्दर और नौ सत अधिक पचास; संवत में यह विनय रच वृन्दावन हरिदास। 

प्रेमभक्तावली - सं. 944 कुल 675 दोहे। दोहों की टीका पदो के रूप में की गई है। विषय और छंदों के बारे 
में स्पष्ट किया गया है < 

जथा अमरपति नव मास दिवसदस चार संवत रचना कार्तिकी नौमी प्रधम विचार। 

सट सत खरे विकार हर त्रयुण पच्चीसी बखान, प्रेम भगत यह दोहरा मनवृन्दावन जान।। 

भक्त विलास सं. 944 कुल 75 पद, नीति, धर्म, भक्ति, आदि। 

भक्त दोहावली - नीति, धर्म, ज्ञान, विरग, संबंधी विचार। 

नीति धर्म उपदेश अरू ज्ञान विश संदेश ग्रंथ कौन हूं लीजिए पढ़े दोस नहिं होय।। 

विनय पद दनिता - सं. 947 कुल 29 पद आत्म ग्लानि, प्रभु प्रशंसा, महत्ता, पाप पुण्य विचार, पौराणिक 
प्रसंग आदि। 

'कलिकाल पचीसी - सं. 944 सबैया छंदों में तत्कालीन स्थितियों का चित्रण किया गया है यथा - 

कल में चल रीति नह बगरी नृपरीति विनीत सुररीत गई 

गौरउन राज अनीत करी लै दंड प्रजा कानून भई। 

विनय दोहा - 54 दोहे 

विनय विलास सं. 944 कुल 20 दोहे। 

भक्त विलास पदावली सटीक - सं. 945, १46 दोहे 

सुगत विलास - सं. 947 कुल 74 पद भक्ति प्रधान 

प्रेम भक्तावली दोहे की पदों में टीका 

पतिब्रता महात्म्य सं. 4950 कुल 2 अध्याय 
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१5. गीता भाषा - श्रीमदभगवद्गीता का पद्यानुवाद, लगभग 400 पृष्ठों में। 

इनके अतिरिक्त 40-2 अन्य छोटे ग्रंथ भी हैं। वृन्दावनदास ने नौकरी करते हुए भी व्यक्ति पूजक काव्य की रचना 
नहीं की । बल्कि तुलसीदास की तरह ही उन्होंने भी अपनी भावना व्यक्त की है, कि ईश्वरारधना में ही सर्जना का कल्याण 
है। 

नर मत कहा सुदेत है हरि गत शुभ सब देव, ऐसे साहब को तजे कविता कर दुख लेत।॥। 

नरकावा की रचना सात्विक मन को क्लेश पहुँचाने वाली होती है। रामचरितावली वृन्दावनदास द्वारा रचित प्रबंध 
काव्य है जिसे तुलसीदास के रामचरितमानस और बाल्मीकि रामायण का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है। एक ओर जहां 
अनेक स्थल इनसे मिलते जुलते रखे गये हैं - केवल शाब्दिक अंतर ही है - वहीं कई स्थल अत्यन्त मार्मिक, उत्कृष्ट और 
मौलिक भी हैं जो कवि के काव्य सामर्थ्य और मौलिक भाव धारण के परिचायक हैं। 

इस महाकाव्य में कुल 3000 दोहे हैं। जिनके माध्यम से रामकथा प्रस्तुत की गई है। वृन्दावनदास ने इस 
महाकाव्य को 6 कांडों में विभाजित किया है - 

4. बाल कांड, 2. अयोध्या कांड, 3. सुंदर कांड, 4. किष्कंधा कांड, 5. युद्ध कांड, 6. उत्तर कांड 

बाल कांड में कुल 9 अध्याय है, और अयोध्या कांड में 4 अध्याय सुन्दर कांड में आठ अध्याय तथा युद्धकांड 
की काया १5 अध्यायों में विभाजित है। कथा का क्रम लगभग वही है जो रामचरित मानस में है और कांडो का नामकरण 
भी लगभग वही है कथा भी लगभग वही है। मार्मिक प्रसंगों के चित्रण में कवि की काव्य प्रतिभा सहज पहचानी जा सकती 
है। कुछ परिवर्तन भी कथा में किए गए हैं। धनुषभंग के बाद मुनियों की आज्ञा से लक्ष्मण जी अयोध्या पत्र-प्रेषित कर सारी 
घटनाओं की सूचना देते हैं, इसी प्रकार परशुराम प्रसंग को बहुत सीमित कर दिया गया है। लंका से लौटने के बाद हनुमान 
लंका और सीता के समाचार तो राम को देते ही हैं। वे लंका की दुर्गमता और उसके भौतिक संरचना जलवायु, मौसम आदि 
की भी जानकारी देते हैं। उत्तर कांड में राम की महत्ता, ब्रह्म ज्ञान भक्ति के साथ ही कवि ने रावण के जन्म, तपस्या, वरदान 
आदि के वर्णन कर प्रतिनायक को भी पर्याप्त स्थान दिया है। यही नहीं रजक द्वारा कही गई बात को सुनकर राम सीता जी 
का परित्याग करते हैं। लक्ष्मण द्वारा जंगल में सीता को छोड़ पर जाने, महर्षि बाल्मीकि सीता को अपने आश्रम में ले जाते 
हैं जहां लव-कुश का जन्म होता है। सीता को वन में छोड़कर आने के बाद राम लक्ष्मण को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर 
यह बताते हैं कि जो भी होता है वह सब विधि का विधान है जिसे टला नहीं जा सकता। लवनासुर द्वारा मथुरा में भारी 
आंतक मचाये जाने की सूचना मिलने पर राम सेना भेजकर उसका आंतंक समाप्त करते हैं। राम के दरबार में लवकुश का 
आगमन होता है। बाल्मीकि परिचय कराते हैं। राम सीता को बुलाते हैं। सीता द्वारा आने से अस्वीकार किये जाने पर राम 
स्वयं मनाकर लाते हैं परन्तु जब पुनः सतीत्व परीक्षण कौ बात की जाती है तो सीता धरती में समा जाती है जिससे सभी 
दुखी ओर शोकमग्न हो जाते हैं। इसी शोक के वातावरण में कैकेयी, कौशिल्या तथा सुमित्रा भी प्राण त्याग कर देती हैं। 
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विवश राम महल में चले जाते हैं और द्वारका दायित्व लक्ष्मण को सौपा जाता है, तभी दुर्वासा आते हैं और प्रवेश का 
आग्रह करते हैं। प्रवेश न करने पर शाप की धमकी देते हैं । विवश लक्ष्मण उन्हें प्रवेश करने देते हैं। राम दुर्वासा का सत्कार 
तो करते हैं। किन्तु आज्ञा उल्लंघन के अपराध में राम लक्ष्मण का परित्याग कर देते हैं। फलत: ग्लानिवश लक्ष्मण प्राण त्याग 
देते हैं। राम मथुरा से दोनों भाईयों को बुलाकर स्वयं सरयू में विलीन हो जाते हैं, इस प्रकार ग्रंथ की समाप्ति होती है। 

ऊपर लिखित तथ्यों से स्पष्ट है कि कवि ने पूर्व कथा के अध्ययन पर ही ग्रंथ की रचना की है। किन्तु 
प्रस्तुतीकरण में केवल एक ही अनुसरण नहीं किया अपितु अपनी दृष्टि से घटनाओं का चयन किया है। यही नहीं कई स्थल 
अत्यन्त उत्कृष्ट और मार्मिक बन पड़े हैं। कई कथायें छोड़ भी दी गई हैं। यथा शबरी और सती के प्रसंग परशुराम संवाद 
अत्यन्त संक्षिप्त हैं। सीताहरण और सूर्पणखा के प्रसंग भी विस्तृत नहीं है। स्वयं प्रभा तपिस्विनी की कथा विस्तार से प्रस्तुत 
की गई है। उत्तरकांड का अंतिम प्रसंग कवि की मौलिक उद्भावना है जिसमें माताओं सहित लक्ष्मण राम की समाप्ति का 
चित्रण किया गया है। 

कवि ने महाकाव्यीय परम्परा का निर्वाह करने का भी इस कृति में पूर्ण प्रयास किया है। भाव भाषाशैली की दृष्टि 
से भी रचना उत्कृष्ट है। रचना के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए स्वयं कवि ने लिखा है- 

निज अस्त हेतु को करो नहीं कविवान, पतित उधारने को चारित सुभय जिहित उर आन। 

सदा गुन निधान निर्युन अलस्व खलस्व प्रगट जुसकीन, सौ जगत उर वास हित गुन अवगुन परवीन। 

इस प्रकार बुंदेलखंड की राम काव्य परम्परा में कवि वृन्दावनदास और इनकी “रामचरितावली' का महत्वपूर्ण 
स्थान माना जायेगा। 

नाम प्रताप बली सब भाँविनि दासनि के दुख दोष निवारै। 

दूरि करै जन संकट सोच औ आधि रू व्याधि के जीव उबारै।। 

भंजहि भीति और ईति सब, नित जीवि रहे प्रथु-प्रीति पसारै। 

मनस-पाप-कलाप कुकंटक भूप छठ परितापहि जारै। 
स्वामी श्री भगवत रसिक जी 

स्वामी भगवत रसिक का संबंध छतरपुर और बुंदेलखंड से रहा है, पर यहां की जनता और साहित्यकारों को उनके 
बारे में बहुत कम जानकारी है। इस प्रकार वे भक्ति जगत में लगभग अल्पज्ञात ही रहे। श्री गोविन्द शरण शास्त्री जी द्वारा 
सम्पादित पुस्तक “स्वामी भगवत रसिक की वाणी' के आधर पर यहां उनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। 

हरिदास सम्प्रदाय के प्रमुख रसिक संत स्वामी भगवत रसिक जी का जन्म सागर के पास गढ़ाकोटा में संवत्‌ 
१970 की बैसाख शुक्ल-3 (अक्षय तृतीया) को मध्यान्ह में हुआ था। इनके पिता का नाम माधवदास था। उनके दो पुत्र 
थे - रमदास और भगवतीप्रसाद। स्वामी ललित मोहनी दास संवत्‌ 806 में गढ़ाकोया पधारे। इनकी भक्ति-साधना, ज्ञान 
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से प्रभावित होकर पं. माधवदास ने भगवती प्रसाद को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उस समय भगवती प्रसाद की 
आयु मात्र 46 वर्ष की थी। इन्हीं भगवती प्रसाद ने अपनी रचनाओं में ' भगवत रसिक' नाम का उपयोग किया है। 
गुरू प्रभाव से भक्ति भावना से प्रेरित होकर भगवती प्रसाद अपने मित्र प्राणप्यारे के साथ संवत्‌ 842 में वृन्दावन 
पहुँचे और अपने गुरू ललित मोहिनीदास जी के गुरू ललित किशोरीदास जी के सानिध्य में रहे। ललित किशोरीदास जी 
से ज्ञानार्जन कर वापस घर आये। उस समय गढ़ाकोटा की स्थिति ठीक न होने के कारण वे छतरपुर आ गये । इन पंक्तियों 
में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है : 
भगवत रसिक प्रान प्यारे दोऊ मिलि वृन्दावन आये। 
स्वामी बानी जू की ले पुनि छततरपुराहिं सिधाये। 
-वृन्दावन धामानुरागावली, भवतरसिक चरित 
उस समय गढ़ाकोय के राजा पृथ्वी सिंह के पांचों पुत्र युद्ध में मारे जा चुके थे। स्वयं पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई 
थी। पन्ना नरेश महाराजा हिन्दूपत (वि.सं. 84-833) ने खेत सिंह की वहां प्रशासक के रूप में नियुक्ति कर दी थी। 
ऐसी स्थिति में भगवत रसिक जी ने गढ़ाकोय्य जाना उचित नहीं माना और छतरपुर आ गये। वृन्दावन धामानुरागावली, 
भवतरसिक चरित के अनुसार “छतरपुर में भी उनकी पैतृक सम्पत्ति और घर-मकान थे।... छतरपुर से दो मील की दूरी पर 
हरिदास सम्प्रदाय का एक अतीव रमणीय स्थान है। उसे “कुंजन' कहते हैं। कुंजन की स्थापना महाराज छत्रसाल 
ने मंदिर श्री गोरेलाल जी की परम्परा के महन्त श्री गोविन्ददास जी की प्रसन्नता के लिये की थी। सिंगारी (अब 
सिंघाड़ी) नदी के तट पर बाग-बगीचों से हरा-भरा यह स्थान बहुत सुन्दर हैं इसे देखकर वुन्दावन की स्मृति हो आती है।... 
अत: उसका 'कुंजन' नाम बड़ा सार्थक लगता है। 
भगवत रसिक जी का मन वृन्दावन के लिये व्यग्र रहता था। अत: वे छतरपुर की अपनी सारी मूल्यवान संपत्ति, 
राजाओं का मान-सम्मान और जनता और जनता से प्राप्त प्रतिष्ठा का परित्याग कर 'कुंजन' छोड़कर संवत्‌ 823 में पुनः 
वृन्दावन गुरूजी के पास चले गये। सेव्य ठाकुर श्री कुंज बिहारी जी के श्री विग्रह को वहां के प्रबंधक लोटे महाराज सपने 
घर ले आये हैं। गोपाल कवि ने इसका उल्लेख इस प्रकार किया है - 
तमें तत्पर हैं निज सम्प्रति लाखन की तजि दीनीं। 
वृन्दावन में आय चाय करि पुनि मति कहूँ न कीनी। 
लै बड़याग मोहिनी दासहिं कौ विन सरनौ लीनी। 
परम विरक्त भागवत बिचरत रहत भ्रगत हिय भ्रीनी। 
-भगवत रसिक चरित 
भगवत रसिक जी अपने समय के रसिक सम्प्रदाय के शीर्ष प्रतिष्ठित साधक, उद्बोधक संत थे। उनकी 


बुन्देली साहित्य का इतिहास ७ | 53॥ 


कीर्ति वृन्दावन से बाहर दूर-दूर तक फैली हुई थी। अपनी तपस्या-साधना के बल से उन्होंने आर्त-दुखी जनों को अशीष 
देकर ऐसा ' प्रसाद” प्रदान किया कि लोगों को चमत्कार सा लगने लगा। असंभव संभव हो गया। वैश्य के पुत्र को 
जीवनदान देना, काले विषघर सर्प को वश में करना, रामगोपाल और मनमोहन दास की मनोकामनाएँ पूरी करना आदि 
प्रसंग चर्चित रहे हैं। 


पी |. की, कुक: की 2 कक 


बनी भ्रगवत रसिक की नाम रूप गुन धाम। 
मन बुधि वृत्ति सुभाव सों सेवत आगे थाम। 
सेवत आठे याम चुभ्यो चित सुराति समानी। 
कहन सुनन की और रही नहीं कछू कहानी। 
गौर स्याम उर बसे प्रयट काहू नहिं जानी। 
सेवत जीवन जुगल बिहारी बल्‍लभ बानी। 
जे की के 
जो पर बानी पढ़हिं सुनहिं अभिमत फ़ल यावहिं 
स्याम्रा-स्याम रहस्य ध्यान नैनन मंह छावहिं। 
रचनायें- भगवत रसिक जी के पांच ग्रंथ हैं जो उनकी वाणी के संस्करणों में संकलित हैं। ग्रंथों के नाम इस प्रकार 


अनन्य निश्चयात्म पूर्वार्ध - 47 छंद 
अनन्य निश्चयात्म उत्तरार्ध- 44 छंद 


निर्विरोध मनरंजन - 30 छंद 
श्री नित्य बिहारी युगल ध्यान - 3 दोहा 
अनन्य रसिकाभरण - द्वादस झांकी 


भगवत रसिक तात्कालीन जीवन और समाज, स्थितियों-परिस्थितियों, विकृतियों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, 


भेदभाव, पाखंड़ों, अत्याचारों, विवादों की भी चर्चा कर कठोर शब्दों में असामाजिकों और असामाजिक कार्यों की भर्त्सना 
भी की है और परब्रह्म को परमसत्य बतलाकर उसकी आराधना, साधना का उपदेश दिया है। वे रसिक साधक की बड़ी 
सरल परिभाषा देते हैं- 


जीव ईस मिलि दोय, नाम रूप सुन परिहरै। 
रसिक कहाने सोय, ज्यों जल धोरे सर्करा। 
सारे अलगाव भेद भाव निरर्थक हैं। नाम, रूप, गुणों को लेकर भेद करना मूढ़ता है। वे यह तो मानते हैं कि केवल 
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राधारमन सत्य हैं और सब संसार झूठा है - 
सांचे श्री राधारमन झूंठी सब संसार। 
बाजीगर को पेखनी मिटत न लागे बार। 
(अनन्य निश्यात्म पू.) 
विकृतियों की निंदा - वे संसार में, जीवन-समाज में व्याप्त विकृतियों की ओर भी जनमानस का ध्यान 
आकर्षित करते हैं। यहां संसार की लोभ वृत्ति, जाति-पांति के भेद भाव, पाखंड की वे कट निन्‍्दा करते हैं। तत्कालीन 
सामाजिक स्थिति का चित्रण उन्होंने इस प्रकार किया है - 
जगत में पैसन ही की माड़। 
पैसन बिना गुरू को चेला खसमैँ छाड़ै यंड़। 
जप तप जाग विश्ग ज्ञान कौ पैसन राखी चांड़। 
धीरज, धर्म विवके सौचता दई पेंडितन छांड़। 
संत, महँत, गाँव के आमिल करत ग्रजा को डाँड़। 
भगवत रसिक संग बिन सबकी कीनहीं कलजुग भांड़। 
के # 
वेषधारी हरि के उर सालैं। 
लोभी, द॑भी; कपटी नट से, सिस्नोदन को पालैं। 
धन के प्रति आसक्ति और लोभ की भावना को लेकर उन्होंने बार-बार लोगों को खबरदार किया है और संग्रही 
वृत्ति की निन्‍दा की है - 
“परमेश्वर परतीति नहिं, पैसन की परतीति।'... पैसा पापी साधु कौ परसि लगावै पाप | विमुख करे गुरू-दृष्ट तैं, 
उपजाबै संताप।!' 
जाति-पांति का विरोध - उन्होंने छुआ-छूत और जाति-पांति की भावना का भी विरोध किया है। भेदभाव की 
बातें करना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। ऐसे विवादों से बचना ही श्रेयष्कर है - 
जात जात में जात सब सबही जात कुजात। 
रसिक अनन्य अजात की, कहाँ कौन सी बात। 
कक 
निज सरूप नहिं लखे, विवादी बात-बात में। 
भगवत भक्त न लेक. जक्त सब जात जात में। 
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उन्होंने समाज में प्रचलित धार्मिक रूढ़ियों का भी खुलकर विरोध करते हुए लोगों को इनसे बचने की सलाह दी 
थी- 
जप तप तीस्थ दान व्रत जोग जज्ञ आचार। 
भगवत भक्ति अनन्य बित्ु. जीव श्रमत संसार। 
जे रा जा 
पश्ुु रूपी संसार सब बंध्यों धर्म-रजु मांहि। 
वर्णश्रम दरसन कछू छूटि सकत कोउ नाहिं। 
छूटि सकत कोउ नाहिं सम्प्रदा-पंथ गरूरे। 
निज खूंय खर खात वजत मैदा घृत बूरे। 
बाह्याचारों की आलोचना - वे मानते थे कि सच्ची भगवत-भक्ति ही सार है। यह भक्ति एकान्त साधना से ही 
संभव है। भीड़भाड़ और शोर-शराबे के बीच साधना नहीं हो सकती और न ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। तीर्थ ब्रत- 
दान, बाहरी प्रदर्शन और भेद-भाव के दुग़ग्रह को निरर्थक मानते थे- 
ब्याह कनागत कारण राजदान ग्रहदान। 
भगवत जन इनको गहै होह भजन की हान। 
घाट-बाट चौपार-चुरि केवल हाट मसान। 
भगवत बसि न सराय में भजन भंडाई निदान। 
निष्काम भक्ति साधना की श्रेष्ठता - वे भक्ति को सर्वोपरि मानकर अनन्य भाव से साधना की सलाह देते हैं तभी 
इष्ट से साक्षात्कार संभव है और अनन्त शांति की प्राप्ति होगी। श्यामा-श्याम की उपासना ही सारे फलों की प्रदाता है- 
यह दिव्य प्रसाद प्रिया-प्रिय को। 
दरसत ही मन मोद बढ़ावत परसत पाप हरत हिय को 
पावन परम प्रेम उपजावत भुलवत भाव पुरुष-तिय को। 
भगवत रसिक भावतो भूषणु तिहि छिन होत बुगत जिय को। 
पानी और शक्कर की तरह घुलकर एकाकार हो जाना ही साधना की परिणति है -'रसिक कहावै सोय ज्यों जल 
घोरे सर्करा।' जिसे भक्ति रस प्राप्त हो जाता है उसे फिर और कुछ पाने की कामना शेष नहीं रह जाती और न भव बंधनों 
की चिन्ता ही रह जाती है- 
भगवत रसिक अनन्य होय अद्भुत रस चाटै। 
स्यामा-स्याम विहार नित्य तिहि काल न काटै। 
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+ + + 
नैनन देखों और नहिं; वन सु्नों नहिं और। 
प्रान न सूंधों और कछु रसना कहाँ न और। 
भगवत रसिक संत परम्परा में गुरू की महत्ता को परम शक्ति मानते हैं। गुरू शिष्य के हृदय-सीप में मोतियों की 
रचना करे हैं- 
सतयुरू शब्द सुस्वति जल, सिष्य सीप हिय होय। 
सकुचि मीन टक्कर लगे, तब वह मुक्ता होय। 
तब वह मुक्ता छोड सजाती संयति जैसे। 
नावर वोय को तोय; होय नहिं मुक्ता ऐसें। 
सम्प्रदाय के प्रति निष्ठा - उनमें अपने सम्प्रदाय के प्रति गहरी निष्ठा थी। वह युग भक्ति काल के समापन और 
रीतिकाल के उत्थान का संधियुग था। विदशी शासकों के अत्याचार, धार्मिक वाद-विवाद, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक 
दुरावस्था, सत्ता सम्पत्ति का मोह, विखराव और अनेक विकृतियों का युग था। सच्चे संत अपनी साधना के साथ भारतीय 
धर्म-संस्कृति के प्रति विश्वास और निष्ठा रखने के लिये समाज को जाग्रत भी कर रहे थे। भगवत रसिक जी भी उनमें से 
एक थे। पर वे किसी भी प्रलोभन या दबाव के कारण अपने मार्ग से विचलित नहीं हुये। वे खुले तौर पर कहते हैं - 
आचारज ललिता सखी, रसिक हमारी छाप। 
नित्य किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप। 
जुगल मंत्र कौ जाए, बेद रसिकन की बानी। 
श्री वृन्दावन धाम, इष्ट स्यामा महारानी। 
प्रेमदेवता मिले बिना; सिधि होय न कारज। 
भगवत सब सुखदानि, प्रयट भये रसिकाचारज। 
का का का 
भगवत नित्य विहार परे सबही को परदा। 
रहै निरतर पास रसिक वन सखी संगप्रदा। 
दार्शनिक विचार - भगवत रसिक जी वर्णाश्रमों, षट्दर्शोों आदि को बंधनकारक मानते हुए ईश्वर को सबसे परे 
मानते हैं। उनकी धारणा है कि हरि इच्छा ही सर्वोपरि है, सत्य है। उसी की इच्छा से सृष्टि का संचालन होता है। अतः 
विवादों में पड़ना व्यर्थ है - 
नाहीं दैताद्वैत हरि. नहीं विशिष्ट द्वैत। 
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बंधे नहीं मतवाद में, ईश्वर इच्छा द्वैत। 
ईश्वर इच्छाद्दैत करै सबह्ली को पोषण। 
आप हहै निर्लेफ, भक्त साँ माने तोषण। 
भगयवत रसिक अनन्य संग डौले गलबाहीं। 
करे मनोरथ सिद्ध उचित अनुचित कछु नाहीं। 
ब्रह्म - भगवत रसिजी जी का कहना है कि उनका विरोध किसी दर्शन से नहीं हैं। प्रथम पुरुष ईश्वर है और माया 
उसका विस्तार - 
नित्य बिहारी की कला प्रथम पुरुष अवतार। 
तासु अंश माया भई जाकौ सकल पसार। 
यारवें सप्रवीस सुनै नहिं समुझे प्रानी। 
झगरि करें मतवाद, बाद ही आयु बिहानी। 
रत कु क्र 
भगवत रसिक अनन्य होय नहीं बांमन नौवा। 
गुन सुभाव नहिं मिट्टै हंस संग्रति कारि कौवा। 
'जगत- उनके विचार से श्री राधारमण के अतिरिक्त सारा संसार झूठा है। यह जगत नाशवान है - 
मिट न लागै बार भूत की संपति जैसे। 
मिहरी नाती पद एआ कौन धौहर तैसे। 
माया - सम्पूर्ण मायामय संसार में वहीं व्याप्त हैं वहीं इसकी सृष्टि करता है और उसी की लीला है- 
हरि को ऐसई सब खेल। 
मृग-तृष्णा जब व्यापि रहयो है; कहूँ विजौरी न बेल। 
5 की जि 
सुर नर मुनि सब कांप विषयिनी व्यापी माया। 
फ़न काढ़े फ़ुसकारै जहर जन लगे न काया। 
भाषा शैली- भगवत रसिक ने श्रेष्ठ ब्रजभाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। इसके साथ ही संस्कृत एवं 
अन्य भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है पर वह संस्कृतनिष्ठ ब्रजभाषा ही कही जावेगी । भावानुकूल भाषा के प्रयोग 
के साथ ही चित्रात्मकता, बिम्बात्मकता कहावतों-मुहावरों का प्रयोग भी बराबर मिलता हैं उपर्युक्त उद्धरणों में भी इसे देखा 
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जा सकता है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, तदगुण, दृष्यान्त, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति आदि अलंकारों से सटीक 
और सार्थक प्रयोग के साथ ही छप्पय, सवैया, कवित्त, अरिल्ल, कुंडलिया, दोहा, अष्टपद, सोरठा, चौबोला आदि छंदों का 
परिमार्जित प्रयोग किया गया है। उनके अधिकांश पद गेय और विभिन्न राग-रागिनियों से संयुक्त हैं जो उनके श्रेष्ठ संगीतज्ञ 
होने के भी साक्षी हैं। उन्होंने रागों-वाद्यों का उल्लेख भ्री किया है। 

इस प्रकार रसिक सम्प्रदाय के प्रतिष्ठित संत-भक्त स्वामी भगवत रसिक जी की रचनायें भक्ति और मानवता तथा 
सामाजिक भावनाओं से ओत-प्रोत अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं जिनकी सार्थकता आज भी बनी हुई है। ऐसे संत का छतरपुर और 
बुंदेलखंड से जुड़ा होना हम सभी के लिए गौरव की बात है। इन्हें भुलाना अपनी गौरवशाली विरासत को भुलाना है। 

कवि ज्ञानी और उनका वीरविलास 

ज्ञानी कवि का विशेष परिचय अज्ञात है। पं. गौरीशंकर द्विवेदी ने लिखा है कि 'ज्ञानी जू कवि का जन्म हमीरपुर 
प्रांत के जलालपुर नामक ग्राम में संवत्‌ 7770 वि. के लगभग हुआ था। आप ब्राह्मण थे। आपका कविताकाल अनुमानतः 
सं. 4790 वि. से प्रारम्भ होता है। जैतपुर के राजाओं के आप आश्रित तथा दरबारी कवि थे। आपके रचित “बीर विलास' 
नामक ग्रन्थ का पता चलता है। वीर विलास के इस दोहे “जाहिर सहर जलालपुर, नेरे खडबत खूब। कलकी गंगा बेतवै, 
धारा बहुत अजूब।' (छंद संख्या 5) के आधार पर उनको जलालपुर का होना बताया है। जैतपुर के शासक छत्रसाल के 
वंशज थे। अत: जैतपुर राज दरबार में कवि को आश्रय प्राप्त होना ठीक लगता है। कवि का समय जैसा कि द्विवेदी जी ने 
दिया है संवत्‌ 7770 से 800 वि. तक मान लिया जाय तो इस समय जैतपुर की गद्दी पर जगतराज के पुत्र पहाड़सिंह 
आसीन थे। सम्भव है, इन्हीं के दरबार में ज्ञानी जू रहे हों। 
कवि ज्ञानी जू और उनका कृतित्व 

एकमात्र रचना 'वीर विलास' ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रतियों की ही संक्षिप्त जानकारी है फिर भी 'वीर विलास' 
ग्रन्थ के प्रारम्भिक छन्दों से इतना निश्चित हो जाता है कि उन्होंने अन्य रीतिकालीन कवियों की भाँति सर्वप्रथम 'सरस 
विलास' (रस विलास) ग्रन्थ की रचना की थी - 

ग्यानी श्री गनेस के; गुन यावत है नित्त। 
बरनो सरस विलास में, रस सिंगार कवित्त।/ 
-वीर विलास, छन्द संख्या- 

इस वर्णन से स्पष्ट है कि 'रस विलास' ग्रन्थ मुख्य रूप से श्रृंगार रस प्रधान ग्रन्थ था। 'रस विलास' की 

रचना के बाद उन्होंने अपने मित्रों के आग्रह पर वीर विलास ग्रन्थ का प्रणयन किया- 
तब सब मिलिकै या कही; अब कछु बरनौ वीर। 
भा दरेरे कौन विधि, नदी बेतवै तीर।। 
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-वीर विलास, छन्द संख्या-3 
वीर विलास की जो प्रति प्राप्त हुई है, उसके प्रतिलिपिकार भौजीलाल तामोली है, कहीं-कहीं अक्षर छूटे हुये हैं, 
पानी पड़ जाने से अस्पष्ट भी हो गये हैं, पर उनको पढ़ा जाना संभव है। इस प्रति का आदि और अंत इस प्रकार है- 
आदि - श्री गनेश जू अथ लिखते ज्ञानी राइसो ।। 
दोहा - विषन विनासन भे हरन करन बुद्ध सरताज।। 
लेत नाम यनेश को सिद्ध होत सब काज।॥। 
सरस्वती के पद कमल बंदौ बारम्बार।। 
जिनकी किंचित कुषा से बाढ़े ग्रंथ अपार।। 
जाहिर सहर जलालपुर नियरे पडकत खूब।। 
कलिके गंगा बंतवे धारा बहत अजूब।। 
को के 
अन्त - कुडरिया। ग्यानी देवल दे कहै में पल गषी सेव।। 
यूजी मन की आस है पूजों मनिया देव ।। 
पूजी मनियादेव लैव पूजन की साजै। 
घर आयौ रनजीव भेर दुंदभी सब बाजै।। 
नयर नार लई बोल सब संग माल्हन देवरानी। 
परसाँ पाइन परी देव परसंत्र भौ ग्यानी।। 
दोहा- सत्रह से अद्ञवना ग्यानी करबौ प्रकास। 
सावन सुद विथ दुइज पुन प्रगये वीर विलास।॥। 
वीर विलास का रचनाकाल - मौजीलाल तमोली द्वारा प्रतलिपि की गई वीर विलास की प्रति में उसका रचना 
काल संवत १758 वि. लिखा हुआ है - मं 
दोहा - सत्रा सौ अगवन ग्यानी करो प्रकास। 
सावन सुदि तिथ दुइज पुन प्रकये वीरविलास।। 
-वीर विलास, छन्द संख्या-442 
दोहा - सत्रा सौ अठानबे, तब या करौ ग्रकायु 
सावन सुदि तिथि द्वैज रवि, प्रगये वीर विलासु 
-वीर विलास, उन्द संख्या-444 
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इससे यह माना जा सकता है कि “वीर विलास' की रचना संवत्‌ 758 से संवत्‌ 798 के बीय हुई। 

“बीर विलास' एक ऐतिहासिक खण्ड काव्य है। 

ज्ञानी जू ने अपने वीर विलास में चन्दबरदाई के पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो के अनुकरण पर मुख्य रूप से 
दोहा, सोरठा, कवित्त, सवैया, छप्पय, कुण्डलिया, द्वुमिला, त्रिभंगी, अमृतध्वनि, विष्नुपद, ताटंक आदि छनदों का प्रयोग 
किया है। बीच में केवल एक स्थान पर कवि ने विष्णु पद रखा है। 

वीर विलास ग्रन्थ की भाषा प्रमुख रूप से बुंदेली और ब्रज मिश्रित है। उसमें बुंदेली का प्राधान्य तथा फारसी 
शब्दों का विशेष प्रयोग कवि ने किया है। शब्दों को तोड-मरोड़कर प्रयोग करने के कारण भाषा डिंगल जैसी लगती है। पूरे 
ग्रन्थ की भाषा ओज तथा प्रसाद गुण युक्त है। कवि ने यत्र-तत्र मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी बड़ा सटीक प्रयोग किया 
है। युद्ध के वर्णन बड़े सजीव और चित्रात्मक हैं। भाषा के ध्वन्यात्मक प्रयोग ने उसे प्रभावपूर्ण बना दिया है। अलंकारों और 
छंदों के विविध प्रयोग भावानुकूल हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपकों का बाहुल्‍य है। 
रामकृष्ण चौबे 

आपका प्रमुख भक्ति विषयक ग्रंथ 'कृष्ण विलास' है, इसके अलावा राम पंच अध्यायी, रूकमनी मंगल, 
बज्ननाथ की कथा, औतार चेतावनी, विनय पच्चीसी, रामकूट अष्टक, पदसंग्रह आदि उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। इनके साथ ही 
अन्य कई ग्रंथ और भी हैं- 

4. कृष्ण विलास - इसकी रचना संवत्‌ 87 अर्थात सन्‌ 4760 में हुई।“संवत्‌ सष्टादस जुसत अरू सत्रह की 
साल।' इसमें कुल 463 पद हैं जिसमें कृष्ण चरित्र का वर्णन हैं। लेखक के अनुसार यह रचना भागवत के दशम्‌ स्कंध पर 
आधारित है। इसमें 34 दोहा, विष्णुपद 47, चौपाई 4, छंद 5, तोमर छंद , छप्पय , है जो कुल मिलाकर 463 होते हैं। 
प्राप्त ग्रंथ की प्रतिलिपि जेठ सुदी 40 संवत्‌ 4946 शनिवार की है। 75 पृष्ठों तक पूर्वार्ध और उसके बाद उत्तरार्द्ध बताया 
गया है। इसमें अनेक राग रागिनियों का प्रयोग किया गया है। उत्तरार्द्ध में भक्तों का गुणवर्णन किया गया है जिसमें भक्तमाल 
का अनुसरण है। लेखक ने स्वत: लिखा है- “नाभा मति ले रामकृष्ण ने भक्ति मान करि राखी ।' प्रभासपुराण का भी उल्लेख 
किया गया है- “सुनी प्रभासपुरान मध्य में ताते मन अति लागी। रामकृष्ण भाषा करी लीनी कृष्ण भक्ति जिस जागी।! (छंद 
१25) कृष्ण विलास के दो पद उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं- 

जिन श्री कृष्ण चरन नहिं ध्याये। 

ते जीवन कूकर सूकर सम मिथ्या जनम ग्रमाये। 

जे नेत्रन नहिं लषो सांवरे तै मोर पंख सम गाये। 

रचना नाम रटत नहिं हरि को ते मेढ़क सुर पाये। 
जे मस्तक नहिं नये ईस को तेई भार कहाये। 


बुन्देली साहित्य का इतिहास॒७ 539 


मानदास जिन हरि नहिं जाने जन्म जन्म डहकाये। 
द्रोपदी हरि को टेरि सुनाई। 

अब तो नाथ अनाथ भई मै प्रतिन देखि अनखाई। 
द्रोन कर्न भीष्य ये देखत कोउ नहिं करत सहाई। 
प्रबल पेज थाकी अर्जुन की सब मुख यये झुराई। 
रक्षा करत पति जू इस्त्रिन की पाव रहे अरयाई। 
मानदास कर जानि आपनी इतनी देर लगाई। 

2. राम पंचाध्यायी - 4 पृष्ठों की इस रचना में कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। इसकी प्रतिलिपि संवत्‌ 945 
में की गई थी। प्रतिलिपिकार के अनुसार 'इति श्री भागवते दसम स्कंधे रामकृस्न कृत रहस्य पंचाध्यायी संपूर्ण । माघ वदि 
१2, 945 वि. सोमवासरे कह। लिषातं पं. श्री तिवारी देवीदीन कालींजर वासिना।' कुछ पंक्तियां इस प्रकार है - 

भी गणेशावर्म: + अथ रहस्य पंचाध्यायी लिण्यवरे। 
वंदो प्रथम गुरू कै चरना। भव भय विपति दुष्य के हरना। 
ता ग्साद रज माथे धरे। भाषा रहस कथा विस्तरो। 
सरद सुहाई देषीरैन। निरखि स्थाम घन उपजे चैन। 
3. रूक्मिनी-मंगल- दोहा चौपाई शैली में लिखित इस ग्रंथ की प्रतिलिपि संवत्‌ 936 में की गई थी। इसमें 
भक्ति भावना का अच्छा प्रतिपादन किया गया है। रचना पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभाजित है। इसकी आदि और अंत की 
पंक्तियां इस प्रकार है - 
आदि की पंक्तियां : 
हरि गुर गिए गनेस मनाऊं। रूकमिन मंगल याह सुनाऊं। 
भीषम नपत सुनेहसि ग्याता। पाच पुत्र कन्या विख्याता। 
विष्यात रूक्मिनी सुता जाके ब्याह के दिन जब भये। 
बैठारि मंत्री पुत्र जुत पूछत सकल आनंद भये। 

अंतिम पंक्तियां: 
चले द्वारिका प्रभु तब आये। पुरवासी सुनवहि उठि धाये। 
देषि देषि सोभा हरपाही। नैन पलक छिन लायत नाही। 
नंद जसौँदा न्योता बुलाये। द्वाएवलि बहुत दिन छाये। 
करहि नेय हरषहिं नंदयनी। सो सुख कंह लगि कहा बषानी। 
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रूक्मिनी ब्याह चरित कछु गायो। एमकृष्ण सह सब कछु प्रायो। 

4. बज़नाभ की कथा - हरिवंश की संस्कृत रचना को आधार मानकर इसकी रचना की गई है। इसमें ब्रजनाभ 
राजा की कथा का वर्णन है। प्रदुम्नकुमार के शौर्य और महिमा का गायन किया गया है। अंत में ब्रजनाभ के वध का उल्लेख 
है। इसकी अंतिम पंक्तियां इस प्रकार है - 

गामकृष्ण उर आनन्द छायो। मद ग्रदुमन संदु जस गायो। 
श्री हरिवंश सुनी यह कथा। वरनन कीनो मो अति जथा। 
कहे सुने जो हरष बढ़ावैं। तपै कृष्णचन्द सुख प्रावे। 
रामकृष्ण श्री कृष्ण को चरित कहाँ कछु याई। 
भवनिधिदुहतर तरन को केवल यही उपाइ। 

इति श्री पदम जस। बज्ननाभ वध समाप्त शुभमस्तु। जेठ वदि 8 संवत 946 संपूर्ण । ग्रंथ दोहा-चौपाई छंद में है। 

5. औतार चेतावनी - इस रचना में केवल 34 छंद हैं जिसमें 28 अवतारों का वर्णन है - 

है चौबीस औवत्ार को चरित अधिक विस्तार। 
सो संक्षेप बखानियो समुझौ बुद्धि उदार। 
रामकृष्ण जयतस्न को बरने वरन्‌ नवीन। 
इति औवार चेतावनी सबहि परम पद दीन। 

6. विनय पच्चीसी- इस ग्रंथ में 25 पद और एक दोहा है। इसमें भक्ति, भक्त और भगवान की महिमा का बखान 

किया गया है। रचना के अंत में उन्होंने लिखा है। 
विनय पचीसी प्रेम सो पढ़े सुने निसि भोर। 
ग़मकृष्ण तिन ये कृपा करिहे जुगल किसोर। 
भक्ति तथा भावना की दृष्टि से विनय पचीसी का बहुत सम्मान बताया जाता है। विश्वास तो यहां तक प्रचलित 
है कि इसके नियमित पाठ से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। रामकृष्ण के जीवन के साथ इसके एक दो चमत्कार कहे 
जाते हैं। इसके दो छंद पचीसी के स्वरूप का उद्घाटन करने के लिये पर्याप्त हैं. 
हिरनाकुस भूप हित पूत मजबूत महा हारे के उपाय ग्रहालाद मति ना टरी। 
गिरि ते गिययो वारिनिधि में डगयो ज्वालमाल में जरायों पै न डोरी नाम की जरी। 
खंभन ते निकरि श्री नरसिंह हैँ असर मारयों प़ालो निज दास नहीं बीती एकहूं धरी। 
नंद के दुलारे रमकृष्ण दुग तारे सुन परीत पटवारे देर मेरी बेर क्यों करी । 
राखी है प्रतिग्या रैदास और कबीरहूं की नामदेव का छानी छाछ दूध पी हरी। 
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रूप सी सनातन नरसी ते काल हुंडी परी सूर नंद जीव जैदेव वानी बिस्तरी। 
रासिक मुरर हाथी को करो है शिष्य कृस्नदास सिला यरी जोगी यरी ना टरी। 
नंद के दुलारे समकृष्ण द्रग तारे सुन पीत पटवारे देर मेरी बेर क्यों करी। 

7. रामकूट - रामकूट के दो खंड हैं - पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसका रचनाकाल संवत 863 दिया गया है। रचना 
और रचनाकाल के संबंध में स्पष्ट करते हुये वे लिखते हैं- 

गुन रस वसु ससि पौष सुदि हरिवासर बुधवार। 

मृग नक्षत्र पूरत भयो रामकूट विस्तार। 

मोरगपुर सिय रघुवर धाम। वाको रमकूट है नाम। 

वा मथि यो विस्तार विचारयों। वाते रमकूट विस्तारो। 
मानदास चित दे लिख्यो वानी के अचुसार। 

वानि सिद्ध गुन दोहरा चौपाई अधिकार। 

स्पष्ट है कि ग्रंथ की रचना संवत्‌ 863 में हुई और पूरा ग्रंथ दोहा-चौपाई छंद में रचा गया है। पूर्वार्ध के अंत में 
लिखा गया है कि यह अष्टावक्र लिखित अध्यात्मशास्त्र का प्रकाश है - “इति श्री अष्यवक्र विरचिते अध्यात्मशास्त्रे मूलास 
प्रकास्यां।' जबकि उत्तरार्ध के अंत में ऐसा कुछ अंकित नहीं है - 'इति श्री मानदास विरच्यंत रामकूट उत्तरार्ध सम्पूर्ण 

8. अष्टक- यह छोटी रचना है। इसमें भक्ति और वैराग्य का वर्णन है। कवि के अनुसार- 

प्रेम सहित अष्टक पढ़े कारि मन दृढ़ विश्वासं। 
रामकृष्ण तिन नरन को होत न भव पद वास। 

9. पदसंग्रह - बताया जाता है कि इनके फुटकर छंदों की संख्या बहुत बडी है। बहुत से पद उनके परिवार के 
संग्रहों में सुरक्षित हैं जिनका संग्रह और सम्पादन आवश्यक है ताकि उनका सही मूल्यांकन किया जा सके। एक पद के 
अंश देखिये - 

बने बनिक नंदलाल के सर को तिलक भाल। ग्रीवा मनि मुक्ताभाल सुंदर लोचन विसाल। 
आनन विधु अलक जाल छूटे जबु व्याल बाल। प्रीवन को अम्रत हाल अधर बिंब लसतभाल। 
बाजत मुरली रसाल उचरत सुर सदा ताल। निरषत सब भर्ई बिहाल थूली कुल बधुन चाल। 
जमुना तर करत ब्याल लज्जित गति लषि मराल। पेरत पंकज सुनाल रामकृष्ण श्रीयोपाल। 

इनके अतिरिक्त निम्मांकित ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। विस्तार भय से इनका संक्षिप्त विवरण भी संभव नहीं हैं। अतः 
केवल नाम मात्र दिये जा रहे हैं। 

40. एकादशी महात्म्य - . ग्वाल पहेली लीला १2. ध्यान मंजरी 43. नायिका भेद १4. नेहप्रकाश 45. प्रतीत 
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परीक्षा 6. प्रेम परीक्षा 7. विष्णु अवतार चरित्र 8. दूसरा रूक्मिनी मंगल 9. विनय अष्टक 20. स्फुट कवित्त। फुटकर 
छंद का एक उदाहरण देखिये - 
पंकज बरन रवि छवि के हरन चारि फल के फरन देव तरू सम याइये। 
विधि के सरन भेंटे जिय की जरानि आवे धरा के धरन सका हिय में रमाइये। 
जन पे ढरन दुख दारिद हरन असर के सरन रामक्ृष्ण उर ध्याइये। 
संकट हरन भवनिधि के तरन सब सुख के करन गुरू चरण मनाइये। 
भाव और शिल्प तथा विषय आदि की दृष्टि से रामकृष्ण का यह विपुल विशाल साहित्य अधिक व्यवस्थित 
अध्ययन चिंतन और अनुसंधान की अपेक्षा करता है। उपर्युक्त विवरण से यह तो स्पष्ट है ही कि रामकृष्ण चौबे अपने 
व्यक्तित्व और रचनाओं की दृष्टि से असाधारण थे जिनसे हिन्दी जगत आज भी पूरी तरह से परिचित नहीं है। ग्रंथों के 
अध्ययन संपादन और प्रकाशन से एक अमूल्यनिधि से साहित्यजगत तो परिचित होगा ही, बुंदेलखंड का गौरव और भी 
बढ़ेगा। 
बलल्‍लभदास 
महाराज विश्वनाथ सिंह का दरबार कवियों, साहित्य-साधकों तथा नवीनतम ग्रन्थों के संग्रह के लिए विख्यात 
था। बल्‍लभदास जी भी उनके आश्रित कवि थे, उन्हीं महाराज की प्रेरणा से कई ग्रन्थों का प्रणयन किया। 
बल्‍लभदास रामायण और महाभारत के अच्छे ज्ञाता थे। अन्य रचनाकारों की कृतियों का भी उन्होंने अच्छा 
अध्ययन किया था। रामायण और महाभारत की कथावस्तु को लेकर लिखे गए उनके तीन नाटक महाराजा के ग्रन्थालय में 
उपलब्ध हैं। नाटकों के नाम इस प्रकार हैं- 
4. कृष्णचरित नाटक, 2. लवकुश नाटक, 3. पांडवविजय नाटक, 
कृष्णचरित नाटक की रचना संवत 968 (सन्‌ 4924) में और लवकुश नाटक की रचना संवत 4900 में हुई थी। 
इन दोनों का रचनाकाल इस प्रकार इंगित किया गया है - 
उन्नीस सौ अडसड के आश्विन मास पुनीत। 
गुक्ल पक्ष की पंचमी शुभदिन बुध्य सुनीत। 
छुभ दिन बुध्य सुनीत रच्यो मुलवान निवासी। 
आज्ञा से नाथ भयो सुब्वोध प्रकाशी। 
कह दासानुदान विनय मेरी ठुमही सौ। 
आत्मारमात्ज बल्‍लभ्दास की लौ लगी रहै उनकी सौ। 
- (कृष्ण चरित नाटक का अंतिम भाग) 
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अडसठ के आसोज में कृष्णपक्ष भौसवार। 
विधि एकादशी शुभ दिना लिखर के भयोतयार। 

बल्‍लभदास के नाटकों में गद्य का प्रयोग है। इन नाटकों को महाराज की आज्ञा से विजयादशमी आदि अवसरों 
पर अभिनीत किया जाता था। इनके माध्यम से नाटककार ने राम और कृष्ण के चरित्र के मार्मिक और महत्वपूर्ण प्रसंगों से 
लोगों को अवगत कराने की चेष्य की है। नाटकों में पात्रों की भरमार है और भाषा भी पुरानी है। उस समय इनका मंचन 
संभव रहा होगा, परन्तु अब इनका नाटक-परम्परा में केवल ऐतिहासिक महत्व ही है। इनके माध्यम से महाराज की प्रशंसा 
का भी प्रयास किया गया है। उन्हें राम और कृष्ण के समकक्ष बताया गया हैं। नाटक का रंगमंच भी महाराज का दरबार 
बनाया गया है। तीनों नाटकों की विषयवस्तु उनके नाम से ही जानी जा सकती है। पांडव विजय नाटक में 3 अंक 65 पात्र 
तथा गद्य-पद्य का प्रयोग है। इस नाटक का लिपिकाल संवत्‌ 965 अंकित है। इस नाटक का प्रारम्भिक अंश देखिये 
जिसमें उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती है और भाषा का स्वरूप भी स्पष्ट हो जाता है - 

नटी - ईश्वर हमारे महाराजा साहब बहादुर छत्रपुर नरेश की कोटि वर्षो की आयुष करे जिनकी गुण ग्राहकता के 
प्रताण से आज हमें ऐसे-ऐसे महान अपूर्व अभिनय खेलने का सौभाग्य मिला है। 

सूत्रधार - निसंदेह प्रिया श्रीमान की कृपा बिना हम कर ही क्या सकते। यह सब महाराजा साहिब छतरपुर की 
उदारता विद्यानुरागता तथा साहित्य-प्रेम प्रताप है कि आज विजय दशमी जैसे विजय करने के पुनीत दिन जगत विख्यात 
पांडव विजय नाम अभिनय खेलने का सामर्थ्य हुए हैं।' 

बल्लभदास से संबंधित पूरी जानकारी की शोध अपेक्षित है। 
परमानंद 

लाला परमानंद प्रधान असाधारण प्रतिभा के धनी, समर्थ रचनाकार और समर्पित साधक भक्त थे। इनकी वंश 
परम्पण में अनेक प्रतिभाशाली विद्वान और रचनाकार हुए हैं। इनके पूर्व सातवीं पीढ़ी तक यह श्रृंखला बराबर मिलती है। 
इनके पिता श्री जानकीदास (उपनाम हरिदास हरिजन) अच्छे भक्त और कवि थे। वे ओरछा के तत्कालीन नरेश महाराज 
हम्मीर सिंह (सन्‌ 845-74) के दरबार में थे। इन्होंने (तुलसी चिन्तामणि' “हनुमान पचीसी ' आदि ग्रन्थों की रचना की 
थी। दोनों ग्रन्थ उनके वंशधर के पास उपलब्ध हैं। उन्होंने केशवदास की कविप्रिया की टीका भी लिखी थी, किन्तु वह 
उपलब्ध नहीं हैं। 

लाला पसमानंद प्रधान ने अपने ग्रन्थ “ब्रह्म कायस्थ कौमुदी', “प्रताप नीति दर्पण', सामन्त रत्न! तथा 'प्रमोद 
रामायण' में अपनी वंश परम्परा का उल्लेख किया है। 'प्रताप नीति दर्पण' में दिया गया विवरण इस प्रकार है - 

चित्रगुप्त वंशी प्रवर कायथ जुभ श्रीवास। 
विदित बनी पारह सुग्रह पूरित परम प्रकाश। 
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निवसि ओरछे मधि लसे, सप्त पुस्त परमान। 
तदनु चलि टेहरी बसे दुलहराय प्रधान। 
अबुज तासु द्विज पद निरत अर्जुन सिंह सुजान। 
तीन पुत्र विनके प्रमुख दुरग सिंह अभिधान। 
तिय सुत परम ग्रंसस मत भ्रयव जवाहर सिंह। 
धर्मपाल नृप फ़ौज कर काम करिन्ह दुज रिंध। 
तिहि द्वै सुबन प्रवीन इक रमदयाल सुनाम। 
अनुज जानकीदास तिहि मति भूषित गुन ग्राम। 
हरि पद रत प्रावन सुमति लखि हमीर नृप तास। 
कृपा कारे कर कीन्ह दिय नाम विदित हरि दास। 
तिहि सुन निपट मलीन मति हाँ विहीन वर माल। 
दीपक तै कज्जल जथा तिमि करतूत कयाल। 
तदपि सुहित अनुमानहिय श्रीमत नृपाि हमीर। 
परमानंद अभिधान करि दिय वर सुमति सभीर। 
प्रभु हगीर लालिय सविधि पालिव नृपति ग्रताप। 
तिहि प्रभाव सत्संग बल मति अंकुर हिय थाप। 
इस वंश में दूलहराय, जवाहर सिंह, रामदयाल, जानकीदास (हरिदास हरिजन) और स्वयं लाला परमानंद अच्छे 
कवि और रचनाकार थे। महाराज हम्मीर सिंह और महाराज प्रताप सिंह की छत्रछाया में कवि परमांनद का पोषण और 
'पल्‍लवन हुआ। इनका जन्म ओरछा राज्य की तत्कालीन राजधानी टीकमगढ़ (टिहरी) में फागुन मास की कृष्ण पक्ष दशमी 
संवत्‌ 4907 में हुआ था। इनके वंशज अभी भी टीकमगढ़ में निवास कर रहे हैं। परमानंद जी के गुरू का नाम गंगाप्रसाद 
था। 
लाला परमांनद प्रधान की कृतियाँ 
लाला परमांनद प्रधान के ग्रन्थों को हम चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं- 
१. भक्तिपरक ग्रन्थ, 2. नीति परक ग्रन्थ, 3. श्रृंगार परक ग्रन्थ, 4. विविध ग्रन्थ। 
4. भक्तिपरक ग्रन्थ : 4. प्रमोद रामायण (महाकाव्य संवत्‌ 942), 2. रामायण मानस दर्पण (प्रबंध काव्य 
संवत्‌ 4950), 3. मंजु रामायण (प्रबंध काव्य संवत्‌ 949), रामायण मानस तरंगिणी, 5. मानस चंद्रिका (संवत्‌ 958), 
6. रामस्त्न, 7. जानकी विलास, 8. जानकी मंगल (संवत्‌ 948), 9. रामचन्द्र पचासा, 0. हनुमत विरूदावली (संवत्‌ 
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१950), ॥. भाषा हनुमन्नाटक, 2. हनुमत पैंतीसी, 3. हनुमत जस तरंगिणी, 4. गणेश अष्टक। 

2. नीतिपरक ग्रन्थ : 4. नीति मंदाकिनी (संवत्‌ 948), 2. प्रताप सिंह दर्पण (संवत्‌ 496), 3. नीति 
सारावली (संवत्‌ 962), 4. नीति मुक्तावली (संवत्‌ 964), 5. राजनीति मंजरी (संवत्‌ 964)। 

3. श्रृंगार यरक ग्रन्थ : 4. रंभा-शुक संवाद। 

4. विविध ग्रन्थ ; 4. सामान्त रत्न (संवत्‌ 96), 2. महेन्द्र धर्म प्रकाश (संवत्‌ 96), 3. राज भृत्य संग्रह 
(संवत्‌ 496), 4. महेन्द्र मृगया विलास, 5. वर्ण चैंतीसी (संबत्‌ 960), 6. ब्रह्म कायस्थ कौमुदी (संबत्‌ 4963), 7. 
अपराध भंजिनी चलीसी, 8. अनन्य प्रकाश, 9. अलंकार दर्पण, १0. प्रताप चंद्रोदय, 4. व्यवहार खण्ड, 2. गंभीर छंद 
पिंगल, 3. स्फुट सार। 

इस प्रकार 32 ग्रन्थों की जानकारी अभी तक उपलब्ध हो पाई है। ग्रन्थों के इन शीर्षकों से उनकी भक्ति भावना 
और व्यापक ज्ञान और बहुमुखी प्रतिभा का परिचय मिलता है। 
प्रमुख ग्रन्थ प्रमोद रामायण महाकाव्य 

“प्रमोद रामायण” लाला जी का प्रमुख ग्रन्थ है, जिसे काव्य की कोटि में रखा जा सकता है। 455 पन्नों के इस ग्रन्थ 
में गामकथा को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रन्थ में कुल 62 विलास (अध्याय) हैं, जो इसके दीर्घ स्वरूप के 
साक्षी हैं। इस ग्रन्थ की रचना संवत्‌ 942 में पूर्ण की गई थी। इसमें भगवान राम के चरित्र को आदि से अंत तक प्रमुखतः 
दोहा-चौपाई छंदो में प्रस्तुत किया गया है। प्रमोद रामायण के राम रसिक शिरोमणि हैं, जो भोगानंद लोक में निवास करते 
हैं। 





ग्रन्थ को पढ़ने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन पर संत कवि तुलसीदास और उनकी रामचरित मानस का भी गहरा 

और व्यापक प्रभाव है। कई अंश और पंक्तियाँ कहीं-कहीं एक जैसी प्रतीत होती हैं। रामचरित मानस के अलावा परमानंद 
जी ने अन्य रामायणों का भी आधार लिया है। उन्होंने "अमर रामायण ' का भी उल्लेख बार-बार किया है। मुख्यतः यह ग्रन्थ 
“अमर रामायण' पर ही आधारित प्रतीत होता है। कई स्थानों पर उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य नवीन और चौकाने वाले लगते हैं। 
हो सकता है कि उन्होंने किसी रामकथा सम्बन्धी अन्य ग्रन्थ के आधार पर लिखा हो- 

और तृप दसरथ की भयिनी दिव्य रूपनी पर्स/ 

देवकला नामा ललित वलित सकल शुभ धर्म। 

संधिरज नरनाथु सालनीक सुत वास वर। 

किय विवाह तिहि साथ वेद विहित सम्मान कारि। 

नृषति देव कौसिल्य की कन्या सुकृत निवास। 

कौसिल्या नामा भई गनत वेद जस तास। 
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विद्या नाम कुशध्वज वामा। सुता मांडवी तेहि अभिरमा। 
भरई सु विद्या तैं सुकुमारी। श्रुति कौरति गुन गगन सम्हारी। 
सभी भाईयों के निवास, क्रीड़ा हास-परिहास आदि का भी कवि ने वर्णन किया है। शत्रुध्न के महल की दो 
पंक्तियाँ देखिये - 
करहिं परम्पर हास अनेका। क्रीडहिं कँट्रकादि मिलि एका। 
करनि परस्पर गेंद उछालत। भूषन तैँ सिंजित सुभ चालत। 
भक्त कवि होने के नाते कवि परमानंद ने जहाँ राम-सीता का चरित गायन किया, वहीं अन्य देवी-देवताओं का 
भी बराबर गयान किया है। उन्होंने श्रृंगार, वीर सहित सभी रसों का यथास्थान निर्वाह किया है। मार्मिक प्रसंगों में शांत, 
करूणा और शोक का भाव प्रधान है तो युद्ध आदि के प्रसंगों में वीर, औज और शौर्य के भावों का भरपूर निर्वाह किया गया 
है। हास्य, रौद्र, भयानक, वीभत्स आदि के भी चित्रण हैं। 
लाला परमानंद भाषा और विषय की दृष्टि से बहुज्ञ थे। आश्रयदाता की प्रसन्नता के लिए प्रशस्तिगान के अलावा 
आध्यात्मिक तथा सामाजिक विषयों पर भी उन्होंने पर्याप्त रचना को है। रामचरित को लेकर जहाँ भक्ति का निर्वाह किया 
वहीं नीति आदि के माध्यम से सामाजिक पक्ष को भी उजागर किया है। उन्हें हिन्दी, उर्दू, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा 
ज्ञान था। वे चाहते थे कि संस्कृत के वे महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिन्हें जनता सरलता से समझ नहीं पाती, उन्हें जनभाषा में प्रस्तुत 
कर सर्वजन-ग्राहय बनाना चाहिए। उनकी-कतिपय रचनाओं के पीछे यही उद्देश्य था। ' प्रताप नीति दर्पण' में लिखते हैं- 
भार्गव कृत अभिर्म अति, ग्रन्थ नीति अति धर्म। 
कहिव सरल भाषा करन, समुझि अद्य युग धर्म। 
इसी प्रकार नीति सारावली के बारे में वे कहते हैं - 
चाणक्यादि मनुस वर नीति ग्रकासन सूर। 
तिन कविता संस्कृत सुनत होत महामद पूर। 
समुझ सकत नहिं भाव तिहि संस्कृत बोध न जाहि। 
भाषा रच तिन हित कियव भावादर्श उम्राहि। 
उपर्युक्त तथ्यों से दो बातें स्पष्ट होती है 7. लाला परमानंद को हिन्दी के अतिरिक्त संस्कृत का भी ज्ञान था, तभी 
उन्होंने संस्कृत के अनेक ग्रन्थों का गहन अध्ययन किया। फलस्वरूप शुक्र, भूगु और चाणक्य आदि के नीति ग्रन्थों को 
जनभाषा में प्रस्तुत कर जनसुलभ बनाया। 2. उनका उद्देश्य जनता को महत्तवपूर्ण ग्रन्थों नीतियों, आदर्शो से अवगत कराना 
था। उनकी कृतियों में इसकी पूर्ति भली प्रकार की गई है। 
लाला परमानंद ने वैदिक, पौराणिक और नीतिपरक ग्रन्थों का पारायण कर, उसका भावार्थ जनभाषा में तो प्रस्तुत 
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किया ही, तथ्यों की गहरी शोध करके, उसे अपने ग्रन्थों के माध्यम से प्रस्तुत किया। प्रमोद रामायण में दिये गये उदाहरण 
इसके साक्षी हैं। आध्यात्म, चिन्तन, साधना, भक्ति के साथ ही उन्हें भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। आश्रयदाता महाराज 
प्रतापसिंह के बारे में उनका “महेन्द्र मृगया चरित्र' से एक छंद देखिये, जो उपर्युक्त प्रसंगों से सर्वथा भिन्न है- 

चकत नव चोट ओट कीनै कोटि कोटि केहूं लोट पोट लक्षवत तक्षकरि देत है। 

वक्रता विसाल चक्र कैसी विकयल ज्वाल सक्र पवि ग्रैसी उग्र सूल गति देत है। 

मनो परमानंद ग्रगेन्द दनुजेद्रन कौ काली रेष माली से काली छवि लेत है। 

औरमत संवाई श्री महेद्ध श्री प्रताप हाथ नाथ करै दीरध दुनाली कित्ति केत है। 

इस प्रकार अलग भाव का श्रृंगार से युक्त एक छंद देखिऐ। यह छंद रंभा-शुक संवाद से लिया गया है - 

नव जीवन वेष विचित्र लसे अंग अंग मनोहरता परसे। 

सुर पृष्प कपूर सुवासित श्री सुठि स्रोहि सदा सुचिता सरसे। 
दृढ़ भाव भुजा भरे के तिय सी हिमालय आनंद जो बरसे। 
नर वंचित सो मुनियय सुनी जगजीवन तास वृथा दरसे। 

इस प्रकार लाला जी ने राजा के आश्रित रहकर, जहां उनके रंजनार्थ रचनाएँ कीं, वहां भगवान राम के समर्पित 
भक्त होने के नाते राम के चरित्र को आधार बनाकर दो महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रणणन किया, जिसमें शोधपरक सामग्री के साथ 
ही उनकी मौलिक उद्भावनाएँ महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए, संस्कृत ग्रन्थों को 
जनभाषा में प्रस्तुत कर, जनता को ज्ञानवान, नीतिवान एवं जागरूक बनाने का प्रयास किया। 

4. प्रमोद रामायण - परमानंद जी की कृतियों में “प्रमोद रामायण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस पर तुलसीदास 
का पर्याप्त प्रभाव है और कई पंक्तियाँ और प्रसंग भी मिलते-जुलते हैं, फिर भी घटनाओं और पात्रों में पर्याप्त अन्तर है। 
कई नए पात्रों को उन्होंने अपने महाकाव्य में स्थान दिया है। उन पात्रों-घटनाओं को जानने-समझने के लिए पर्याप्त शोध 
तथा प्राचीन ग्रन्थों के संदर्भ जानगा आवश्यक है। प्रमोद रामायण मूलतः ' अमर रामायण” पर आधारित है। प्रमोद रामायण 
में कुल 62 विलास हैं। इस कृति में श्री राम का रसिक रूप अंकित हैं और उनके लोक का नाम भोगानंद बताया गया है। 
कृति में भक्ति भावना प्रमुख है, किन्तु तुलसीदास जैसी नहीं। राम के अतिरिक्त गणेश, सरस्वती आदि की भी वन्दना है। 
राम को रसिक शिरोमणि बताया गया है। सभी रसों का संयोजन हैं। श्रृंगार और भक्ति रस प्रमुख है। महाकाव्यानुकूल प्रकृति 
आदि का चित्रण है। भाषा पर बुंदेली का प्रभाव स्पष्ट है। 

अष्टगण प्रस्ताराष्टक में प्रत्येक गण के 9-49 लक्षण देकर उन्होंने हिन्दी-जगत को मूल्यवान सामग्री प्रदान कीं। 
धर्म, नीति, व्यवहार, श्रृंगार, सदभाव, कर्तव्य-अकर्तव्य, जीवनल आदि के प्रसंग सर्वत्र हैं। 

राम के जिस रूप को उन्होंने प्रस्तुत किया है, वह विवादास्पद भी हो सकता है। परम्परावादी विद्वान इसे 
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अस्वीकार भी कर सकते हैं, क्योंकि मर्यादावादी राम-रूप ही कवि की साहसिकता और दरबारी संस्कृति का प्रभाव भी 
कहा जा सकता है। प्रमोद-रामायण के राम को यद्यपि भगवान, ब्रह्म तथा परमात्मा आदि कहा गया, किन्तु कई बार उनका 
स्वरूप और आचरण सामान्य राजकुमार की तरह दिखाई पड़ता है- 

रसिक सिरेमणि राम-श्याम-तनु काम अमित छवि छाई। 

सिय समेत सुखधाम काम पद मयन मोद सरसाई।” 

2. जानकी मंगल - लघु प्रबंध काव्य है, जिसमें 36 छंद हैं। जानकी-विवाह का वर्णन तुलसीदास के ग्रन्थों 
पर आधारित है। पूर्ण कृति दस विलासों में विभाजित है। इसका रचनाकाल संवत्‌ 948 है। 

3. मंजु रामायण - सात काण्डों में विभाजित 890 छंदों में रचित इस ग्रन्थ का मूलाधार रामकथा है। रामकथा 
के साथ ही इसमें सती सुलोचना, अहिरावण कथा का भी वर्णन है। मुख्य स्वर भक्ति है। रचनाकाल संवत्‌ 949 है। काण्डों 
का नामकरण मानस की तरह ही है। बालकाण्ड से प्रारंभ सम्पूर्ण कथा का निर्देश इस प्रकार वर्णित है - 

पुनि एुनि सवनि वांदि महि सिर धरि वर ग्रसाद मति पाई। 
प्रथम गम अवतार कहव जुत कारन विधि समुन्नाई। 
बाल चरित सिय व्याह गमन वन निसचर कीस लगाई 
राम राज अभिषेक धर्मजुत नीति दरसाई। 

4. रामायण मानस दर्पण - रामकथा को सहज भाषा में जन-भाषा में प्रस्तुत करना ही इस रचना का मुख्य 
उद्देश्य है। परमानंद जी ने लिखा है- 

रामायण तुलसी रचित तास रसिक जन जौन। 

गृह कारज बस तिहिं सकल समुझ सकत नहिं तौन। 
वाते विरचहुं ग्रन्थ यह तिहिं सम्राज अनुरूप। 

हुलसी कथित प्रसंग सब जानो ग्रथित अनूप। 

पूरी कथा 278 छंदों में प्रस्तुत की गई है। इसकी रचना संवत्‌ 950 में की गई थी। इसमें भी 'मानस' के सात 
काण्ड हैं। 

5. रामायण मानस चंद्रिका - यह रचना भी तुलसीदास की मानस पर ही आधारित है लघु आकार के इस प्रबंध 
काव्य की रचना महाराजा हमीर सिंह की द्वितीय रानी कमलकुँवर के लिए की गई थी। 

6. रामायणमानस तरंगिणी - इसमें भी रामचरित मानस कौ कथा संक्षिप्त रूप में सात काण्डों और 387 छंदों 
में प्रस्तुत की गई है। यह परमानंद जी की प्रकाशित कृति है। 

7. हनुमत विरूदावली सतक - 75 श्रेष्ठ कवित्तों में हनुमान जी की महिमा, प्रभाव का वर्णन करते हुए अपनी 
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भक्ति भावना को विनयपूर्वक प्रस्तुत किया गया हैं भक्त-दुःख दूर करने, बाधाएं हटने, दुष्टों को नष्ट करने आदि की 
प्रार्थनाएं की हैं। 
8. रामचन्द्र पचासा - 5। सवैया छंदों की यह रचना संवत्‌ 95 में लिखी गई थी। इसमें दीनदयाल, 
कृपानिधान दुष्टदलन श्रीराम की महिमा गाई गई है। 
9. जानकी श्रृंगाराष्टक - ग्यारह छंदों में जानकी जी के सौन्दर्य का वर्णन किया गया है। 
40. गणेशाष्टक - संवत्‌ 95 में आठ छप्पय छंदों में गणेश जी के प्रति भक्ति भावों को प्रस्तुत किया गया 
है। 
44. विश्वम्भर सुमरिनी - 8 ललित पदों में जगदीश्वर के प्रति भक्ति भावना को व्यक्त किया गया है। हर छंद 
की अन्तिम पंक्ति है-'विश्वभर जगदीश विरद कत मेरी बार विसारत।' 
१2. श्री रामचन्द्र चालीसी - अपराध भंजन करे वाले प्रभु श्री राम की वन्दना 48 छंदों में की गई है। इसमें 
4। सवैया और 7 दोहा हैं। स्चनाकाल संवत्‌ 944 है। 
43. वर्ण चौंतीसी - 38 दोहों में प्रभु राम का यशगान किया गया है। कई दोहे बहुत विशिष्ट हैं, जैसे-प वर्ण 
से जुड़े हर शब्द का यह दोहा दृष्टव्य है- 
पवन परम प्रभाव प्रिय प्रेम पियूष प्रवीन। 
प्रद पंकज पूरन ग्रमुद परमानंद पन पीन। 
4. हनुमत पैंतीसा - इसमें हनुमत विरूदावली के 23 छंद यथावत्‌ लिये गये हैं। 2 सवैया और 4 दोहा इसमें 
नये हैं। हनुमान वंदना से सम्बन्धित इस ग्रन्थ की रचना संवत्‌ 4963 में हुई। 
45. नीतिसुधा मंदाकिनी- नीतिपरक 355 छंद वाले इस ग्रन्थ की रचना संवत्‌ 948 में हुईं। छनदों में प्राचीन 
नीतिशास्त्रों को आधार बनाया गया है। यथा - 
निज निज मत साधक शास्त्र ये व्यवहारहिं न प्रदुद्ध कर। 
इक नीति शास्त्र संतत सुखद सवहिं सर्व संभाव प्रवर। 
46. हित मुक्तावली - यह ग्रन्थ भी नीति से संबंधित है और अधिकांश छन्द नीति सुधा मंदाकिनी से मिलते हैं। 
इसमें कुल 348 छंद हैं। 
7. प्रताप नीति चन्द्रोदय ( रतन परीक्षा ) - शुक्रनीति के अनुसार रत्ल-परीक्षण का विवरण 40 छनदों में दिया 
गया है। इसका लिपिकाल संवत्‌ 955 है। कृति के बारे में कृतिकार ने स्वयं स्पष्ट किया है - 
खन परीक्षण रीति लखि जुक्रनीति अतुसार। 
भनत परीक्षा रल की परमानंद सविचार। 
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48. प्रताप नीति दर्पण - इसकी रचना भी शुक्रनीति के आधार पर की गई है। 3708 छंदों और >08 पन्नों वाले 
इस वृद्‌ह गन्थ के चार अध्यायों में राजा की नीति और दर्शन क्या होने चाहिए इसका वर्णन है। इसकी रचना महाराजा प्रताप 
सिंह की आज्ञा से हुई। इसका रचनाकाल संवत्‌ 96 है। परमांनद जी स्वयं लिखते हैं- 

गुन बिन रूए सूरता बिन चमूष बिन नीति के कुरूप तैसे भूप रजधानी है। 
रचनाकाल ने इसमें जीवन-समाज के सभी क्षेत्रों को समेटने का प्रयास किया है। 

49. नीति सारावली - चाणक्य आदि संस्कृत आचार्यो के ग्रन्थों के आधार पर इसे हिन्दी में भाषाबद्ध किया 
गया है ताकि जन-साधारण भी समझ सके। इसमें कुल 355 छंद हैं। इसमें भी आदर्श जीवन और नीति की बातें प्रमुख 
हैं। यथा - 

दुष्ट वाम प्रोषन करें अरू मूर्खहिं सिख देत। 
दुखित साथ व्यवहार करि पंडित हू दुख लेत। 
जहं न बंध नहिं जीविका नहिं आदर सहुलास। 
विद्या को लाभहु नहीं वहां न करिये वास। 

20. रंभा शुक संवाद - संस्कृत ग्रन्थ के आधार पर इसकी रचना हुई है, जिसमें श्रृंगार और भक्ति भाव प्रधान 
है। इसके कुल 37 छंद प्राप्त हुए हैं। 

27. भर्तृहरि सार - 66 छंदों की इस कृति की रचना सन्‌ 880 में हुई - 

सल अगरह सौ असी परिवां परम पतवित्र। 
जेठ मास सित पक्ष में रचना रची विचित्र। 

इसमें भी श्रेष्ठ जीवन मार्ग के लिए धर्मनीतिपरक विचारों की प्रधानता है। भर्तृहरि का आधार प्रमुख है। एक दोहा 
इस प्रकार है- 

अपनी अस्तुति कट वचन अशुभ वाद पर वार। 
ते नर थोरे जगत में जे त्यागत ये चार। 

परमानंद जी बहुज्ञ प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इनके साहित्यिक प्रदेय से बुंदेली का भक्ति साहित्य समृद्ध हुआ। 

भक्त कवि श्री अम्बिका प्रसाद भट्ट ' रसरंग 

बुंदेली के वे कवि जो बहुत थोड़े समय कवि रूप में रहे पर अपनी गहरी पहचान अपने युग में छोड़ गये, ऐसे 
भक्त कवि थे - श्री अम्बिका प्रसाद भट्ट 'रसरंग' आपके पिता बिहारी लाल जी श्री श्री सवाई हमाराजा सावंत सिंह जू देव, 
बिजावर के दरबारी एवं उच्च कोटि के कवि थे। आपने साहित्य-सागर जैसा उच्च कोटि का काव्य-पग्रंथ रचा है। श्री रसरंग 
जी बड़े औघड़ और मस्त स्वभाव के व्यक्ति थे। जीवन की वास्तविकता का ज्ञान होने पर तो आपने अपने शरीर व मन को 
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तपाया। उसी काल में आपमें कविता का उदय हुआ। तदुपरान्‍्त आप भक्ति भाव में आंकण्ठ डूबे रहे। आपकी कुछ 
कविताओं का संकलन श्री दंगल सिंह के पास है जो एक हस्तलिखित कापी में है, जिसमें निम्नांकित पुस्तके संग्रहीत है 
- विलास मंजरी, (30 दोहा), विनय श्रंगार शतक (00 दोहा), वृन्दावन शतक (00 दोहा), छव्यष्टकम (8 पद) 
बाराखरी (34 दोहा), बारामासी (बारह रचनाएँ), विनय- इसमें राग रागिनियें पर आधारित 28 रचनायें हैं और स्वप्न 
दर्शन (4 पद) है। रसरंग जी की भाषा शुद्ध बुंदेली है। कहीं-कहीं बृजभाषा का भी प्रयोग किया है। पूरा काव्य भक्ति- 
काव्य है। कविता से आभास होता है कि आपने अपना उपनाम “विलास मंजरी' दिया है। उनके बृज की चौरासी कोस की 
मूल्यवान जीवन की बेजोड़ उपमा भरी उक्ति एक लोकगीत से प्रस्तुत है- 
तैने जानो न रतन-धन मोल, मिला दर्ई मणि बांटन में।। 
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बुंदेली काव्य में 857 का स्वतंत्रता संग्राम 


प्रथम क्रान्ति के लिए देश के; बीरें का आव्हान हुआ। 
मर कर अमर हुए बलिदानी, ऐसा कार्य महान हुआ।। 
धन्य अठारह सो सन्तावन, एक श्रेष्ठ सन्‌ सिद्ध हुआ। 
स्वाभिमान मानवता सूचक, वह पावनतम युद्ध हुआ।। 
(दुर्गैश दीक्षित) 
सन्‌ 85 में देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात हुआ। जिसे अंग्रेजों ने अपने अस्त्र-शस्त्र एवं ' फूट डालो 
और राज करो' की रीति-नीति से दबा दिया। देश के अन्य भागों की भाँति बुंदेलखंड नाम से विख्यात यह हृदय प्रदेश भी 
अछूता नहीं रहा। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, नवाब बाँदा, बानपुर नरेश मर्दन सिंह, शाहगढ़ नरेश वखतवली, महान्‌ योद्धा 
तात्या टोपे आदि ने अपनी शूरबीरता के बल पर अंग्रेजों को नाकों चने चबवा डाले। 
अंग्रेजों की दमन नीति के कारण 857 ई. के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को सफलता प्राप्त न हो सकी। किंतु 
स्वतंत्रता प्राप्त करे की भावना जन-मन में उत्तरोत्तर विकसित होती रही। धीरे-धीरे स्वतंत्रता आन्दोलन चल पड़ा। 
राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, जवाहर लाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस आदि के नेतृत्व में पूर देश आजादी के युद्ध में कूद पड़ा। 
कवि और साहित्यकार राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत साहित्य सृजन कर जनता में नया उत्साह पैदा कर रहे थे। लोक गायकों 
द्वारा भी स्वतंत्रता सेनानियों का उत्साहवर्द्धन किया जा रहा था। 
आजादी प्राप्त हुए 60 वर्ष बीत गए। अठारह सौ सत्तावन के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को 50 वर्ष से अधिक हो 
गए हैं। लोक में प्रचलित, लोकगीतों में हमारे बलिदानी वीरों का इतिहास भरा पड़ा है परन्तु हम उन बलिदानियों को 
विस्मृत करने लगे हैं, जिनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इनसे संबंधित मूल्यवान सामग्री 
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को हमने लिपिबद्ध नहीं किया तो यह धीरे धीरे विस्मृति के गर्त में समा जायेगी। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये कुछ 
महत्तवपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संबंध में लिखे गये काव्य और लोकगीतों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है- 
राजा पारीछत महाराज 
अंग्रेजों की दमन नीति से क्रुद्ध होकर सन्‌ 857 के पूर्व सन्‌ 842 में ही उन्होंने अंग्रेजों की कैंथा ग्राम में स्थित 
सैनिक छावनी में आग लगाकर संग्राम छेड़ दिया था। भले ही वे अंग्रेजों के अधीनस्थ थे; किन्तु स्वतंत्रता प्रेमी होने के 
कारण वे सदैव उनसे लड़ते रहे। सन्‌ 7857 तक आते-आते इस विद्रोह ने और अधिक विकराल रूप धारण कर लिया था। 
इस कारण से महाराज पारीछत को स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम पुजारी माना जाता है। उनके शौर्य निर्भीकता और साहस को 
देखकर तत्कालीन लोकगीत गायकों और गाथाकारों ने अनेक लोकगीतों और लोक गाथाओं की रचना की थी, जो जैतपुर 
चरखारी और महोबा के नर-नारी गाया करते हैं। हालाँकि नयी पीढ़ी को तो इन सबसे कोई प्रयोजन नहीं है। यह मूल्यवान 
सामग्री अब केवल वयोवृद्ध लोक मुख में ही सिमट कर रह गई है। यदि इसे लिपिबद्ध नहीं किया गया तो यह बहूमूल्य 
सामग्री विलुप्त हो जायेगी हमें पूरे-पूरे लोकगीत तो प्राप्त नहीं हो सके, लोक गीतों और लोक गाथाओं का जितना अंश 
उपलब्ध हो सका वह प्रस्तुत किया जा रहा है। सन्‌ 842 में पारीछत ने चरखारी की गढ़ी में बुढ़वा मंगल उत्सव का 
आयोजन किया। उत्सव के बहाने बुंदेलखंड के समस्त राजा चरखारी की गढ़ी में एकत्रित हुए और सभी ने मिलकर राजा 
पारीछत की अगवाही में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का निर्णय लिया। लोकगीतों में उनकी मंत्रणा शौर्य और सैन्य 
संचालन का वर्णन किया गया है। 
20 “सबरे राजा जुर बैठे चरखारी में। 

बुढ़वा मंगल कीन।॥। 

जई आड़ में गढ़िया माँें ये। 

पारीछत खाँ गुजरा कीन।। 

'पारीछत का शौर्य देखिये : 


2: मुर्गा बोलें परतारन में। 
हथनी मारें हजारन में। 
पारीछत दहाड़े अखारन में। 
ढ़डकें फिरंगी पहारन में।। 
ज्यों पाठें की जिरन-रूकत नैयाँ। 
त्यों पारीछत को हाथी रूकत नैयाँ। 
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पारीछत का रणकौशल देखिये : 


3. भूरी हथिनियाँ डारद मिल जाय। 
पारीछत कौ तेगा कतलकर जाय 
डारें हधनिया हजारन पछार। 
पारीछत के तेया ने कर दओ संहार। 
पारीछत ने अपने क्षेत्र के अनेक स्थलों पर अंग्रेजों से घमासान युद्ध किया था। बाँदा, पनवाड़ी और भूरागढ़ में 
उनकी मुठ-भेड़ होती रही। लोकगीतों में युद्ध के चित्र उभरकर आये हैं। 
अबकी बेर लोटे हलाऊ धरती 
कर लई पूजा सुमर लये राम 
भूरगढ़ के किले में खूब लड़े ज्वान? 
नौ सौ तेया बटेण चलें 
पनवारी में रजा अकेला लड़ें। 
राजा पारीछत ने लड़ते-लड़ते अंग्रेजों को महोबा तक खदेड़ दिया था। 
नौ सौ खुरपीं हजार-हॉँसिया 
नदिया नदिया भागे नवाब रसिया 
भागे फिरंगी महोबा खाँ जाँव 
राजा पररछत खदेरत जाँय। 
उन दिनों बुंदेलखंड में गोसाँइयों के अखाड़े होते थे। जो पहलवानी करते थे और कुश्ती लड़ते थे। उनके अखाड़ों 
में अस्त्र-शस्त्रों का भण्डार रहता था। उनकी फौज सदैव लड़ने को भी तत्पर रहती थी। गुसाँइयों की पल्टन ने अंग्रेज के 
विरूद्ध पारीछत का साथ दिया था। लोकगीतों में कुछ चित्र उभर कर आये हैं - 
राजन की गोली उर बाबन के बान 
दल घेर मारें परीछत के ज्वॉन 
झकना हाती; अमैआ की झूल 
नरानसिंगा मारें कयारन की हूल। 
राजा पारीछत तो महान योद्धा थे। वे लड़ते-लड़ते घायल हो गये फिर भी साहस नहीं खोया। वे लड़ते रहे और 
भागते हुए राजाओं को साहस बँधाते हुए कहते रहे - 
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*भगोरे न भगोरे जिनें प्यारे हैं राज 
मैं न भगोरे परीछत के राज 


पारीछत अपने साथ मरने-मिटने वाले साथियों को संबोधित करते हुए कहते हैं - 
पानी लजडयो नई बुंदेलखंड कौ 
बीरे पूरी निभडयों बान 
खेतन सेँ भगियाँ नह कोऊ 
चाय निकर जाँय जे प्रान 
वे लगातार युद्ध करते ही रहे। हालाँकि अंग्रेजों की विशाल-वाहिनी से टकराना कोई सामान्य कार्य नहीं था। फिर 
भी सैनिकों की छोटी-छोटी टुकड़ियाँ बनाकर गुरिल्ला युद्ध करते रहे। बुंदेला परिवारों में प्राय: सम्मान सूचक शब्दों से 
संबोधित करने की परंपरा है। लोग राजा साहब को कक्‍का जू कहा करते थे। 
खरी दुपरिया, पहरिया की ओढ 
मुरक देखो ककक्‍का भतीजे की चोट 
जब तक उनके शरीर में शक्ति और सामर्थ्य रही, वे बराबर अंग्रेजों से भिड़ते रहे। वृद्धावस्था आने पर उन्होंने युद्ध 
से वैराग्य ले लिया था। एक लोकगीत में बैराग्य धारण करने के संकेत मिलते हैं, जरा देखिये - 
+उतरत घादी बजो डंका 
पारीछत कौ-छूटौ जुद्ध टंटा 
ले लई परीछत सुमरनी हात 
कसकत रह मन में भूमि की बात।” 
कुछ लोकगीतों में बुंदेली संस्कृति के चित्रों के साथ पारीछत के रण कौशल की झाँकी दिखाई देती है। 
जैसे - महुआ भूँजें खपरिया में 
पारीछत ने धमके दुपरिया में। 
गौहुन की रेटी उर मारू भठ, पारीछत के मारै कड़ आयेगय 


सबके मारें रस बस जावें. प्रीछत के मारे कहा भग जावे 
हड़िया में रखो परैआ में खा, भगो मोरी सौतो पारीछत आव 
भूरी हथनियाँ गरद मिल जाय पारछत कौ तेगा कवलकर जाय 
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भागनवारे भागो जिने प्यार है राज मैं नई भागों जंगी पारीछत महाराज। 
(मधुकर पाक्षिक पत्रिका वर्ष 2 अंक 75 से) 
श्री मठोले साहू पनवाड़ी के पास पारीछत के आल्हा की एक जीर्ण-शीर्ण प्रति सुरक्षित थी। कुछ शब्दावली 
अस्पष्ट थी। फिर भी उसे जोड़कर आल्हा शैली अथवा वीर छंद में लिखी गई पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत हैं - 
चम्पत राऔ छत्रसाल भकौ, अमर भयो धरनी पै-नाव। 
जिन्नें रन में दुश्मन सामूँ धरो न कैसऊ पाछेँ पाँव।। 
वीर बुंदेला भये बाकुट़े इतै एक से एक महान। 
कूद परेते महा समर में, धरकें निज यदिया प ग्रान// 
हरयोँ हराँ फेलो भारत में प्राप्री अंग्रेजत कौ रज।॥। 
उनके शासन अनुशासन में परन लगी हम सब पै याज॥ 
अनाचार अन्याय उनन कौ, कैसऊ अब तो सहो न जाय। 
करत धरतते अपनौ मनकौ जैसो उनखाँ जौन पुसाय।। 
उनके दच्चे मुच्चे रेजऊ सऊत सऊत हो गये हैरान 
अमर बुंदेला राजा हन की, चौपट होन लगी ती शान। 
दबी दबाई दबी न कैसऊ भड़क उठी भ्रीतर सै आय। 
भीतर मंथन होरओ को अब; बाँदें महासमर की पाय।। 
पारीछत खाँ आगे करके; मिलके सबने करो विचार। 
(श्री मठोले साहू पनवाड़ी (हमीरपुर) उप्र.) 
सारे बुंदेलवासियों के मन में महाराज पारीछत के प्रति श्रद्धा-भाव रहा है। उनके रण कौशल निर्भीकता और 
साहस को लेकर लोकगीत गाये जाते हैं। महोबा के आसपास यह लोकगीत प्रचलित है- 
“जै जै पारीछत महाराज, अमर भये वीरन में। 
धन्र जैतपुर सिहिर सुहानौ, जिते हते वे एजा 
अंग्रेजज की करत गुलामी, उर्नें आऊत रई लाजा 
में को सिर सैँ को राजन कौ ताज अगर थे वीरन में। 
जै जै पारीछत... 


कं. के. के 
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आजादी की बलिबनेदी पै. प्रान निछवर कर दये। 
देश धरम पे लड़ियाँ मरियोँ; भाव सबई में भरदये।। 
ऐसे जोधा का हुइयेँ अब आजु अमर भये वीरन में 
जै जै पारीछत... 
यह छंद “बुंदेलखंड के प्रथम क्रांतिकारी ' पुस्तक के लेखक श्री रामनाथ मुखिया ग्राम चंदवारीवाले के ग्रंथ से 
साभार प्रस्तुत हैं - 
धसन न देत धसान की दुधारू धार 
गरिबर बोर बोर बैरिन विदारी की। 
अंग अंग में उमंग जंग की भरी है. 
चुप चाप से पड़ी है; पन पनवारी की। 
मोहन भनत वीर बारे बुंदेलन की; 
राखी आनबान ज्ञान कीरत उजारी की। 
वीर प्रारीछत की रन माँह अंग्रेज को 
सालव हिये में धार कठिन कयरी की।। 
राव बखतसिंह जू 
रावबखत सिंह जू चिर्गाँव के राजा थे। सन्‌840 में उनका शासन चिरगाँव में ही था। राव बखत सिंह 
स्वाभिमानी निर्भीक और शक्तिशाली योद्धा तो थे ही । उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव पहले से ही विद्यमान था। 
वे जैतपुर राजा पारीछत का सहयोग तो गुप्त रूप से कर ही रहे थे। 
अंग्रेजों ने 47 अप्रैल को चिरगाँव पर हमला किया। राव साब की सेना चार दिन तक बहादुरी से लड़ती रही और 
अंग्रेजों की सेना के दाँत खट्टे कर दिए। इतनी कम सेना लेकर अंग्रेजों की विशाल सेना को कैसे परास्त किया जा सकता 
था। फिर भी लगातार लड़ते रहे। उधर अंग्रेजों ने तोपों से चिरगाँव के किले को ध्वस्त कर दिया और चिरगाँव पर अधिकार 
कर लिया। राजा पारीछत को सहयोग देकर अंग्रेजों की सेना के साथ लड़ते-लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने प्राण 
न्यौछावर कर दिए किन्तु अंग्रेजों के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाया। ऐसे थे वीर योद्धा राव बखतसिंह जू। 
चिरगाँव के आस-पास कुछ लेकगीतों के अंश सुनने को प्राप्त हुए हैं। किन्तु वे आधे अधूरे ही उपलब्ध हैं। एक 
लोकगीत प्रस्तुत है- 
“गोरन ने मोरन पै गोली चलाई उने निठुँअर्ड नई भाई” 
मोर मार के नैचे डारी; देख दुखी भओ मन में भारी 
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अब का करनै चौकीदारी 
रे ये के किस्सा बो रानी खाँ सुनाई उने निठुअईँ नई भाई। 
भइया भ्रओ गोरन कौ राज, झपटे जे चिड़ियन पै बाज 
उने न आवै कैसऊ लाज 
हुमने बुंदेलन की शान खाँ ग॒माई उें नि नई भाई। 
पिटकै आ गये चौकीदार हम बैठे लरबे तैयार 
रिमीं घरी भर में तलवार 
उन्ने जा ताकत ना देखी हमाई. उने निठुअईँ नई भाई 
अपना अमराई कौ बाग, धधक उठी अंतर में आग 
उठो तेज छत्रिन कौ जाय 
राजा खौ खबर दै पठाई. उनें निठुअई नई भाई। 
उठे झपक कै चौकीदार योर में दरई गोली मार 
मचो उते फिर हाह्मकार 
गोरन की पूरी फिर हुकड़ी भयाई उने निठुअईँ नई भाई 
राव साब सुनके गुरने पैलउँ से बैठे मुनि 
उनसेँ नह अब दैसत खाने 
लरने खाँ उन्ने तलवार है उठाई उने निठुअँ नई भाई 
याँच दिना नौं भओतो जंग पारीछत ने दओ तो संय 
गरब भयो गरोरत कौ भ्रंग 
दुनिया खाँ बलिदान की दिखाई उनें निठुअईँ नई भाई। 
(श्रीमती मणि कंचन शर्मा चिरयाँव) 
मथुकर शाह बुंदेला 
मधुकर शाह बुंदेला नारहट के जागीरदार थे। वे एक स्वाभिमानी साहसी, निर्भीक और वीर बुंदेला जागीरदार थे। 
उन्होंने अपनी जागीर में लगी हुई भूमि का कभी लगान नहीं दिया। कंपनी सरकार ने प्रमाणों के अभाव में उनकी जमींदारी 
समाप्त कर, नवीन व्यवस्थापन के अंतर्गत लगान स्थापित कर दिया था। कंपनी सरकार का आदेश मिलने के बाद भी 
किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें अंग्रेजों की दमन नीति रंचमात्र भी पसंद नहीं थी। मधुकर शाह की शासन विरोधी 
भावनाओं से अवगत होकर कंपनी सरकार उनसे रूष्ट हो गई थी और उनकी जागीर छीनने की योजना बनने लगी थी। 
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कंपनी सरकार तो मधुकर शाह को कैद करने के लिए संकल्पित थी । उनके गुप्तचर चारों और फैले थे ! गृप्तचरों 

के द्वारा पता लग गया कि मधुकर शाह बानपुर के समीप कैलगुर्वाँ में छिपे हैं। कंपनी सरकार ने बानपुर के राज! मर्दनसिंह 
से सहयोग माँगा। सोते हुए मधुकर शाह को गिरफ्तार करके कंपनी सेना के हवाले कर दिया गया। उनके संबंध में कार्फ 
खोज-बीन करने के बाद एक लोकगीत उपलब्ध हो पाया जो यहाँ प्रस्तुत है - 

“शजन में रजा भये मधुकरशाह जगत में जाहर नाम भयो। 

जिन्ने करी नई प्रानन की चाह्न जयत में जाहर नाम भयो /। 

उनके दौरैं जई सेँ गोरा करवे गये उगाई। 

आके उन्ने दरवाजे पै जईं सें शान दिखाई।। 

गुस्सा के सागर में डूब गये अधाह्न जगत में... 


के कक 





काँसे आये विदेशी योर हम पै जोर जना रये। 
मोटे भये हम सबको खाके उल्लू हमें बना रये।। 
मिली उनखाँ नह भयबे खाँ यह जगत में... 
गाँव याँव उर नयर नगर में ऐसी अलख जगाई। 
तोपें गोला देख देखके; दैसत नई ती खाई।। 
घायल होबे पै भरी नहयाँ आह जगात में... 

हि जा री 
सागर भर में महा विजय कौ, रेज बजत रओ डंका। 
मरबे मिटबे की मधुकर के; मन में नई  रई शंका ।। 
गोरे मौसे सोऊ निकरी ती वाह्न जय में... 
भूले नईया नीलकंठ की; दुर्गम एक पहारी। 
जी के ऊपर उन गोरन सँँ. मार काट भर्ई भारी॥। 


सागर में फॉँसी भर्ह लग गओ तो दाह्न जयत में... 
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राजन में राजा भये मधुकर शाह - जयत में... 
(श्री हरायोविन्द “विश्व शुक्रवारी यैरी सागर) 
रानी अबंती बाई 
रानी अबंती बाई का जन्म सिवनी जिले के मनकेड़ी ग्राम में राव जुझार सिंह के यहाँ हुआ था। राव जुझार सिंह 
जी एक वीर उत्साही और कर्मठ व्यक्ति थे। उन्हें अस्त्र-शस्त्र संचालन, घुड़सवारी और शिकार खेलने का बहुत शौक था। 
आप अपने माता-पिता की लाड्ली बेटी थी। उसके माता-पिता उसकी हर इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करते थे। अपने 
पिता को हथियार चलाते और घुड़सवारी करते हुए देखकर उनके मन में भी हथियार चलाने और घुड़सवारी करने की इच्छा 
जागृत होने लगी थी। अबंती बाई पिताजी को देख-देखकर हथियार चलाना और घुड़सवारी करना बचपन से ही सीखने 
लगी थी। युवाकाल आते-आते सारी कलाओं में निपुण हो गई थी। अबंतीबाई रामगढ़ की रानी बनी एवं राजमहल में सुख 
पूर्वक रहने लगीं। कुछ वर्षों के बाद रानी के अमानसिंह और शेर सिंह नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए। पर लार्ड 'डलहौजी की 
हड़प नीति से कौन परिचित नहीं है? लार्ड डलहौजी ने रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य को विश्षिप्त, अयोग्य सिद्ध करके 
रामगढ़ को कोर्ट ऑफ वार्डस कर दिया। 
सन्‌ 85 7 में क्रांति की आग तो सारे देश में भड़क ही उठी थी। शंकरशाह, रघुनाथ शाह और क्षेत्र भरके सामंतों 
को एकत्रित करे रानी अबंतीबाई ने सन्‌ 857 में विजयदशमी के दिन क्रांति का बिगुल बजा दिया। नागरिक भी अस्त्र- 
शस्त्र लेकर युद्ध में सम्मिलित हो गए। नर ही नहीं नारियाँ भी फेंट कसकर मार-काट करके लगीं। घोर संग्राम हुआ। अंग्रेज 
अपने-अपने शिविरों को छोड़ छोड़कर भाग गए। मण्डला में कैप्टन वा्डिंगटन था। रानी ने वा्डिंगटन के साथ घोर संग्राम 
किया। वाडिंगटन और उसके साथी रानी के रणकौशल को देखकर चकित हो गए। अंग्रेज धोखेबाज और कूटनीतिज्ञ तो 
थे ही। वह रानी से क्षमा याचना करते हुए प्राण बचाकर भाग गया। 
उसने धोखा देकर रानी पर फिर हमला कर दिया। रानी लगातार युद्ध करती रही । वह दुर्ग छोड़कर जंगलों के बीच 
भाग गई और काफी समय तक अंग्रेजों को मौत के घाट उतारती हुई निरन्तर संघर्ष करती रही | अंत में निराश होकर 20 मार्च 
4858 को कयर भोंककर आत्महत्या कर ली। वह अपने त्याग और बलिदान के कारण अमर हो गई। एक लोकगीत में 
उनकी अमर कहानी का गायन किया गया है - 
*धन्न अबंती बाई जूकी; हो गई अमर कहानी 
मेरी भैँवर कली। 
दोई हातन में, लगें तलवार 
कड़ी गढ़ी सै दर्द ललकार 
होन लगी फिर मारामार। 


बुन्देली साहित्य का इतिहास ७ | 56 


दुश्पन दूर भगा दये रन से. ऐसी ठानन ठार्नीं-मोरी... 
गोरा भगे डर हतयार 
देखें नं वे नजर पसार 
बै गई उत्ते रकत की धार 
किलकत जात कालिका जैसी, ऐसी कैसी रानी-मोरी... 
यानी ने कर दियो कमाल 
धरनी भर्ई खून से लाल 
गोरा हो गये हाल बिहाल 
वार्डिंगटन ठाँढ़ै; हो रैगओ भूल गयो शैतानी-मोरी... 
बढ़त जात रानी के पाँव 
दुश्मन दबा न पारओ छाँव 
अब नई लैय जुद्ध कौ नाँव 
गोरा सोसे वार्डिंगटन की, बात काय खाँ मानी-मोरी... 
ऊँची रह रानी की शान 
कूँदी दये गदिया प ग्रान 
दुश्मन काट करो मैदान 
माई गोंड चिल्लया कै आ यई याद उनन खौ-नानी 
मोरी भँवर कली: 
(श्री मिट लाल जैन-जबेरा (दमोह) म.प्र) 
वीरांगना ताईबाई 
जालौन जनपद की ताईबाई एक अद्भुत वीरांगना थी। जिसने अपनी तलवारों के वार दिखाकर अंग्रेजों को 
चकित कर दिया था। जालौन में मराठा राज्य के संस्थापक गोविन्द पंत बल्‍लाल खरे थे। जिनको गोविन्द पंत बुंदेले के नाम 
से भी जाना जाता था। उनके छोटे पुत्र गंगाधर गोविन्द को कालपी और जालौन का इलाका बँटबारे में मिला था। गंगाधर 
गोविन्द के बाद उनके पुत्र गोविन्द राव जालौन के राजा हुए। गोविन्द राव नाना के बालाबाई नाम की एक पुत्री हुई जिसका 
विवाह गोपाल राव से हुआ। बालाबाई और गोपालराव से एक पुत्री हुई जिसका नाम ताईबाई रखा गया। ताईबाई जालौन 
जनपद के 857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सैनानी महिला थीं । उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करते हुए तन-मन-धन सब कुछ 
न्योछावर कर दिया था। इस क्रान्तिकारी महिला के त्याग और तपस्या के कारण जालौन जनपद का मस्तक गर्व से सदा 
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ऊँचा रहेगा। उस क्षेत्र के जन-जन की जबान पर ताईबाई का नाम है। गाँव की वयोवृद्ध महिलाओं के मु> से यदा-कदा 
बुंदेली गीतों के स्वर फूट पड़ते हैं। बुंदेली गीत के कुछ अंश प्रस्तुत है- 
“आगे रई लराई में अपनी ताईबाई। 
धन्न जीवन की कमाई।। 
होगी जात शत्रु की जानीं 
अबला होकें सबल दिखानीं 
योर भरन लगे ते पानी 
पुरुषन खाँ उन्नें का गैल ती बताई। 
होगी जीवन की कमाई।। 
उनके हो गये अमर अहानें 
गौरन से दैसत नई खानें 
मियदये गोरन के थानें 
दुश्मन सँँ कैसऊ नई दैसत ती खाई। 
होगी जीवन की कमाई।। 
तन मन धन कर दओ तो अर्पन 
उजलों रओ जीवन कौ दर्पन 
करत रह पुरखन कौ वर्पन 
प्राटत रई जीवन की यैरी सी खाई। 
होगी पूरब की कमाई।/ 
जन जन खाँ रई तीं वे प्यारी 
सरका दर्ई भूखन खाँ थारी 
जीवन में हिम्मत नई हारी 
दुश्मन सेँ उन्ें नईं करीती पछाई। 
होगी जीवन की कमाई।। 
खात फिरीं भड़बेरी गेराँ 
गाँव याँव उर खेरी खेर 
मिलों न धर तो मरती बेर 
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भोगत रई जीवन भर विपदा मताई 
ओयी जीवन की कमाई।। 
आगे रई जनपद में अपनी वाईबाई 
होयी जीवन की कमाई। 
(श्री साकेत कुमार सेंतिया जालौन (उरई) उप्र) 
जैतपुर की महारानी राजो 
जैतपुर की महारानी के शौर्य और विद्रोह पर आधारित अधिक लोक साहित्य सामग्री तो प्राप्त नहीं हो सकी। स्व. 
मुकुन्द लाल जी ओझा वेलाताल के मुख से एक लोकगीत की कुछ पंक्तियाँ सुनने को मिलीं थीं और कुछ पंक्तियाँ उनके 
दामाद श्री सुरेश कुमार मिश्रा बघारी (हमीरपुर) से प्राप्त हुई जो लोकगीत के रूप में प्रस्तुत हैं :- 
“बड़ी हती मर्दानी रानी-हार कबहूँ नई मानी 
मेरी भंवर कली... 
कर करके राजा कौ ख्याल 
बियर चलो वो ऊकौ हाल 
आँसत रई गोरन की चाल 
दुख दर्दन के अछुआ पीकै; उनकी कड़ी जबानी। 
मोरी भैवर कली. । 
मिल गओ उनखोँ अच्छौ दाव 
दुर्ग जगे क्षत्रानी भाव 
लरकें रन में खेल दिखाव 
अपने घर सै निकर परी वे, जैसे जर्गीं भवानी 
मोरी भ्रवर कली... 
मौका मिल गाओ हम खाँ आज 
झपटें जे चिड़ियन पै बाज 
हमसे छिनो जैतएर राज 
रग रग में भिद गओ तो उनके; ईधरनी कौ पारनीं। 
मोरी भंवर कली... 
चारई तरपै मच गओ शोर 
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उत्नें लओ वीरन खाँ जोर 
येरी मरजादा की डोर 
मर परी गोरन पै जहसें खबर आई ती नानीं। 
सोरी भंवर कली... 
बुरई होत अपनन की जात 
अपन करें अपनन पै घात 
दओ नह तो भइयँन ने सात 
जियत जियत नौ ई धरनी की, खाक हमेशा छातनीं। 
मोरी भँवर कली... 
बड़ी ह्ती मर्दानी रानी, हार कबहूँ नईं मानी 
मोरी भँवर कली... 
(स्व. श्री मुकुन्द लाल ओझा वेलावाल एवं श्री सुरेश कुमार मिश्रा-बघारी (हमीरपुर) ) 
ताँतिया टोपे 
वह स्वतंत्रता संग्राम के एक अमर सैनानी थे। जिसका नाम सुनते ही अंग्रेजों के प्राण काँप उठते थे। उनका 
बलिदान भारतीय वीरों के लिए सदैव प्रेरणादायक रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 'ताँतिया टोपे' का नाम स्वर्णक्षरों 
में लिखने योग्य है। अंग्रेज तो उनका नाम सुनते ही चौंक उठते थे। बुंदेलखंड के गाँव-गाँव में उनकी वीरता और देशभक्ति 
संबंधी लोकगीतों की पंक्तियाँ सुनाई देती हैं। इसी प्रकार का एक लोकगीत दतिया में भी गाया जाता है। जिसकी कुछ 
पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत हैं :- 
छक्के छूट गये - 
गोरन के ताँतिया वौ आव; 
छक्के छूट गये- 
ताँतिया कौ नाँव सुन नारी गई छूट 
गोरन की जैसे वा किस्मत गई फूट 
देख चद्दर को खूट 
कितै बैठे वो ऊँट 
मची गेरऊ से लूट-छक्के छूट गये। 
सुन सुनकै ऊके धुरवा की यप 
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गोरन के मर गये ते जैसे वेबाप 
बैठे कर रयेते जाप 
वन मन जा रओ तो काँप 
अज्ञ हो गओ वो साप-छक्के छूट यये। 
लक्ष्मीबाई तो उनकी वा प्यारी सी बैन 
दौर परे दुरतई वे खबर दबर लैन 
कैसऊ होबे नई ठैन 
करी योरन ने सन 
प्रान अपने वे दैन-छक्के छूट गये। 
देख देख ऊके तरबारन के बार 
भाग खड़े गोरा गये डार हतयार 
कैसऊ पा नई पार 
मची मार औ मार 
मरबे ठाढ़ो तैयार-छक्के छूट गये। 
अमर भयो दुनिया में ऊकौ वो नाँव 
लखन में पाछे नई धरो ऊने पाँव 
टरपट कर डारे गाँव 
बचो एकऊ नई ठाँव 
मिली कैसऊ नई छाँव-छक्के छूट यये। 
(श्री सूरत सिंह बुंदेला-दतिया) 
वीर बखतबलीशाह 
बखतबलीशाह शाहगढ़ के राजा थे, वे बहुत बहादुर एवं स्वतंत्रता के पुजारी थे। इसीलिये स्वतंत्रता संग्राम के 
अमर सेनानियों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। बानपुर के राजा मर्दन सिंह एवं ताँतिया टोपे उनके निकटस्थ मित्र थे। 
१842 में बखतबली सिंह शाहगढ़ की गद्दी पर आसीन हुये उन्होंने झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, मधुकर शाह, ताँतिया येपे और 
मर्दन सिंह से मिलकर अंग्रेजों से टक्कर ली।9 जुलाई 857 को मर्दन सिंह ने खुरई पर धावा बोलकर अधिकार कर लिया 
और मौके का फायदा उठाते हुये बखतबली ने बिनैका पर अधिकार कर लिया। उसी समय उन्होंने गढ़ाकोया पर भी अपना 
अधिकार जमा लिया। उसके बाद मर्दन सिंह के साथ मिलकर 5 जुलाई 857 को सागर छावनी को भी अपने अधिकार 
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में कर लिया। वे आगे बढ़ते ही गये और अपनी सेना लेकर नरयावली में डट गये । जब अंग्रेजों ने पीछा किया तो वो सेना 
पर टूट पड़े घमासान युद्ध हुआ और केप्टन डैलेल धराशायी हो गया। 3 फरवरी 858 को ह्यूरोज सेना लेकर सागर पहुँचा 
और 4 फरवरी 858 को गढ़ाकोटा पर अपना अधिकार कर लिया। 4 मार्च 858 को केप्टन हेयर ने शाहगढ़ दुर्ग को 
ध्वस्त कर दिया। 7 मार्च 858 को बखतबली ठनठना घाटी में परास्त होकर कालपी की ओर भाग गये और अंत में 28 
सितम्बर 858 को उन्होंने मुरार के पास आत्मसमर्पण कर दिया। मथुरा की जेल में घोर यातनाएँ सहते-सहते 25 सितम्बर 
873 को वे स्वर्गवासी हो गये। शाहगढ़ का वह अमर स्वतंत्रता सेनानी सदा के लिये सो गया। शाहगढ़ और सागर के 
समीपवर्ती क्षेत्र के लोकगीतों में उनकी प्रशस्ति का गायन किया जाता है। इसी तरह का एक लोक गीत प्रस्तुत है - 
“आजादी हमनें बड़ी मुश्कल से पाई इयै बिसरे ना भाई 
अपनी आजादी के लानें 
प्रान धरे वीरन ने याने 
बढ़के निज जीवन सेँ मानें 
दुश्मन सैँ उन्नें दैसत नई खाई इयै विसाये ना भाई। 
दुश्मन खौँ उन्नें ललकारे 
दुश्मन चीन चीन के मारो 
गोरन ने किले प्रै कर दर्ई चढ़ाई इये बिसरे ना भाई। 
लैके अपनो लम्मों भाला धरकै अपनों रूप निराला 
गोरन ने छोड़ो तो पाला। 
धरनी पै खून की नदिया बुआई इये बिसरो ना भाई 
ऊर्खां मन में एक बनी रह चाह 
गोरन खै मिल पाह न राह 
आगे बखत वली जू शाह 
शाहगढ़ सिहिर की जाबस्ती बसाई इये बिसरे ना भाई 
(श्री दामोदर जैन शाहगढ़ (सागर) म.प्र.) 
एक लोकगीत बकस्वाहा के एक वयोवृद्ध व्यक्ति के मुख से सुनने को मिला था। उस गीत का दूय-फूय अंश 
प्रस्तुत है। बखतबली शाह की ओर से मर्दन सिंह से निवेदन है - 
“अंग्रेजन ने हम पै अब कर दर्ई चढ़ाई कओ कैसी करें भाई 
सुन लो मोरे मर्दन भैया 
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अब है हात ठुमारे नैया 

हुम बिन को है और खिवैया 

सागर नौ दुश्मन नें रर अब मचाई इये बिसरो नई भाई 

आकें अपनी काज समारो 

हमें ठुमारी एक सहारी 

आके भारी कष्ट निवारौँ 

दुश्मन खाँ हमने कभऊ पीठ ना दिखाई इये बिसरे ना भाई 

बखत बली की पाक पाती 

धक धक करन लगी ती छाती 

दुख में हम हैं आज सँगराती 

मर्दन ने फिर अपनी सेना सजाईं इये बिसरो नई भाई 

चम चम चमक उठी तरबारें 

भारी भरत जात हुंकारै 

गोरा चीन-चीन के मारे 

गोर की उत्नें फ़िर कर दर्ह हकाई इयै बिसरों ना भाई 

दुश्मन दल के परे बिड़ारे 

नरयावलि में डेरा डारे 

गये कैप्टन डैलिल मारे 

अपनी फिर विजय पताका फहराई इये बिसरो नई भाई 

अंग्रेजन ने हमपै कर दर्ह चढ़ाई कओ कैसी करो भाई 
(श्री घनश्याम दास द्विवेदी बकस्वाह्म जिला-छतरपुर म.प्र. 2 


वीरांगना मानवती 

वीरांगना मानवती और उनके पुत्र वीरसिंह का मातृ-भूमि के लिये अपूर्व बलिदान महारानी लक्ष्मीबाई के लिये 
सन्‌ १85 में अंग्रेजों के विरूद्ध स्वतंत्रता संग्राम छेड़ने के लिये प्रेरणा स्त्रोत बना। 

पुरुषों के द्वारा अपने अहं और कुरीतियों द्वारा नारी को दुर्बल बनाये जाने के षडयंत्रों के बाबजूद नारी कैसे अपनी 
क्षमताओं को प्रदर्शित कर पाती है, कैसे वह, वह सब कुछ कर पाती है जिसके लिये उसे अयोग्य माना जाता है। ऐसा ही 
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वीरांगना मानवती के साथ हुआ था। लेकिन उन्होंने अपने शौर्य और बलिदान द्वारा पुरुषों के वर्चस्व से आक्रांत समाज को 
नतमस्तक होने पर मजबूर किया और यह साबित किया कि अवसर प्राप्त होने पर नारीयाँ भी अपनी वीरता, साहस और 
समर्पण से अद्भुत शक्ति का परिचय देकर देश की रक्षा के लिये बलिदान तक दे सकती हैं - 


मानवती ने तब रानी से अन्तस व्यथा उचारी। 

पुरुष समाज वाण भरेदित हूँ आहत विधवा नारी। 

अपराधिन पापित दुर्भागिन बना मार्ग में रोड़ा। 

जो स्वार्थी स्वजन जन थे उन्होंने भी नाता तोड़ा। 

विधवा का सुन कर विलाप रानी का हृद भर आया। 

नयनोंदक अपना मुख धोया उसको नीर पिलाया। 

जीवन मिलते ही जीवन में फ़िर नव जीवन आया। 

प्रजा प्रेम का रानी ने यह अनुपम दृश्य दिखाया। 

शीश झुका चरणों में फ़िर अबला ने वचन उचारा। 

जन्म जन्म मातूंगी रानी मैं अहसान तुम्हारा। 

प्राणदान दे चलीं आप रह गई भ्रावना मेरी। 

चुका सकेगी क्या इसका बदला चरणों की चेरी। 

किन्तु विनम्र प्रार्था है यह रानी जी सुन लेना। 

भेजे प्रतिता भेंट कभी चरणों में आश्रय देना। 

देकर धैर्य चली विधवा को झाँसी की महायनी। 

हृदय अंचल में करूण भाव से दृग अंचल में पानी। 

युद्ध में मानवती ने अपना शौर्य दिखाया। उसके पुत्र ने भी बलिदान देने में कसर न रखी | वीरांगना मानवती के 

वीर पुत्र वीरसिंह ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए भमानीशंकर तोप पर स्वयं को बलि चढ़ाने के लिए प्रस्तुत कर दिया। 
इससे द्रबित हो रानी ने वात्सल्य भाव से उस सैनिक को रोका: 

चदुरंगनी सैन सज करके नत्थेखां चढ़ आया। 

डेए डाल दिया झाँसी पर रण का बियुल बजाया। 

दुर्ग द्वार पर बुंदेलों की चमक उठीं तलवारें। 

कर्ण भेद कर हृदय गूंजती वीरें की हुकारें। 


बुन्देली साहित्य का इतिहास ७ | 569 


देख गुर्ज चढ़ दृश्य वीरबाला ने हुकम सुनाया। 
शीघ्र गुलाम गोसखां ने छुक कर आदाब बजाया। 
चढ़ी गुर्ज पर तोप भमानीशंकर सुमर भमानी। 
और वोपची ने जिसके पूजन की रीति बखानी। 
चलती जब यह प्रथम एक सैनिक का बलि लेती है। 
फिर बन काल-रूप अरिदल में प्रलय मचा देती है। 
सुन गाथा सैनिक दल से इक वीर सामने आया। 
और भमानीशंकर पर बलि देने शीश झुकाया। 
देख दृश्य रानी के नयानों बहीं अश्वु की धारा। 
शिधिल हुए सब अंग कमल वन मननों दुषार संहार। 
बुच्छ राज्य पर निरफ्राध का खून न बहने दूंगी। 
विधवा के इस बीर बहादुर को नहिं मरने दूंगी। 
की ६ जा 
बोला वह प्रणवीर महारानी की सुन कर वाणी। 
मातृ- भूमि पर हँप हँस करते सदा वीर कुर्बानी। 
माता का उपदेश यही है मुझे सुनो महायानी। 
वत्स/ लजाना नहीं दूध मेरा झाँसी का पानी। 
बलि वेदी पर बलि दे अपना मैं प्रण पूर्ण करूंगा। 
हैहय कुल उज्वल होगा; नहिं पीछे कदम धरूंगा। 
हे न जा 
निकल स्यान से चनद्रहस दामिन सी दमकी कर में। 
शीश्ष चढ़ा कर देशभक्ति का परिचय दिया समर में। 
वीरसिंह का कय शीश बोला भविष्य फिर वाणी। 
निश्चय पूर्ण विजय होगी जय मातृभूमि जय रानी। 
धन गर्जन कर चली तोप पृथ्वी नभ मण्डल डोला। 
जय लक्ष्मीबाई की कह वीरें ने धावा बोला। 
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भगे पमार धंधेरे और बुदेले सूर-सिपाई। 
झाँसी के वीरें ने रण में जब तलवार चलाई। 
इस कवित्त में स्व. गंगाप्रसाद सुनार ने अपनी आँखों देखा युद्ध का वर्णन प्रस्तुत किया है - 
जानकें अकेली चर्ँओर सौँ जो धेरी, 
बाँध हिम्मत अलबेली करी लड़वे की त्यारी है। 
दोनों है हुक्म घन यर्जन की त्यार करो, 
प्रलय के समान कड़क बिजली समारी है। 
“गंगाप्रसाद ' बाई कोप कर धाई जबें, 
बड़े बड़े वीरन की वीरता बियारी है। 
घूर कर डारी बात लड़ट् सरकार हू की, 
धन्य बाईसाव धन्य सूरता तिहारी है। 
झाँसी के वीर सैनिकों की मार से टीकमगढ़ की फौज भाग खड़ी हुई। जब नत्थेखां ने यह देखा तब वह व्यूह 
बनाकर तेगा का वार करने को टूट पड़ा। परन्तु वीरांगना मानवती ने ये देख शीघ्र उस वार को साहस के साथ अपनी ढाल 
अड़ाकर रोका और भाले से ऐसा वार किया कि नत्थेखां मूर्छित हो घोड़े से नीचे आ गिरा । जब वह होश में आया तो उसका 
सिर लज्जा से झुका था, क्योंकि वह स्त्री के वार से धराशायी हुआ था। क्रोधित हो उसने धोखे से अब मानवती पर दुधारा 
का ऐसा वार किया जो वीर के लिए शोभा नहीं देता। मानवती आहत हो अपनी मातृ-भूमि की रक्षा के लिए मर कर अमर 
हो गई - 
देख पराजय व्यूह बना नत्थेखां सन्‍्युख आया। 
कुबर कटीली बालों पर तेगा का वार चलाया। 
मानवती नै ढाल अड़ा कर अपने सम्युख झेला। 
सम्हल सकोप तोल भ्रुजबल को बढ़कर भाला मेला। 
हुआ मूर्क्ित उठा शीप्र दौड़ा फिर तान दुधारा। 
हृदय नहीं सकुचा विधवा नारी के शीश प्रह्यरा। 
आहत होते मानवती ने बोली जय रानी की। 
समर भूमि में दिखा वीरता झाँसी के पानी की। 
इस तरह वीरांगना मानवती एवं उनके पुत्र वीरसिंह के अमर बलिदान से 857 के स्वतंत्रता संग्राम की आग 
सुलगने लगी और महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से डटकर मुकावला करने के लिये तत्पर हुई। 
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सुमेर सिंह 
स्वतंत्रता संग्राम में कई बलिदानियों ने अपने प्राण न्‍्योछावर किये पर इतिहास में इनका उल्लेख नहीं के 
बराबर मिलता है। ऐसे ही एक स्वतंत्रता संग्राम सैनानी राठ के क्रांतिकारी सुमेर सिह हैं। राठ के राजा सुमेर सिंह कट्टर 
देशभक्त और झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के महान्‌ सहयोगी थे। जब उनको यह समाचार विदित हुआ कि अंग्रेजी फौंजें 
झाँसी पर चढ़ाई करने जा रही हैं तो वह अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए व्यग्र हो उठे और अपने सिपाहियों को लेकर शत्रु 
को सीमा पर रोकने के लिए आगे बढ़े तथा उन्होंने बहादुरी के साथ अंग्रेजी फौज के अफसर लोंगमैन एवं पीटरसन 
को ललकारा। 
कविवर श्री राघवेन्द्र ने इस युद्ध की घटना का विशद्‌ वर्णन अपने प्रबंध काव्य 'शहीद बाबा सुमेरसिंह' में 
ऐतिहासिक तथ्यों को सावधानी से रखते हुए किया है - 
आगे बढ़ सुमेरसिह ने अंग्रेजों को येका। 
हुम हो कौन कहाँ से आये बढ़ने को फिर रेका। 
यह बुंदेलखंड सीमा है यहां न धसु पाओगे। 
हासिल हुक्म करो राजा का तब भीवर जाओगे। 
शजा का आदेश हमारे कभी न टल सकता है। 
कोई भी अंग्रेज न भीवर जाकर मिल सकता है। 
लोंगमैन ने ऐड़ लगाकर घोड़ा तनिक बढ़ाया। 
डेंगफूल पीटरसन बोला और जय मुस्काया। 
नहीं सहन हो सकी सिंह से उस गीदड़ की बोली। 
बुंबेला ने पीटरसन की गर्दन झपट टओली। 
झटका देकर पीटरसन को घोड़े पर से डाला। 
लॉगमैन ने ३धर तमंचा अपना शीघ्र निकाला। 
सुमेरसिंह पीछे से झपय देखा नहीं किसी ने। 
दोनों के झटके रिवाल्वर कारतूस सब छीने। 
घोड़े छीन लिए दोनों के बन्द किया थाने में। 
ज्वार॒ बाज की रेटी फिर दी उनको खाने में। 
वीर सुमेरसिंह ने अपने को सेनानायक बताते हुए लॉगमैन, और पीटरसन को बुंदेली सीमा में घुसते देख बहादुरी 
से ललकारा 'तुम राजा की बिना आज्ञा लिए प्रवेश नहीं कर सकते |” परन्तु अंग्रेज अफसरों ने इसकी तनिक भी परवाह नहीं 
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की, और उल्टे कुछ अपशब्द कहते हुए अपने घोड़े जैसे ही बढ़ाये कि सुमेरसिंह ने अपने पराक्रम द्वारा पीटरसन की गर्दन 
झपटकर पकड़ ली और उसे घोड़े से नीचे गिरा दिया। यह देख क्रोधातुर लोंगमैन ने जैसे ही रिवाल्वर ताना कि सुमेरसिंह 
ने शीघ्र साहस के साथ उसका रिवाल्वर छीन लोंगमैन और पीटरसन को पकड़कर थाने में बन्द कर दिया तथा जेल खाने 
की परम्परानुसार उन दोनों को ज्वार-बाजरे की रोटियां खाने के लिए दी। 
लेकर भागे ग्राण फिरंगी कुल पहाड़ में आये। 
रेजीडेंट इंकसन को आ सारे हाल सुनाये। 
सुनकर हाल इंकसन का भी धड़का सुदृढ़ कलेजा। 
थोड़ी देकर फ़ौज कैप्टिन हंडरसन को भेजा। 
हंडरसन ने 'पनवारी ” पर आकर डाला डेय। 
और सुगेरसिंह को आकर चार तरफ से घेरा। 
इस प्रकार सन्‌ 857 में वीर सुमेरसिंह ने बुंदेलखंड की स्वतन्त्रता और संस्कृति की रक्षा हेतु अपने प्राणों का 
उत्सर्ग कर दिया। 
राजा हिन्दूपति 
485 7 में झाँसी पर सर ह्यूरोज ने कब्जा कर लिया था तथा आप-पास की छोटी-छोटी रियासतों को अपना प्रभाव 
बताकर अधिकार करे के उद्देश्य से पत्र भेजे जा रहे थे। इसी प्रकार का एक पत्र लोहागढ़ के राजा हिन्दूपति के पास जॉन 
जेन लेकर पहुँचा। राजा हिन्दूपति पत्र पढ़कर नाराज हो गये और जॉन जेन को चुनौती दे डाली। “जॉन जेज' ने राजा 
हिन्दूपति को अंग्रेजों के अधीन होने के लिए अनेक प्रलोभन दिए। परन्तु वे नहीं माने। अन्त में युद्ध छिड़ गया। राजा 
हिन्दूपति ने डटकर मोर्चा लिया। कवि देवीराव ने इस युद्ध का वर्णन इस प्रकार किया है - 
भर्ई भोर से लगाई अधिकाई मन भाई 
भारी भीर मुरकाई भये थकित रथ-मान। 
उमड़ घुमड़ दल, बदल के साथ चल 
घले कड़ाबीन मार तोप अगबान। 
पैदर से पैदर लरैं सूरन से सूर लडं 
कायर कपूवन के मुख कुम्हलान। 
*देवीरय ' यो बखान सो लखत देवतान 
भर्ई जाहिर जहान; लोहागढ़ की कृपान। 
बुंदेलखंड में राछरे के रूप में पावस काल में इस शौर्य और गौरवपूर्ण गाथा का गायन किया जाता है। 
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राजा हिन्दूपति के शौर्य और रण कौशल पर आधारित लोकगाधथा प्रस्तुत है - 
“लोहायढ़ कठिन मचान, फिरंगी ज्ञाँसी धोखे न रहों। 
जहाँ तोप चलै; गोला चलै भाला की हुये मार 
फिरंगी झाँसी धोखे न रहों। 
भरई भोर सें लगाई आधिकाई मन भाई। 
भारी भीर मुरकाई भये थकित रथभान 
उमड़ घुमड़ बलवेग के साथ में 
खड़े कड़ावीन मार तोप अयवान 
पैदल से पैदल लरें घूरन सै शूर लरें 
कायर कपूतन के मुख कुमलाँय 
देवीराय यों बखान तो लखत देवतान 
भर्ई जाहर जहान लोहायढ़ की कृपान।। 


जानजेज अंग्रेज को, को ओटे रणधीर। 
लोहागढ़ के धन्य हैं कटे बराबर वीर।॥। 
चारक कटे भरदौरिया रज रकखन रजपूत। 

दो निसान विलवंश के साबित कटे सपूत।॥। 
छह पठान साबित कटे नगर लुहारी खेत। 
जाफर खाँ और नूर खाँ मिरजा जसके हेत।। 
रज्जब वेग बखानिये मल्‍ल जुद्ध जिहि कीन। 
पकर शत्रु के देहआ; डार घास में दीन।। 


कटे शूर सामंतरवर॒ हिन्दूपति की वान। 
आनदान दे राखली; लोहायढ़ की शान।॥/ 
(मधुकर, पाक्षिक पत्रिका सं. - पं. बनारसीदास चतुर्वेदी।) 
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रज्जब बेग 

लोहागढ़ में सभी जातियों के लोग रहते थे। पर पठान बहुत संख्या में थे इनमें से ही एक थे रज्जब बेग। इनके 
पिता पठान शेर खाँ भी बहादुर योद्धा थे जिन्होंने बुंदेलखंड की रक्षा के लिये अपने प्राण न्‍्योछावर किये। एक घटना बहुत 
मार्मिक है जिसे बुंदेलखंड की वीरता के इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकता परन्तु बिड़म्बना यह है कि इन घटनाओं 
पर प्रकाश ही कम डाला गया - 

रज्जब बेग शादी कराके अपनी बीबी को साथ लेकर घर पहुँचा और माँ ने बुंदेलखंडी रिवरज से परछन (दुलहन 
जब पहली बार ससुराल पहुँचती है तो सास उसका मुँह देखती है और घर में आने के लिये स्वागत करती है) किया। इसके 
साथ ही उसने संदेश दिया कि बेय तेरे पिता बुंदेलखंड की रक्षा करते हुये राजा चम्पतराय के साथ युद्ध में मारे गये थे, अब 
तू भी तैयार हो जा क्योंकि अंग्रेजों ने तेरी जन्म भूमि लोहागढ़ पर धावा बोल दिया है इसलिये तुझे इस वक्त अपना कदम 
घर में नहीं युद्ध भूमि में रखना है। 

रज्जब बेग माँ की बातें सुनकर पहले तो गम्भीर हो गया फिर जोश से भरकर माँ को प्रणाम किया, आशिर्वाद 
लिया फिर अपनी नवविवाहिता पत्नी से बोला कि तुम्हारा हाथ में तभी चूमूंगा जब युद्ध से विजयी होकर लोटूगा। पत्नि 
भी वीरांगना की भांति उसे पठानों की वीरता साहस के बारे में बताते हुये कहती है कि 'पठानो का पहला कर्च॑व्य युद्ध में 
वीरता दिखाना है।” बाकी सारी बातें उसके बाद ही आती हैं। 

रणभूमि में अनेक वीर शहीद हुये लेकिन रज्जब बेग मल्लयुद्ध में विजयी हुये। यह वर्णन उस काल के किसी 
लोक कवि ने इन दोहों में किया है - 





“जान जेज ' अंगरेज की को ओटें रधीर। 
लोहागढ़ को धन्य है कटे बराबर वीर। 
चारक कटे भदौरिया; रज रकखन रजपूत। 
दो किसनातिल वंश के साबित कटे सपूत। 
छै पठान साबित कटे नगर लुहारी खेत। 
जाफरखां और नूरखां, मिरजा जस के हेत। 
रज्जब बेग बखानिये मल्‍्ल जुद्ध जेहि कौन। 
यकर शत्रु के टेंट्रआ डार खास में दीन। 
पहले युद्ध में लोहागढ़ और अंग्रेजों के बराबर-बराबर वीर मारे गये। इसमें लोहागढ़ के वीर योद्धाओं में चार 
भदौरिया, दो कृष्ण वंश (यादव वंश) के वीर, छ: पठान और जाफरखां, नूरखां तथा मिरजा खेत आये । परन्तु इस युद्ध में 
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'पठान रज्जब बेग ने मल्लयुद्ध द्वारा अंग्रेज सैनिकों को पछाड़-पछाड़ कर मारा था। विजयी वीर पठान रज्जब बेग ने घर 
आकर अपनी माँ के चरणों में शीश झुकाकर आदाब बजाया और अपनी पल को स्नेह से गले लगा लिया। प्रात: काल 
युद्ध का नगाड़ा बजते ही युद्ध के मैदान में सैनिक पहुँचने लगे, रज्जब बेग भी अपनी कमर में कटार कस कर राजा हिन्दूपति 
के सम्मुख हाजिर हो गया। एक कवि ने इसका वर्णन दोहों में इस प्रकार किया है - 


संजा होतन बंद भ्रऔ जुद्ध फिरे सब ज्वान। 
रज्जब ने तब आन पर माँ के पकरे पॉँव। 
नीवी ने हँस यरे सौ पियु खां लयो लगाय। 
पाँय पलोटे रात भर दियला नेव जराय। 
बजो नगाड़ौ जुद्ध को ऐन होतनडँ भोर। 
चले खेत खो यूरमा बाँद बाँद सिर मोर। 
रज्जब ने उठ कमर में अपने कसी कटर। 
हिन्दूपति के सामुहें आकें करी जुहार। 


महारानी लक्ष्मीबाई 

धन्य धन्य झाँसी की धरती 

धन्य धन्य वह पानी। 

धन्य दुर्ग जिससे दुर्गा सम - 

प्रयरटी लक्ष्मी रनी। 

जिसने भारत के कण कण में 

जीवन ज्योति जयाई। 

करने को स्वतंत्र भारत 

रणभेरी प्रथम बजाई। 

853 में महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झाँसी अंग्रेजों ने हड़प ली थी, तब से महारानी लक्ष्मी बाई को 

अलग महल में रहना पड़ता था। लेकिन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी अफसरों को किले से बाहर निकाल दिया एवं रानी के 
अनादर का बदला मार-मार कर लिया और झाँसी की सत्ता रानी को सौंपकर उद्घोष किया- 
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खलल्‍ल खुदा का; मुल्क बादशाह का. 
हुक्म रानी बाई साब का 
सत्ता अपने हाथ में लेकर रानी लक्ष्मी बाई ने आगे की सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया- 
बंदोवस्त बाँदौ बक्सी नें चकबंदी करवाई। 
अपराती पाती लिख बयसी सब करास बुलाई।। 
4 सितम्बर सन्‌ 857 को टीकमगढ़ दीवान नन्ने खाँ अंग्रेजों के साथ मिलकर झाँसी पर चढ़ाई करता है। इस घटना 
का वर्णन लोक कवि ने बड़े विस्तार से किया है- 


बड़गैली की कठिन मार सें भगे बड़ौनी बारे 
टीकमयढ़ के सैनिक दल ने समर शस्त्र थे डारे। 
लक्ष्मी बाई ने विजय प्राप्त की जिसका वर्णन लोक कवि ने इस प्रकार से किया है- 
“नत्थे खां की यूँछें जर गई. बाई साब के छरें सें 
22 मार्च से 4 अप्रैल 857 तक अंग्रेजों के साथ रानी ने धुआँधार युद्ध किया। रानी के तोपची गुलाम गौंस खाँ 
की तोप के गोले एक-एक मन के थे। इस युद्ध को लेकर लक्ष्मी बाई की वीरता के साके रचे गये। एक लोक कवि ने उन्हें 
त्रिदेव की शक्ति बनकर, शत्रुओं का नाश करने वाली और गंगा का पवित्र जल बनकर फिरंगियों से अपवित्र हुये भारत को 
पवित्र करने की बात कही है- 


कैधों क्षीर सायर तैं भावर कौ हुकुम मानि. 
आनि के रमा नें नाम रूहनि सम्हारी है। 
मारि मुंड मालिका महेश काँ बिचारी है। 
तीन शक्ति पाइकैं बाई है झाँसी की, 

पुन्य की प्रवाह किधों गंग्ातन धषारी है। 


किसी कवि ने रानी की छोटी उमर को देखते हुये उन्हें युद्ध में न जाने की बात अपनी इस रचना में की है- 
बारी बैल रानी घुड़ला पै निकरी. 
हाथन में ढाल तरवार। 
बुम मत निकरो रानी; बारी रे उमरिया, 
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गोरन की फैल अपार। 

छोटी सी पल्टन प्याएँ रे रनियाँ. 
पैदर और सवार। 

खाई खंदक वन के जिनवार 
कांटन की भरमार। 


3 अप्रैल 858 को दूल्हाजू जैसे घर के भेदियों ने पश्चिम के दरबाजे खोल दिये, जिससे अंग्रेज फौज शहर में 
घुस गई एवं असंख्य नर-नारि एवं बाल-बच्चों को मार डाला। रानी लक्ष्मी बाई दोनों हाथों में तलवार लेकर घोड़े पर सवार 
होकर दुश्मनों को काटने लगी। अपने पुत्रों को पीठ पर बांधकर, अपने चुने हुये साथियों को लेकर अंग्रेजों कौ फौज को 
चौरती हुई झाँसी से निकल जाती हैं। लोहागढ़ (सिमथर), कोंच, कालपी, को जीतते हुये आगे बढ़ती हैं। इसका बखान 
लोक कवि ने बहुत सुन्दर तरीके से किया है- 


चारक कटे भदौरिया आठ कटे राजपूत। 

दो जोधा तिल वंश के बाकी कटै सपूत। 
रज्जब खां और नूर खां मिरजा जस के हेदु। 
प्रकर शत्रु कौ देंट्आ; डार षास में दीन। 


कोंच की लड़ाई में रानी साब की वीरता इस लोकगीत में देखने को मिलती है- 


पहिले दिन कोंच तैं कनारँ करे कैथी पे, 
मारि के गलीमनि नारी भरि दीनो है। 
दूसरी लड़ाई जाई जलिकें बंधा पै भई 
लुत्थि पैं लुत्थि मांसु मांटी न चीनो है। 
तीसरे इदौरे पै घोर संग्राम भयो, 

बाई नै सिरे ही मारि साबह सिर तीनों है। 
दोऊ दिसि तलब तरवारि महाघोर चली; 
बाई नें सिरेही मारि जैत पत्र तीनो हैं। 
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जनरल सर द्यूरोज भारत के अनेक विशाल एवं समृद्ध नगरों पर ब्रिटिश राज की विजय-पताका फहराकर वहाँ 
के राजाओं को कम्पनी के अधीन कर चुका था। अब उसकी बर्बर विजयलिप्सा की क्र दृष्टि झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई 
के सुख साम्राज्य पर पड़ी, क्योंकि उसकी यह जानकारी थी कि झाँसी ने अंग्रेजों के विरूद्ध न केवल विद्रोह को प्रोत्साहन 
दिया है बल्कि उसकी नींव ही झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा पड़ी है। 

१5 दिसम्बर सन्‌ 857 को उसने जबलपुर से झाँसी की रानी को कम्पनी के अधीन हो जाने के लिए पत्र लिखा, 
किन्तु रनी की ओर से उसे जो स्वाभिमानपूर्ण उत्तर प्राप्त हुआ उससे वह विश्लुब्ध हो गया। इस कारण उसने 20 मार्च, सन्‌ 
१958 को अपनी सेना लेकर झाँसी की ओर कूच किया और 23 मार्च के प्रातःकाल झाँसी की 'कैमाशिन पहाड़ी ' के मैदान 
में अपने खेमे गाड़ दिए। 

इधर रानी भी पहले से ही सतर्क थी। अपने नगर की रक्षा के लिए उसने प्रथम ही सूदृढ़ व्यूह रचना करके किले 
के बुर्जों पर विशाल तोपों को चढ़ा दिया था। इसके अतिरिक्त नगर के देश-भक्त नौजवान और समीप के ग्राम-निवासी भी 
अपना सुदृढ़ संगठन करके अंग्रेजों से लौहा लेने को तत्पर थे। 

रानी को जब ज्ञात हुआ कि जनरल झ्यूरोज ने झाँसी आकर अपना मोर्चा 'कैमाशिन पहाड़ी ' के मैदान में पूर्व और 
दक्षिण के मध्य लगा दिया है, तब उसने तुरंत दुर्ग कौ गुर्ज पर से देखा और तोपची गुलाम गौस को भी दिखाया। इस समय 
रानी के मुख-मण्डल पर था अंग्रेजों से युद्ध करने का अगम्य उत्साहपूर्ण तेज और तोपची के हृदय में थी रानी के नमक 
की अदायगी की अपूर्व अभिलाषा। 

तभी बानपुर नरेश श्री राव मर्दनसिंह ने रानी को यह सन्देश दिया कि 'झ्यूरोज ने युद्ध का बिगुल बजा दिया है, 
आप किले पर तोपों का प्रबन्ध करें, मैं सेना लेकर युद्ध के मैदान में जाता हूँ। 

अब क्या था, दोनों ओर से सेनाओं में युद्ध के बादल गरज उठे और छोटे-मोटे हमले होना प्रारम्भ हो गये। इन 
हमलों का निरीक्षण तोपची गुलाम गौस गुर्ज पर से दूरबीन द्वार कर रहा था। सन्ध्या काल हो चुका था, इस कारण 
सेनानायकों ने युद्ध बन्द करने का सन्देश सुना दिया, किन्तु जैसे ही प्रातःकाल हुआ कि युद्ध का बिगुल फिर बज उठा। 

तोपची गुलाम गौस, जो कल सम्ध्या में हमलों का निरीक्षण मात्र कर रहा था, आज उसने 24 मार्च की स्वर्ण- 
बेला में रानी की आज्ञा लेकर धनगर्जन करती तोपों से लक्ष्य साधकर ऐसे गोले फैकें कि पहले वार में ही ह्यूगोेज की सेना 
के छक्के छूट गए। 

हूरोज ने सैनिकों को बहुत प्रोत्साहित किया, किन्तु असफल रहा। इससे उसके हृदय को बड़ी ठेस लगी। वह 
सेना को वापस ले जाकर अपने तम्बू में शोकातुर हो विचार करने लगा कि क्‍या मेरा झाँसी विजय का प्रण इस विधवा रानी 
की युद्ध भूमि में बह जाएगा। प्रथम हमले में ही ह्यूरोज की इस पराजय का चित्रण स्व. राष्ट्रकवि घासीराम व्यास की लेखनी 
द्वारा इस प्रकार किया गया है - 
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बावन में कलकत्ता लियो अरू - 
घातन में पटना छपरे की। 

लावन लूट लहौर लई 

मदरास लई मदरास खरे की। 
व्यास कहैँ जिन बम्बर्ड सूरत 

औध लई बिन औध करे की। 
हाँसी नहीं पर साँची कही 

यह झाँसी भई उन्हें फाँसी गरे की। 


24 मार्च, सन्‌ 958 को प्रातः काल होते ही ह्यूगोज ने अपनी फौज को फिर हमला करने का हुक्म सुना दिया। 
'फौज अभी कूच कर भी नहीं पायी थी कि गुलाम गौस ने किले की बड़ी बुर्ज से भमानी शंकर तोप दाग दी। धाँय की 
आवाज बड़े जोर से हुई और गोला ठीक अंग्रेजी सेना के बीच आ गिरा जिससे तीस घुड़सवार और पचास पैदल सैनिक 
मारे गये। खलबली मच गई, किन्तु इस घटना से अंग्रेज सैनिकों का उत्साह भंग नहीं हुआ। वे शीघ्र ही हमले के लिए 
अग्रसर हुए। खूब घमासान युद्ध होने लगा। 
तोपची गुलाम गौंस ने मध्यान्ह के समय जब अंग्रजी सेना को दक्षिण के फाटक की ओर बढ़ते देखा, तब उसने 
लक्ष्य साध घनगर्जन तोप द्वार भीषण गोलाबारी करना प्रारम्भ कर दिया, जिसकी विकट मार से अंग्रेजी सेना भाग खड़ी 
हुई और द्यूरोज ने भी प्राणों के भय से अपना घोड़ा मोड़ा ही था कि रानी ने उसके सीने पर बर्छी द्वारा ऐसा प्रहार किया कि 
वह मूर्छधित हो घोड़े पर से भूमि पर गिर लोटने लगा, और जब वह होश में आया तब रानी की प्रशंसा करने लगा। इस प्रसंग 
को यों पद्य-बद्ध किया गया है - 
घर गर्जन ने गोले उगले 
ह्यूरेज बचाने लगा प्राण। 
घोड़ा मोड़ा जब तक उसके - 
सीने में ब्लीं लगी आन। 
आहत हो गिए उठा मन ही सन 
शीश झुकाया रानी को। 
मुख बोल उठा वरवश होरक 
धन- धन झाँसी के पानी को। 
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लड़ाई बन्द हो चुकी थी एवं रात्रि का समय आ गया, किन्तु आज झ्यूरोज की आँखों में शराब पी लेने के पश्चात्‌ 
भी नींद नहीं थी। वह अपनी पराजय और रानी की इस विजय पर शोकातुर हो विचार करने लगा। लेकिन कुछ समझ में 
नहीं आ रहा था। उसके सामने रानी की रणकुशलता और युद्ध-प्रबन्ध के चित्र एक के बाद एक आँखों में झूल रहे थे। बहुत 
विचार करने पर उसको एक युक्ति सूझी कि कल अंग्रेज सैनिकों को पीछे और हिन्दुस्तानी सिपाहियों को आगे फौज में 
बढ़ाकर हमला करूंगा। 

26 मार्च के प्रात: काल फिर युद्ध का बिगुल बज गया। हिन्दुस्तानी सैनिक जुझाऊ बाजा बजाते आगे बढ़ रहे 
थे और उनके पीछे थे अंग्रेजी सैनिक। मोर्चा जम गया। वीर योद्धा वार करने को अति आतुर हो रहे थे। 

आज झाँसी की सेना का नेतृत्व राजा मर्दनसिंह कर रहे थे। उन्होंने देखा कि आज ह्यूरोज की सेना के आगे मराठा 
और बुंदेला सिपाही हैं। वह क्रोधित हो मन ही मन कहने लगा-'इन्हीं देशद्रोहियों ने देश को गुलाम बनाया है। राजा 
मर्दनसिंह ने शीघ्र ही रानी के पास यह नवीन समाचार भी भिजवा दिया। रानी तुरन्त श्वेत घोड़े पर सवार हो युद्ध के मैदान 
में आ धमकी और मराठा तथा बुंदेला सैनिकों को झाँसी के विरूद्ध युद्ध में बढ़ते देख "चालामुखी की तरह धधक उठी। 
उसके नेत्र अंगारों के सदूश अरूण हो गये। श्री वियोगी हरि ने लिखा है- 


इक अचरज हमने लख्यौ झाँसी दुर्ग द्वार 
कर कमलन करवाल थी दृग कमलन अंगरार। 


राजा मर्दनसिंह से गंभीर शब्दों में कहने लगीं - "कोई भय नहीं, हमको केवल झाँसी के लिए ही नहीं, पूर्ण भारत 

को स्वतंत्र करने को युद्ध लड़ना है।' यह पहला मोर्चा था जब कुछ हिन्दुतानी सैनिक अपनी इच्छा पूर्ति के लिए और कुछ 
अपने देश को स्वतंत्र कराने को संग्राम कर रहे थे। 

कुछ वीर बांकुरे बुंदेले चखखारी और टीकमगढ़ के। 

कुछ घूर सिन्धिया के रण में कर रहे वार थे बढ़-बढ़ के। 

इन देशद्रोहियों को लखकर रानी मन में कुछ सहम यई। 

हो गये लाल थे नेत्र भूकूटि बदली बर्छीं को हाथ लई। 

जो भिद जाता था बर्ीं से मुख आह न करने प्राता था। 

निज देश-द्रोह का फल पाकर वह चला स्वर्ग को जाता था। 


रानी की इस भीषण मार से शत्रुओं के पैर उखड़ गये। युद्ध भूमि त्यागने वाले ही थे कि ह्यूरोज दो सौ घुड़सवार 


बुन्देली साहित्य का इतिहास ७ | 58 


लेकर आ धमका। द्यूरोज को देख रानी मानो रणचण्डी के रूप में परिणित हो गई । उनके दोनों हाथों में थी बिजली की तरह 
चमकती हुई तलवारें और दाँतों में दबी हुई थी श्वेत घोड़े की लगाम | उसने ललकार कर झ्यूरोज से कहा- “मैं अपनी झाँसी 
नहीं दूँगी' उन्होंने अपने मन में यह प्रण किया कि जीते-जी झाँसी को परतंत्र नहीं होने दूँगी, तथा अंग्रेजों को यह दिखा 
दूँगी कि भारत की रानियाँ केवल रनवास ही की शोभा नहीं होती, वे समय पर युद्ध क्षेत्र में भी महाशक्ति का रूप धारण 
कर शत्रुओं का नाश करने की ताकत, शक्ति रखती हैं। 


बोली दृढ़ हो गम्भीर वचन मेरी झाँसी मेरा स्वदेश। 

मेरा तन-मन-धन कण कण पर अर्पण होगा यह वीर वेष। 
काटि से चमकी कढ़ के कृपाण कमलों ने शोणित दान किया। 
लक्ष्मी स्वरूप भैरवी बना कुल का स्वदेश का मान किया। 
डट गया मोर्चा अरिदल में चमकी रानी की चद्रहास। 

दमकी दामिन सी कुछ क्षण को देकर सहस्र को स्वर्गवास। 
फिर तमका वेज तीब्र भाला सरदारों के सर काट-काट। 
पहनाई चण्डी को माला रूण्डों से रण को दिया काट। 

अरियों को शोणित धारा से धरती का रंग था लाल-लाल। 
करवाल-लाल, कर लाल-लाल; ण्नी के दृग थे लाल-लाल। 


*माझा प्रवास' के लेखक श्री विष्णु भट्ट गोड्से ने, जो कि उन दिनों झाँसी में ही थे, अपनी यशस्वी लेखनी द्वारा 
लिखा है- 24 मार्च से 3 अप्रैल तक गहरा संग्राम हुआ जिसमें रानी ने जनरल सर ह्यूरोज के छक्के छुड़ा दिये, इसीलिए 
बूरोज ने स्वयं अपनी लेखनी द्वारा इतिहास में लिखा है कि रानी युद्ध के प्रबंध में तो दक्ष थी ही वह युद्ध करने में भी पूर्ण 
कुशल थी। 

आगे रण की भीषण ज्वाला बढ़ती ही गई और अन्त में रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेलखंड की संस्कृति और स्वतंत्रता 
की रक्षा के निमित्त हँसते-हँसते अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। रानी के त्याग से आज न केवल भारतवर्ष में प्रत्युत्‌ विश्व 
भर में बुंदेलखंड का भाल ऊँचा है। 


धन्य धन्य झाँसी की यानी धन्य-धन्य तेरा बलिदान। 
तन-मन-धन न्यौछावर करके रक्‍्खा मातृ- भूमि का मान। 
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बुंदेली कवि द्वारिकेश 'मिश्र' द्वारा रचित 'झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई चरित' लक्ष्मीबाई की वीरता को दर्शाने वाला 
*आल्हाखण्ड काव्यशैली ' का उत्कृष्ट काव्य ग्रन्थ है। इसकी भाषा सामान्य बुंदेलीजन की भाषा है। इसमें कवित्व मुक्त 
काव्य का प्रयोग किया गया है। इसके कुछ अंश यहां उद्धृत है :- 


रानी चली समर करबे खाँ नए घुरबा पै हो असबार॒ 

मुन्दर कासीबाई बगल में, चमकाउत विजुरी तरबार। 

संगे लाल कुरतिया बाट़े हाँस भरे सैकरन पठान 

तीन कोद सें घेरे जाकैं; अयरेजन मुरर सैदान। 

न 

लगे बला पै घला करत, यानी ने भौत अर्नी बरकाई 
घली यूड़ पै तेण तेज मुख चिएे, आँख बाहर कड़आई। 

अंगरेजन पै झपठ तौंउँ यानी नें करो हुमक के बार 

दो खाँ डारै चीए॒ तीसरयें दई फैंका की वरछी मार। 
करो तीन खाँ ढेर तबड«ँ गोली आ लगी बयल में ओक 

घली रकत की पिचकारी-सी; घुरबा बढ छोड़ के टेक। 

गोली घलबइआ खाँ पाछेँ हनों आन के कासीबाई 

रामचन्रजू आँगे बढ़ यए. यहाँ ती जितखाँ उनकी बाई। 
यानी भहँ अचेत, ओंदी चिपकी घुरवा की पीठ मझार 
छूटव जाँय रकत की परिचके कसके कसी मुठी तरवार। 
रामचद्ध नें पकरो घुरवा लै कैं चले कुटी की ता 

उते आएँ रगनाथसिंघ, मुन्दर खाँ लूँ आँखें डबराई। 


प्रस्तुत पद लक्ष्मीबाई के झाँसी प्रेम एवं स्वतंत्रता के लिये मरने मिटने का भाव लिये हुये है। 
मै अपनी झाँसी नह दैहों, पिन्सिन में का आग लगारवें 
जो झाँसी तहयाबे आंहै, चीथ करेजौ मार भगाँवे। 
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कवि मदनेश द्वारा लिखे “लक्ष्मीबाई रायछे' की कुछ पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत हैं। जिनमें बुंदेली के मीठे शब्द पिरोये 
गये हैं। प्रस्तुत है रायछे के दो दोहे- 


बाई ने दीनों हुकम कौ यह कांकौ आय। 

कहे बेगलै जाय गज. ऊधषम रहो मचाय।/ 
नत्थे खाँ बोलौ तबै वचन सहित अभिमान। 
टीकमगढ़ दीवान हम सुन अबला नादान। 


ग्यालियर की आखरी लड़ाई में रानी लक्ष्मी बाई की तलवार के सामने अंग्रेज पराजित होने लगते हैं। लेकिन 

लड़ते-लड़ते रानी गोली और तलवारों से घायल हो चुकी थीं। अत: बे अंग्रेजी फौजों को चीरती हुई बाहर निकल जाती 
हैं। गंगादास बाबा की कुटि के पास आकर प्राण त्याग देती है। लोकमुख में आज भी लक्ष्मी बाई की जय-जय कार गूँजती 
रहती है- 

जौलों झाँसी रहै। रानी अमर रहे; 

हम बंदन करें दुम्हार 

रानी सुनियों हमरी पुकार 

जय-जय कार तोरी जय जय कार। 

सभी के मुख से यही निकलता है- 

जौलों +गा में है पानी, रानी तौरी अमर कहानी। 

जीकी दुगगियां में नह सानी; ऐसी हती वीर बरदानी । 

जार्वार प्रनाम हमाई। 


वीर मर्दन सिंह 
बानपुर बुंदेलखंड का एक छोटा सा राज्य था जो झाँसी के पश्चिम में वेत्रवती नदी के किनारे बसा हुआ था। 
झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, मर्दन सिंह को अपना ज्येष्ठ भ्राता मानती थी। राजा मर्दन सिंह ने लक्ष्मीबाई के साथ झाँसी, कोंच 
और कालपी तक झह्यूरोज से डरकर मुकाबला किया, इसका उल्लेख कवि रत्नेश ने इस तरह किया है - 
सुमिल सरूपी जुद्ध सरस सुदर री: 
मानों विधि विधि सौं बनाती सर्व ती है। 
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अवन सुनें तें शब्द अस्त्रन का डारें सब 
शत्रुन की च्मूँ चहुँ ओर भरभराती हैं। 
कहें (रनेश वेष तिनकी अवाजें सुन 
सकल अचेवन की छाती घरषराती हैं। 
तोपें वीर मर्दन महीप महाराज तेरी, 

घन के समान ये धरा पै गंगेराती हैं। 


श्री वासुदेश गोस्वामी ने बुंदेली वीर मर्दनसिंह के पराक्रम को एक शोध पूर्ण लेख में चित्रित किया है। उसी लेख 
के कुछ अंशों में हमारे कथन की पुष्टि हो जाती है। -'सन्‌ 857 ई. भारत में सिपाही विद्रोह के लिए प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम 
0 मई को मेरठ में विद्रोह की चिनगारी उठी । 4 जून को कानपुर में और 8 जून को झाँसी में इस विद्रोह ने अपना रौद्र रूप 
प्रगट किया। तदुपरान्त उत्तरी भारत में स्थान-स्थान पर अंगरेजी सेनाओं के सिपाही देशी शासकों पर टूट पड़े, और देश में 
क्रान्ति की एक ज्वाला भड़क गयी । क्रान्ति के अग्नि-कुण्ड में समिधा भड़काने में स्वतंत्रता के अनेक पुजारियों का हाथ 
था, जो वर्षो से कुशलतापूर्वक विदेशी सत्ता के विरूद्ध राजनीतिक वातावरण का निर्माण करे में लगे थे। अंग्रेजी सरकार 
के कोप से बचने के लिए इन्हें अपने कार्य-कलापों को बड़ी सतर्कता के साथ सम्पन्न करना होता था। तनिक भी सन्देह 
होने पर उन राजाओं की गतिविधियों पर अंग्रेजों की तीक्ष्ण निगाह रहा करती थी। 

“बानपुर के राजा मर्दनसिंह के प्रति अंग्रेजी सरकार का रूख विश्वास पूर्ण नहीं था। राजा भी इस स्थिति को जानते 
थे। वे अपनी शक्ति की वास्तविकता को नहीं भूले थे। उन्हें इस बात का पता था कि अंग्रेजों की कोप-दृष्टि होने पर उनकी 
छोटी-सी रियासत एक दिन भी नहीं ठहरने की। 

*अतः उन्होंने कूटनीति का अनुसरण किया। अंग्रेजी सरकार के प्रति उन्होंने अपनी वफादारी प्रदर्शित करना 
प्रारम्भ कर दिया। राजा के व्यवहार में अप्रत्याशित परिवर्तन पाकर अंग्रेज अधिकारियों को जो आश्चर्यजनक प्रसन्नता हुई। 
मर्दन सिंह बुद्धिमान, नीतिकुशल तथा अत्यन्त निर्भय व्यक्ति था। अन्त तक अंग्रेजों ने इनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की है। 

सन्‌ 857 के गदर का आँखोंदेखा हाल पूना के एक मराठा ब्राह्मण श्री विष्णु भट्ट गोड्से ने लिखा है। गदर प्रारम्भ 
होने के पूर्व उक्त गोडसे जीविकोपार्जन हेतु ग्वालियर एवं बुन्देखण्ड आदि क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने यात्रा का वर्णन 
लिखा है जो “माझा प्रवास' के नाम से प्रकाशित हो चुका है। इससे तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के 
साथ भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के संबंध में अत्यन्त महत्तवपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध होती है। 

एक विवरण अनुसार मार्च सन्‌ 857 ई. में भारत के देशी राज्यों के राजाओं की एक सभा ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने कलकत्ता में आमंत्रित की थी। अंग्रेजों का उद्देश्य हिन्दू एवं मुसलमानों की कतिपय सामाजिक एवं धार्मिक 
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परम्पराओं में परिवर्तन करने का था। अंग्रेज 84 रूढ़ियों में सुधार करने के लिए राजाओं को सहमत कराना चाहते थे। 
विष्णुभट्ट ने लिखा है कि उस सभा में शिन्दे, होल्कर, गायकवाड़, दतिया, ओरछा तथा बानपुर के राजा तो आमंत्रित 
किये गये थे, किन्तु नाना साहब पेशवा, लखनऊ की बेगम, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा दिल्‍ली के फीरोजशाह को 
नहीं बुलाया गया। कलकत्ता की उस सभा में उपर्युक्त 84 विषयों की वह सूची पढ़ी गई तो उसमें अनेक ऐसी बातें पांई 
गई जो हिन्दुओं और मुसलमानों की भावनाओं पर चोट पहुँचाने वाली थीं | विष्णु भट्ट गोड्से ने लिखा है कि उस सभा 
में बानपुर नरेश मर्दनसिंह इसको सहन नहीं कर सके । उन्होंने तुरन्त ही खड़े होकर निर्भयतापूर्वक इन शब्दों में अपना 
विरोध प्रकट किया - 

यह हिन्दुस्तान भारत अखण्ड जम्बू द्वीप है। इसे कर्मभूमि कहते हैं। हिन्दुओं का मुख्य निवास यही है। अतः 
उनको अपने देवी-देवताओं पर श्रद्धा रखने का पूरा अधिकार है यदि एक सार्वभौम राजा भी प्रजा को अधर्म आचरण की 
आज्ञा दे तो भी प्रजा उसको स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए इन चौरासी बिन्दुओं को अमल में लाने का यदि सरकार 
का उद्देश्य होगा तो, धार्मिक विप्लव अवश्यभावी है। 





(द्रष्टव्य ' माझा प्रवास", पृष्ठ 5-6) 

'फलत: अंग्रजों की वह चेष्य असफल रही और जो राजा-महाराजा उस सभा में भाग लेने के लिए गये थे वे सभी 
असन्तुष्ट होकर लौटे। 'माझा प्रवास' का उक्त वर्णन यह बताने के लिए पर्याप्त है कि गदर की पहली चिंगारी के प्रकट होने 
के पूर्व राजा-महाराजा अंग्रेजों की कुटिल नीति के विरूद्ध बड़े जोर से अपने विचार व्यक्त करते थे। राज सत्त से विरोध 
करने का स्पष्ट संकेत भी उन्होंने दे दिया था। अंग्रेज इतिहासकारों ने भी इसे स्वीकार किया कि अंग्रेजी फौज के हिन्दुस्तानी 
सिपाहियों को भड़काने का काम मर्दनसिंह गदर के पूर्व से ही कर रहे थे। 

बानपुर के राजा मर्दनसिंह भारत के उन क्रान्तिकारी नेताओं में थे जिन्होंने गदर की घटना से पूर्व ही भारतीय 
सैनिकों में स्वदेश के प्रति राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का सफल प्रयास किया था। महारानी लक्ष्मीबाई की सहायता 
कले में इन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। महारानी लक्ष्मीबाई के साथ इन्होंने 'ह्यूरोज' की सेना से युद्ध किया। 
अन्त में मुरार में यह गिरफ्तार हो गए और आजन्म बन्दी बनाए जाकर सन्‌ 858 ई. में ही लाहौर भेज दिए गए। 

१5 वर्ष लाहौर में नजरबन्द रहने के उपरान्त सन्‌ 873 में इन्हें वृन्दावन वास करने की अनुमति मिल सकी। 22 
जूलाई सन्‌ 878 ई. को यहीं इनका देहान्त हो गया। जिस स्थान पर वृन्दावन में आजकल गुरूकुल है, वहीं इनकी समाधि 
बनी हुई है। 








(माहौर अभिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ ) 
वीर मर्दनसिंह बुंदेलखंड की संस्कृति के लिए जिए और मरे। बुंदेलखंड उनका सदा ऋी रहेगा। बुंदेली कवि 
डॉ. कैलाश मड़बैया ने मर्दन सिंह की वीरता का बखान इन शब्दों में किया है - 
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आधुनिक युग में भी स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी आंदोलनों में भी कवियों ने अपनी वाणी द्वारा योगदान दिया। 
राष्ट्रीय कवियों में सर्वप्रथम पं. माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, घासीराम व्यास, रामचरण हयारण “मित्र' इन 
कवियों की रचनाओं द्वारा राष्ट्रको अतुलनीय बल मिला। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियाँ कैसे कोई भूल सकता है- 
चमक उठी सन्‌ सत्तावन में, वह तलवार पुरानी थी; 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो, झाँसी वाली गनी थी। 
राष्ट्र कवि स्व. घासीराम व्यास ने जेल की याला सहते हुये राष्ट्रीय वीरों को प्रोत्साहित करते हुये ये विचार व्यक्त 
किये- 
सुवन स्वतन्त्र निज देश का बढ़ा दें मान 
बय दे गुमान शाह कामी कूर कोही का। 
राजपूतानी के नीके दूध को पुनीत कर 
सबक सिखा दें, उसे श्रुद्र छल छोही का। 
कूद पड़ा सिंह सा दहाड़ शत्रु सेना पट 
विश्व को दिखा दे “व्यास ' विक्रम सिरोही का। 
बेजा मत मान, लेजा लेजा शीघ्र भेजा फाड़ 
नेगा पर यँग दे कलेजा देशद्रोही का। 
बुंदेलखंड के श्री राघवेन्द्र अम्बकेश, अवधेश, तन्‍्मय बुखारिया, आनंद मिश्र और हयारण “मित्र' आदि कवियों 
का नाम भी उल्लेखनीय है। हयारण “मित्र' का एक ओजपूर्ण बुंदेलखंडी गीत उल्लेखनीय है- 
जायौ वीरन मोरे समर जुझारू. सुन धरती की गुहार। 
घेरे अफ़िमचिन आन हिसाँचल बाँदो कमर तरवार। 
देत दुह्ाई रए सत की निकरे बड़े लबार। 
देखत में अत लगे ऊजटे भीतर भरी भँगार। 
जायो वीरन मोरे समर जुझारू सुन धरती की युहार। घेरे... 
करके पंच सील की बातें, भरमा लए जवार। 
नेव-नदिन में ही घुस आये, करो कप्ट व्योहार। 
जायो वीरन मोरे समर जुझारू सुन धरती की गुहार। घेरे... 
दुमखाँ सौंगंद मात कूख के हिलुरे की सौ बार। 
मोरी उन उलियन की सौंगंद, जिनमें पलौ दुलार। 
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का कड्ठए बानपुर बारे की, मर्दन्सिंह नृपत जुझारे की। 
सेना सजन बजन रनतूला चोंटें समर नयारे की। 

अंगरेजन के गरेँ उतर गड पैनी धार दुधारे की। 

गए मोद प्रल्हाद मराज्ु, सुरण मर्दन सिंह यादी पे ब्राजे, 
बन गया बानपुर वीर बना; धुन राजतिलक चहुँदेशि बाजे। 
जै बंदनवार बानपुर के; वाणासुर भू के बवर सिंह। 
बुंदेलखंड की आन बान अरि मर्दन करते मर्दन सिंह। 

जे वीर बानपुर- बुढेला; विन्ध्या के पूछ बेतवा के; 

हम आएँ ओड़छ के वंशज बुंदेलखंड के; रवा के! 


बानपुर के मर्दनसिंह और शाहगढ़ के बखत बलीशाह आदि वीरों की वीरता, त्याग-बलिदान आदि का गौखपूर्ण 
बखान दादूराम जैसे कवियों ने किया है - 


चौतरफा से घेरा पर यए, गंसे याँव के द्वारे हैं। 
उरझ्ञा सैन फिरंगी लूठें जारे युर घर सारे हैं। 
गउए मार डार दर्ड दोरन, छेंके जन आतिवारे हें। 
दादूराम टेरकैं कैरये, छोंड़ चलो पर द्वारे हैं। 


इसी प्रकार कवि गंगासिंह बाँदा की लड़ाई का वर्णन करते हैं - 
बाँदा लुयो रात के गुड़याँ। 
सीला देवी लड़ीं दौर के संग में सौक मिहरियाँ। 
अंगरेजन ने करी लगाई मारे लोग लुगइयाँ। 
सीला देवी को सिर काटे, अंगरेजन ने गुड़याँ। 
गंगासिंह टेरकै कैरये, भयो इते न रयाँ। 
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बची न जब बारूद खेंच लगे तीखे तेज दुधारे। 
ऐसे काटत जांय फिरंगी, उड़े खून फबबारे। 
कांटे एक कि दो कट जाँय दो घबराके मर जाबें. 
चमक चले यों तेग कि योर गर्द-यर्द हो जावें। 
गिरे फिरंगी औधे यों, यो कौंधे काल कृपान 
हिन्दूपत णजा के थे. ये बांके वीर पठान। 
घुसे फिरंगी जोएं किले में; लरन लगे वे कुस्ती। 
ऐसे पकर पीट दे गोरा उतर जाय सब मस्ती। 
मूरा सी मरोर दें गरदन दबा काँख में देबे। 
देर देहुँआ प्रान निकारी, पटक घास में देबे। 
खांस खेड़िया भर गोरन सें कर दये कबरिस्तान। 
हिन्दूपत णजा के थे ये बाके बीर पठान। 
महारानी लक्ष्मी बाई नाम से प्रसिद्ध कविता के कुछ अंश में वीररस की छटा देखिये- 
चढ़ी चंडी सी घुरवा पीठ दबायें बीच लगाम। 
चला दोउ कर में दुहरी तेण. करे जो काट करें कतराम। 
कड़क रयो कर कथन में कक्‍च फड़क रह बाँध बगल में ढाल। 
भवानी मोहन पै रह खेल ग्रान प्यारी पीठी पै लाल। 
इस प्रकार के शौर्य गीतों द्वारा ही साहित्यकारों ने देश वासियों में स्वतंत्रता संग्राम के लिये चेतना जगाये रखी। 
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बुंदेली ग़स़ों काव्य परम्परा 


किसी भी राजा या सामंती नायक का जीवन चरित्र, उसके जीवन की कुछ शौर्यपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और 
संघर्षों का पद्यमय तथा गीतमय वर्णन रासो काव्य कहलाता है। रासो काव्यों की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता उनके 
कथानकों का ट्रेजिक अंश होता है जो जनमानस पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। हिन्दी साहित्य में खुमान रासो वीसलदेव रासो 
पृथ्वीराज रासो इसके उदाहरण है। सभी रासो अपने अपने नायकों के गुणों, सौन्दर्य, शौर्य और कृत्तित्व का बहुत ही 
अतिरंजित वर्णन करते हैं। कभी-कभी वे इतिहास की कसौटी पर खरे नहीं उतरते लेकिन बुंदेलखंड के रासो काव्य 
ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर पूर्णतः प्रामाणिक है। पृथ्वीराज रासो से रासो काव्य की जो परिपाटी चली थी, बुंदेली में 
लिखे गये रासो काव्यों ने उसे हिन्दी साहित्य में आगे बढ़ाया प्राचीन काल के रासो काव्यों की मूल प्रवृत्तियां कुछ अंतर 
के साथ हमें बुंदेली रासो काव्य में भी दिखाई पड़ती हैं। सेनाओं के प्रयाण, वीर जातियों के वर्णन, हथियारों और युद्ध स्थलों 
के चित्रण के साथ-साथ भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक स्थितियाँ भी इन रासो काब्यों में स्पष्ट हुई हैं। इन रासो 
काव्यों में एक ओर यदि गहन गम्भीर परिस्थितियों का चित्रण है तो दूसरी ओर स्वस्थ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त हास्य 
रस के रासो ग्रन्थ व्यंग्य एवं विनोद की अनोखी झाँकी प्रस्तुत कर देते हैं। 
शत्रुजीत रासो ( 858 वि. ) 

इसके रचनाकार किशुनेश भाट है। इनके बारे में बहुत अधिक ज्ञात नही हो सका है जनश्रुति के अनुसार ये 
जसवंत भाट के पुत्र थे इन्होने अपने रासो ग्रथ की रचना संवत 858 में की थी इस समय राजा पारिछत दतिया के 
सिंहासन पर बैठ चुके थे किशुनेश भाट दतिया राज्य के दरबारी कवि थे इनके आश्रयदाता महाराजा शत्रुजीतसिंह स्वयं 
एक अच्छे कवि थे अत: काव्य प्रेमी महाराजा शत्रुजीतसिंह पर महाराजा पारीछित के शासनकाल में 'किशुनेश ने इस 
रासो काव्य की रचना की। 
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शत्नुजीत रायसा सवा चार सौ छन्‍्दों में पूर्ण हुआ जिसमें मराठों से लड़ाई का विशद वर्णन है। अम्बाजी इंगला और 
लखवा दादा के मध्य संघर्ष से रासो काव्य प्रारंभ होता है। शत्रुजीत के राजकुमार पारिछत ने प्रारंभिक लड़ाइयों में दतिया 
की सेनाओं का नेतृत्व किया साथ ही जग्गो दुर्जनसिंह आदि सामंतों ने अच्छी लड़ाई लड़ी इसके बाद महाराज शत्रुजीतसिंह 
ने मोर्चा संभाला। उधर पीरू आदि सिंधिया के नायकों ने भी मोरचे संभाले- 


श्वह मंत्र मान इकंत वालो राइ दौरे जंग को। 
सुन खबर लखवा गयी दरबार दौरा मांन उमंग को।। 
वहं झटक बालीराइ बीचहि लई कोंच बचाइके। 
तब मुरक मेली बैठना पर कछुक मनहिं कचाइ के। 
लख्खो जौ तब कूच कर ययो नदी के ग्राम। 
उतरी पास पहुँच के ,अति मवास अभिराम॥। 
खबरे कन्हरगढ़ सुनी; सत्रजीत भुवपाल। 
गया दौर दरबार लगे, जग्यो दुरजनसाल।। 
शत्रुजीत रासो का सौन्दर्य वर्णन पारम्परिक प्रतीकों पर आधारित है- 
हर समाधि तिहिवार हरष कन्हर गढ़ दिष्यव। 
शत्रुजीत रनकाज चढ़ाव हयराज विषिष्व।। 
गवर ब्वर अरधंग गंग उतमंग उतारिय। 
इंचिय भुजन भ्रुजंय चंद खिंचिय त्रिपुरायिय ।/ 
गरमाल गरल त्यागउ दुरत और धवल चढ़ पथ लियव। 
उठ चुंग हुंग चौपिय गरज युंग गगनहि गयव ।। 
शत्रुजीत महाराज ढिंग. बोलो खिदमदगार। 
कछु पीरू की तरफ पै, उठत धूरि को धार। 
इस रासो ग्रन्थ में कवि ने अनूठा ओज भरा है। इसमें विभिन्न प्रकार के 3 छन्दों का प्रयोग किया गया है। जिनमें 
प्रमुख हैं दोहा, कवित्त, तोटक, हनुफाल, माधुरी, पाधरी आदि। इस रासो में किरवान छन्द ही लगभग तीस की संख्या में 


पाये जाते हैं - 
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“जहाँ छांडिके सिपाही प्रतसाही की समाही; 
उतसाही सोष साहिवनै कीनी घमसान 
जहाँ उमग उमाही दौरदाही बनी द्रोहिन की; 
वाही समें पलक सराहीह समुहांन।। 
शत्रुजीत रासो में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, पुनरूक्तिप्रकाश तथा प्रतीप आदि अलंकारों का प्रयोग किया 
गया है। जैसे- युद्ध के वर्णन में कवि द्वारा अनूठी उपमाएँ दी गई हैं- 
जहाँ टूटै तरवार गिरें छूटके कटरें। 
वीर बयये कहार पतझार के समान।/ 
चले वांन गोला मचो घोर घाई। 
मनो राम रावन्न कीनी लड़ाई।। 
किले तै घलेँ बीस तोपँ उताली। 
मनो कोपियोँ काल कन्या कुराली।॥। 
जहाँ जूट जूट जात जोर जबर जमावन के। 
छूट छूट गिरत धरा पै बिन ग्रान।। 
जहाँ ढ्वर ढ्वर मुंड मुंड धार धौरिन। 
तैं मार मार भाषत है मही पे वरदान।। 
शत्रुजीत रासो में कवि ने षड्ऋतु वर्णन भी किया है। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुये वे लिखते हैं- 
जहाँ घन लौ घुमंड दल उमड़ अनी पे जुरै। 
वड़ता वड़प कड़ौ कईक कृपान।। 
जहाँ ओजै सांग नेजै वेझे बेझलों करेजे। 
रहे मनो पौन धेरे छूट घुरवा घुरान।। 
जहाँ त्यागौ तन हंस श्रोन वरषा लगी है। 
जंगी चात्रक लौ वंदीजन करत बखांन।। 
इस रासो में महाराजा शन्नुसिंह द्वारा पीरू के मारे जाने का उल्लेख है। इस युद्ध में महाराजा शत्रुजित सिंह भी 
घायल हुये। कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। 
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पारीछत रायसा 

इसके रचयिता श्रीधर दतिया नरेश महाराजा पारीछत के शासनकाल में थे और अनका शासनकाल सन्‌ 80 से 
सन्‌ 839 तक था। इसमें वर्णित घटना संवत्‌ 86 की है। इस घटना के समय कवि स्वयं उपस्थित थे और उन्होंने इस 
रासौ की रचना की। यह रासौ दतिया नरेश महाराज पारीछत के जीवन की एक छोटी सी घटना पर लिखा गया है। 

“पारीछत रायसा' में बाघाट के गंधर्वसिंह परमार द्वारा खेरो नामक एक ग्राम में आग लगा देने की घटना का 
उल्लेख है। गंधर्वसिंह को दण्डित करने के लिये महाराजा पारीछत ने दीवान दिलीप सिंह के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी। 
इसी युद्ध का विस्तृत वर्णन है। अनेक प्रकार के हथियारों, युद्ध की वेशभूषा तथा घोड़ो और हाथियों का विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया गया है। कथानक की भाषा संवाद योजना पर कवि ने पर्याप्त प्रकाश डाला है - 

“श्री दिमान सिकदार सां. मुजए चरकर आह। 

को हो, चर किहि भेजियों, महेइन्धप्ठवाह।॥।! 
महाराजा पारीछत के ऐश्वर्य का वर्णन इन पंक्तियों में है- 

कैथों बाड़वागिन की प्रयटी प्रचंड ज्वार। 

केथों ए दवागिन की उलहत साखा है।। 

कैंधों जतरगिन मंदागिन मिली है आई। 

कैधों अष्ठ यूरत इकट्ठा आन राखा है।। 

कैंथों जुरहोरी ज्वार छापे है; पहारन पै। 

लगत गढ़ोहिन काँ काल कैसे नाखा है।। 

“पारीछत रायसा' का कथानक ऐतिहासिक घटनावली से युक्त है। घटना यद्यपि छोटी सी ही परन्तु कवि ने 
अनावश्यक विस्तार देकर अस्वाभाविकता उपस्थित की है। इस रायसे में कुल 376 छन्द हैं। निम्नांकित छन्द में महाराजा 
पारीछत के घोड़ों का सौन्दर्यपूर्ण चित्रण किया गया है - 

“चपल चलाकी चंचला की गति छीन लेत 
छहर छलंगत छिकारे होत लाज के। 

पुरयन पात के गातन समैट फिड़ै 

धाय दिये जात है समान पछछराज के।। 
लोट पोट नैन कुलयन के लजावत हैं. 
जरकस जीनन जराउ धरें साज कैं। 

अंगन उमंग गिर वरन उलंघन है. 
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छैकन कुरंगन कुरंग महाराज कै।/” 
युद्ध क्षेत्र की मार-काट का चित्रण कवि ने किया है। पारीछत रायसे में ऐसे चित्र एकाधिक स्थलों पर उपस्थित 
हुए हैं। एक छन्द इस प्रकार है - 
“नदीस ननन्‍्द सज्ज कै चले जमात गज्ज कै। 
फिरेँ सुजुग्यिनी जहाँ प्रमोद कालिका तहाँ।। 
सुचिल्ल गिध्ध स्यारवं करें वहाँ अहारय॑ं। 
लगे सुईस मुंडियं; डरे सुरूण्ड हड्डियं।। 
मचौ सुश्रीन कीचिय सुकालिका असीसव॑। 
विमान व्योम छाइयं सुमान नाद खाइय॑।। 
अलंकारों का समुचित प्रयोग पारीछत रासो में देखने को मिलता है। 
उपसा- 
“सिरी चौंर यजढाल पै कंचन फूल अनूप। 
रवि ससि सन गुर सौ भजै उपमा लगत अनूप।॥। 
उत््रेक्षा- 
*घंट घोर धुनि है रही, सुन्दर सीसन धार। 
मानो छन मिल बैठिके; बिज्जुल करत बिहार।॥। 
कवि श्रीधर ने वर्षा के एक रूपक में युद्ध की विकरालता का चित्रण निम्नलिखित प्रकार किया है- 
धर परस बुन्द गोली समान। 
वन्दीजन चात्रक करत गान।॥/ 
वगपंत परीछत सुजस छाहि। 
वरखोस रूप रन याँ मचाइ।/ 
बाघाट रासो 
*बाघाट रासो ' के रचयिता प्रधान आनन्दसिंह कुडरा हैं।' बाघाट रासो ' की रचना संवत्‌ 872 विक्रमी में तदनुसार 
सन्‌ 85 ई. में की गई।“बाघाट' के युद्ध की घटना का वर्णन है। ' बाघाट रासो ' का प्रारम्भ गणेश वन्दना के पश्चात्‌ एक 
गद्य पंक्ति के द्वारा किया गया। 
*संवत अठारह से तिहत्तर मास है वैसाक। 
सुकल पक्ष बखानिजे परमाख ऊदे साक। 
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लगि यए बाघाट सौ कीनी जु अपनी हॉक। 
छिके यन्ध्रप सिंह गढ़ में हते बड़ेय लगक।। 
बाघाट रासो के कवि के वर्णन से ज्ञात होता है कि बाघाट में दतिया और औड़छा की सेनाओं के बीच बहुत हल्की 
झड़प हुई थी। सिपाहियों के हताहत होने का भी बहुत सूक्ष्म वर्णन है। न तो कहीं भी युद्ध की भयंकरता का अतिशयोक्ति 
पूर्ण वर्णन मिलता है और न पूरे ग्रन्थ में कहीं भी युद्ध सामग्री, सिपाहियों या सरदारों की लम्बी लम्बी सूचियाँ ही प्रस्तुत 
की गई हैं। कवि ने बड़े सूक्ष्म रूप में युद्ध का थोड़ा सा वर्णन करके दिमान गन्धर्वसिंह की पराजय का उल्लेख कर दिया 
है। इसके पश्चात्‌ बाघाट की स्थिति एवं विजय की सूचना महाराज पारीछत के पास दतिया भेजी जाती है और दतिया से 
महाराज पारीछत ओरछा के महाराज को लिख भेजने का आदेश देकर सवारों को विदा कर देते हैं। दतिया के दिमान ने 
महेन्द्र महाराज को लिख भेजा कि बाघाट की गद्दी खाली पड़ी है जिसे आप देना चाहें दें। 
“चल ग्रोला और गोली लगे यढ़ में जाइ। 
फौज के दौरे सिप्ाई लिए घाट छिड़ाई। 
घली समसेरें सिरेही भर तेयन मार। 
चमक जाती बीजुरी सी कौनु सकैह निहार।//. बाघाट रासो एप. 94 
“तोप चले जब होइ अवाज। पराहि मनौ भादों की गाज।” 
रासो काव्य की दृष्टि से बाघाट रासो में वीर रस की सृष्टि करने में कवि को सफलता नहीं मिल पाई। सीधे सपाट 
एवं त्वरित चित्रण में रस परिपाक को स्थान नहीं मिल सका। 
प्रकृति चित्रण तो वीर काव्यों थ॑ वैसे ही सूक्ष्म रूप में प्राप्त होता है। प्रस्तुत रासो ग्रन्थ में तो प्रकृति के अल्प रूप 
में दर्शन होते हैं। केवल दो स्थानों पर दो उन्दों में प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण मिलता है। 
7... वोष चले जब होड़ आवाज। परहि मनौ भादौं की याज।” बा.या पु. 92 
2... धर्ती समसेरें सिरेही भरई तेयन मार। 
चमक जाती बीजुरी सी कौनु सकेहि निहार।। बाय पु. 94 
बाघाट रासो में केवल कुछ ही चुने हुए छन्द प्रयुक्त हुए हैं जैसे दोहरा, अरिल्ल, कवित्त, कुण्डरिया, छंद आदि। 
इन छन्‍्दों में से 'अरिल्ल' और ' छन्‍्द' नाम से प्रयुक्त छन्द छन्द शास्त्र के नियमों के अनुसार नहीं हैं। ऐसा हो सकता है कि 
कवि ने इसका मूल प्रति में कुछ और नाम दिया हो और बाद में लिपिकारों के प्रसाद से यह परिवर्तन हो गया हो। प्रस्तुत 
ग्रंथ में अंलकारों को विशेष स्थान नहीं मिल पाया है। एकाध स्थान पर उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, दृष्टन्‍्त आदि अलंकार 
प्रयुक्त किए गए हैं। 
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“बाघाट रासो' वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है। कवि ने वस्तुओं या नामों की लम्बी सूचियों से रचना को 
अछूता रखा है, जिससे कथानक में कहीं भी शिथिलता नहीं आने पाई। बाघाट रासो की भाषा विशुद्ध बुंदेली है। 
“बाघाट रासो ' बुंदेली भाषा की प्रतिनिधि रचना है। छोटी सी रचना ऐतिहासिक घटना तिथियों को प्रामाणिक रूप 
से प्रस्तुत करती है। तत्कालीन पड़ोसी राज्यों के पारस्परिक संघर्ष, सन्धि एवं मैत्री पर प्रकाश डालने वाले ऐसे काव्य ग्रन्थों 
का ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है। 
झाँसी कौ रायसौ ( कल्याण सिंह कुड़रा ) 
कल्यानसिंह कुड़रा जाति के कायस्थ थे। इनके पूर्वज कुड़ार ग्राम से आकर दतिया में बस गये थे। ' कुड़रा ' शब्द 
“कुड़ार' से बना है। कुड़ार टीकमगढ़ रियासत में एक गाँव है। अंग्रेजों के विरूद्ध स्वतन्त्रता संग्राम की सर्वप्रमुख सेनानी 
महारानी लक्ष्मीबाई की शौर्यगाथा कल्याण सिंह कुड़रा ने एक ऐसे राजा के राज्य में निवास करते हुए लिखा जो स्वयं अंग्रेज 
भक्त था। कल्यान सिंह कुड़रा द्वारा लिखे गए इस रासो में झाँसी की रानी व अंग्रेजों के बीच होने वाले झाँसी, कालपी, व 
ग्वालियर के सभी युद्धों का वर्णन किया गया है। 
ग्रंथ परिचय 
झाँसी के स्वतन्त्रता संग्राम संबंधी ऐतिहासिक तथ्य इस रचना में भली प्रकार पाये जाते हैं। ग्रंथ के प्रारम्भ में 
गणेश और सरस्वती की वन्दना के पश्चात्‌ कवि ने 857 की क्रान्ति का वर्णन एक छन्द में किया है - 
संवत दसनो सैंकए ऊपर चौदह साल। 
तायु मध्य अंग्रेज को, आपुस में दलचाल।। 
झाँसी से तत्कालीन गदर के स्परूप का कल्याणसिंह ने निम्नांकित रूप में संकेत किया है, जिससे इसे फौजी 
क्रान्ति कहा जा सकता है। 
फिरी फिरंटे छाठनी, भयौँ गदर असयर। 
जे पाये अंग्रेज जहाँ ते तां डारे मार।” 
झाँसी पर लक्ष्मीबाई का फिर से अधिकार कर लेने का वर्णन कवि ने निम्नलिखित दोहे में किया है :- 
छलबल साौँ झाँसी लई गंगाधर की नार। 
वाकौ अब आगे कहत, भली भाँति व्यौहार।। 
रानी लक्ष्मीबाई को किला खाली करने का संदेश दिया जाता है तो वह यह उत्तर देती है - 
“बिना मरें छूटै नहीं; काहू कौ घर द्वार।” 
नत्थे खाँ (ओरछा की रानी लिड्ई सरकार का दीवान) और महारानी लक्ष्मीबाई की सेनाओं में घमासान युद्ध का 
वर्णन है। झाँसी के विरूद्ध युद्ध में नत्थे खाँ को पराजय मिली। कवि ने पराजित नत्थे खाँ की बागी विचारधारा का 
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निम्नलिखित उन्द में अच्छा वर्णन किया है- 

सांसे लेत सोचत संकोच करे नत्थे खाँ. 

यूछेँ सिरकार का कहि समझाइ हों। 

उड़ो है खजानों लग तीन महीना लौ दल; 

सकल विलानो सुर्तों कौन कौन गाइ हों। 

कहत कलियान बान बीत गई झाँसी ऐप; 

याँसी सी टेहरी मांहि हांसी न कराइहों। 

विजन कराइहाँ अंगरेज साँ लराइहाँ; 

तौ लड़ई महायनी काँ वदन बताइहाँ।। 

नत्थे खाँ अंग्रेजी सेना को झाँसी के विरूद्ध चढ़ा लाता है। बानपुर के राजा मर्दनसिंह द्वारा रोके जाने पर नत्थे खाँ 

अंग्रेजी फौज को अन्य मार्ग से निकाल लाता है। एक कवित्त में कवि ने अंग्रेजी शक्ति एवं सेना की सबलता का चित्रण 
कितना अच्छा किया है - 

“तेज अंगरेज कौ अंगेजबाँ न हाँसी आइ. 

तड्ट बल विक्रम की भरलीं भर्ली धाई हैं। 

मार कर जूलन फिरंटर्नें मियइदर्ड 

सायर की दौर दाब घटिया छिड़ाई है।। 

रायसे में यमुना के किनारे कालपी के युद्ध का भी संक्षिप्त वर्णन है और कोंच के युद्ध का भी वर्णन किया गया 

है। अन्त में मुरार के भयंकर युद्ध का वर्णन हुआ है, जिसमें रानी वीरतापूर्वक शत्रु का सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त 
होती है। रानी के भयंकर युद्ध का वर्णन कवि ने 'किरवान' छन्दों में अत्यन्त रोमांचकारी शब्दों में किया है। 

चलतव तमंचा तेग किर्च कराल जहाँ 

गुरज गुमानी यिरै गाज के समान। 

वहां एके बिन मथ्थै एके ताके समरथ्ये, 

एके डोलै बिन हथ्थै रत मचौँ घमासान।। 

जहाँ एके एक मारे एके भव में चिकारै 

एकै सुर पुर सिधारें सूर छोड़ छोड़ प्रान। 

वहां बाई ने सवाई अंगरेज सों भंजाई 

वहां गनी मरदानी चुकझारी किरवान।॥/” 
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झाँसी कौ रायसौ में कल्याण सिंह कुडर ने दोहा, सोरठा, कुंडलियाँ, कवित्त, छप्पय, कृपार्ण, सवैय्या, 3ृतध्वनी आदि 
'कई प्रकार के छन्‍्दों का प्रयोग किया है। अन्तिम छन्दों के पहले दो तीन छन्दों में कवि ने रानी की यथेष्ट प्रशंसा की है - 
मरदन सौ जय माँग। ऐसी करनी ना बनी। 
सुणुर पौँची जाय। नाना की उतरी मनी।। 
वा दिन ते दिल्‍ली दर मजलन नौ खाली भई 
और नृष नाह काहू आँख ना चढ़ाई है। 
संकट सहेट दर दिक्खन अरू पूरब लो 
देखो लाहौर तै बुंदेलखंड ताई है ।। 
कहत कलियान बान राखी परमेसुर नै, 
बांकौ कर साकौ सुरलोक का सिंधाई है। 
सूर कौ सराहें जो गुनीन गुन यायें हाल, 
बाई की लगाई की जहान में बड़ाई है।। 
कल्याण सिंह कुड़रा ने 'झाँसी कौ राइसौ' में अलंकारों का चित्रण इस प्रकार है- 
उपमा- 
*घ्रत सी उठी रैन जब सैन धाई।” 
यहाँ पर सेना के चलने से उठे धूल समूह की समानता काली मेघ घटा से कई गई है- 
उत्प्रेक्षा- 
“गौर तिलंगा असवार हेर। 
गल याजव है जनु ढिलेरी सेर।॥। 
अनुप्रास- 
*चलतव वमंचा तेग किर्च कराल जहाँ 
गुरज गुमानी यिरै गाज के समान ।// 
इस तरह अलंकारों के प्रयोग में कोई विशेषता नहीं है। 
बुंदेली बोली में लिखे गये इस छोटे से रासो का हिन्दी साहित्य के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान है, क्योंकि 857 
के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात्‌ तत्संबंधी यह सर्वप्रथम काव्य ग्रन्थ है। अवश्य ही ग्रन्थकार महारानी लक्ष्मीबाई का सम- 
सामयिक कवि था। अवश्य ही उसने यथेष्ट तटस्थता के साथ मोर्चे का बहुत कुछ आंखों देखा अथवा प्रामाणिक वर्णन 
युद्ध से कुछ समय बाद ही पद्यवद्ध किया है। 
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लक्ष्मीबाई रासौ 

इस रासौ के रचयिता पण्डित मदन मोहन द्विवेदी 'मदनेश' का जन्म संवत्‌ 924 माघ शुक्ला तृतीया सोमवार को 
झाँसी में हुआ था। 

*लक्ष्मीबाई रासौ' पण्डित मदन मोहन ' मदनेश' ने झाँसी में उस समय लिखा, जब अंग्रेज शासकों के अत्याचारपूर्ण 
शासन से भारतीय जनता त्रस्त थी। यह तो बिरले ही देशभक्त वीरों का साहस था, जिन्होंने अपने प्राण हथेली पर रखकर 
देश की स्वतन्त्रता के लिए बिगुल बजाया। 

“लक्ष्मीबाई रासौ' की रचना संवत्‌ 967 में हुई, जैसा कि ग्रन्थ के षष्ठम्‌ भाग की पुष्पिका में दिया गया है। 
पुष्पिका निम्नलिखित प्रकार है - '(इति श्री बाई लक्ष्मी रायछे विरंचित सिहर छन्दानुसारेण पत्र गमागमनं नाम षष्ट भाग 
सम्पूर्ण शंभू भवतू मि.भा.कू. 30 भृगौ सं. 96) 

“लक्ष्मीबाई रासौ' का प्रारम्भ गणेश वन्दना से किया गया है। गणेश वन्दना का यह छन्द कवि ने “कल्याण कृत 
“झाँसी कौ राइसौ' से ज्यों का त्यों ले लिया है। 

*संबद्‌ दस नौ सैकर ऊपर चौदह साल। 
वास मध्य अंग्रेज कौ आपुस में दहचाल।। 
रानी के शस्त्र कौशल का वर्णन कवि ने निम्नलिखित शब्दों में किया है - 
*हुपक चलावे में भई बाई अधिक प्रवीन। 
शब्दवेध घालन लगी; योली गहब गलीन।। 
लै कृपान घाले जबै, भजत बाज असवार। 
लॉग फूल काटन लगी; सूरन में सरदार।। 
“हरकत मुण्ड दिखावें, ज्यों गिरें गरारियर झार/ 
अर्थात शत्रुओं के सिर नारियल की भांति कटकर गिर रहे हैं। 
*पकर मछरिया लेवे; छोड़े न किल किला जान।” 
अर्थात किल किला नाम का पक्षी मछली को पकड़ लेता है फिर नहीं छोड़ता है। 
“गाडर चापै गिना।।! 

अर्थात भेड़िया जिस तरह भेड़ को दबा लेता है, उसी तरह झाँसी के सिपाही ओरछा के सिपाहियों को दबा लेते हैं। 

रासो के सातवें भाग में वर्णित है, झाँसी की रानी की ओर से मधुकर और जख्या वाले रघुनाथ सिंह का नत्थे खाँ 
की सेना से भीषण युद्ध हुआ। निम्नलिखित छन्‍्दों में युद्ध वर्णन देखिये। 
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“देखी शत्र॒ फ़ौज आई निज सैनिकों दबाई 

शंक नैक हूं न खाई धायौ आंगे मरदान। 

लागौ मुंड ढ़डकान, जैसे भुंटन किसान 

सिर गेंद के समान, मेलै रत के चौयान। 

भ्रए बिन प्रगहत्थ कोउ डोलें बिन मत्थ 

गिरे लुत्थन पै लुत्थु मदनेश मही म्यान। 

वहाँ तेज को तमार कर कोप बेसुमार। 

वीर बिचला जरैया झुक झारी किरवान। 

देख नत्थे खाँ दिमान. खुनाथ सिंह सान 

खेलें रण कौ चौगान, सिंह छौगा के समान। 

जितै गिरे जाय बाज तिते परे जनु गाज 

जैसे प्ंछिन के बाज मुंह टोेरें मरदान। 

कोऊ आवै न नगीच मची शोणित की कीच, 

सिरदारन की घीच बीच देख करे हान। 

वहाँ तेज कौ तमार कर कोप बेसुमार 

वीर विचलौ जरैया झ्ुकझारी किरवांन॥// 

वीर रस के सफल परिपाक के लिये कवि ने युद्ध स्थल में वीरों की स्थितियों, दाँव पेचों आदि का सुन्दर 
समायोजन किया है। मदनेश जी ने इस रासौ में कल्याण सिंह कुडरा की छन्‍्द शैली को अपनाया है। सभी छन्‍्दों को नाम 
न देकर सिर्फ दोहा, चोपाई, कवित्त आदि को ही नाम दिया गया है। इसमें हरिगीतिका, मोतीदाम, पद्धरी, आदि छन्दों का 
नाम न देकर सिर्फ छन्द कहा गया है। साकी और आल्हा चौपाई का एक उदाहरण - 
साकी - सकल सेन तौ अब विचला दई जा प्रौंचे बाई के पास। 
कुन्नस कखतन बाई लखे, उर में उपजौँ अधिक हुलास।॥/ 
आल्हा चौपाई - तब मन मुस्क्याकें रानी, सौ सबहिं कहा समुझाय। 

आज बात चंपा नें, है मेरी रखी आय।। 

जोगीदास का 'दलपति राव रायसा' 
जोगीदास भांडेेरी वंश के थे यह दतिया नरेश के आश्रित कवि थे। जोगीदास भांडेर निवासी थे इसीलिये इनका वंश भांडेरी 

'कहलाया। संवत्‌ 4764 विक्रमी को महाराजा दलपति राव जाजऊ के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुये उसी दिन जोगीदास ने उनके 
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यश का गान करते हुये यह रयसा लिखा। जोगीदास कवि प्रतिभा सम्पन्न थे उनकी रचना काव्य गुण सम्पन्न एवं परिमार्जित है। ऐसा 
अनुमान है कि कवि की अन्य रचनाएँ रही होंगी जो अब प्राय: अनुपलब्ध हैं। दलपतिराव गयसा दो रायसों का मिला हुआ रूप है 
इसमें 43 छन्‍्द शुभकरण रायसौ के तथा शेष छन्‍्द दलपति राव रायसा से संबंधित है। इस ग्रंथ में कुल 33 छन्द है। कवि ने 
प्ंधारम्भ में दोनों राजाओं के विषय में रायसा लिखे जाने का संकेत किया है, जो इस प्रकार है- 'अथ श्री महारजाअधिराज श्री 
राउग़जा सुभकरन श्री दलपति राय जू देव कौ रायसौं लिख्यते।' और जहाँ पर शुभकरण रायसा पूर्ण होता है, वहाँ उसी समाप्ति 
युष्पिका के साथ-साथ दलपति राव ण्यसा के प्रारम्भ का संकेत भी कवि के द्वारा स्पष्टत: दिया गया है। दलपतिणव रायसा में 
सर्वप्रथम गणेश वन्दना की गई है, तत्पश्चात्‌ कवि नें अपने आश्रयदाता की वंशावली प्रस्तुत की है। आगे आश्रयदाता का यश वर्णन 
करने के पश्चात्‌ दलपति राव की दक्षिण की लड़ाइयों का विवरण दिया गया है, जो उन्होंने अपने पिता शुभकरण के साथ अल्पायु 
में ही लड़ी थीं। यद्यपि दलपति राव रायसा के प्रथम 43 छन्द शुभकरण ण्यसे के नाम से लिखे गये हैं, पर इनमें भी सेना प्रयाण 
या युद्ध विजय आदि अवसरों पर कवि ने दलपति राव का ही नाम अधिक उजागर किया है। 

“दलपति राव रायसा' में दतिया नरेश दलपतिराव के किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक के जीवन काल का वर्णन है। 
दलपतिराव ने मुगलों के अधीन रहकर मुगल शासकों का पक्ष लेकर युद्ध किए हैं। इसलिए दलपतिराव रायसा का कथानक 
दो कथा सूत्रों के साथ जुड़ा हुआ है। एक प्रमुख कथा काव्य नायक 'दलपति राव' के जीवन से सम्बन्धित है। दूसरी कथा 
मुगल शासकों के घराने से संबंधित है। कवि का प्रमुख उद्देश्य महाराजा दलपति राव की वीर उपलब्धियों का वर्णन करना रहा 
है।'दलपति राव रायसा ' में बीजापुर, गोलकुण्डा, अदौनी, जिन्‍जी तथा जाजऊ आदि स्थानों पर हुए युद्धों का वर्णन किया गया 
है। अलग-अलग घटनायें किसी निश्चित कथानक का निर्माण भले ही न करती हों, परन्तु इससे कवि के उद्देश्य की पूर्ति 
अवश्य हुई है। कवि का एकमात्र उद्देश्य दलपतिराव के जीवन काल की सभी प्रमुख युद्ध की घटनाओं का वर्णन करना था, 
इसलिये किसी एक कथासूत्र का गठन नहीं हो सकां। फिर दलपतिराब मुगल सत्ता के अधीन थे, अतः जहां जहां मुगल सेना 
के अभियान हुए, वहाँ वहाँ दलपति राव को युद्ध करने के लिये जाना पड़ा था, इस कारण भी घटना बहुलता स्वाभाविक है। 

युद्ध वीर एवं दानवीर कहकर दलपति राव का महंत्व इस रायसो में इस तरह झलकता है - 

“कहत दष्षिनिय सकल लेउ धर बाँध सैन सब। 
आज प्रलय कर देउ लूट कर लेउ अरन अब।॥। 
की धरहु अब सब अत्र सत्र छांड़हु सूर सब। 
ह्ोउ नार के भेष जाउ फ़िर वेग अप्प घर।॥। 
हम दाब रहे सूबहिं सकल अकल विकल तह सैन मंह। 
नहि चलत चाहुरी एक हूं फ़ौजदार तकत तह 
दलपति राव रायसा की भाषाशैली पर पृथ्वीराज रासौ की भाषाशैली का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। इनकी 
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भाषा यद्यपि बुंदेली है पर वर्ण द्वित्व, अपभ्रंशाभासत्व, अनुस्वारांत पदावली आदि की प्रवृत्ति पृथ्वीरज रासौ जैसी ही है- 
*भ्रयौ जंग मांज सुभारं अपारं। वही ओन धार सुनार॑ पनारं। 
करत टोपंत्र सारं अनेग॑। वर्ककृत जारं वष्षरं सुतेग॑।। 
करवकत्त हाड़न्य सैषर्ग घारं। लरंत॑ सुषोर॑त्र में अस्सवारं। 
फरं्कत घाइल्‍ल जै बौत चायं। सरक्कत्त हाथिन्न सौं जै सुफ्ायं।। 
बुंदेली बोली का बहुत सुन्दर प्रयोग किया है - 
“नाहर से नाहर सजु, सजे संग जैवार। 
सजे रउ दलपत संग ओर सूर अपार।। 
दान क्रवांन प्रवान सौ; रहत सद्षा जै वीर। 
स्वाम धर्म के कारनै, अपेरह्त शरीर।। 
रायसे में कई स्थानों पर कवि ने दलपति राव की विजय प्राप्त करने का उल्लेख किया है- 
“वहाँ सूर दलपत सुजित्यों 


कक के 


“जीत सूर दलपत अकेलों।* 
कक 
“जितो श्री दलपत सुसूरं।” 
जाजऊ का युद्ध शाह आलम, बहादुर शाह और आजमशाह के मध्य लड़ा गया उत्तराधिकार का युद्ध था। जिसमें 
दलपति राव ने आजमशाह का पक्ष लेकर युद्ध किया था। इसी युद्ध में इन्हें कई घाव लगे थे परन्तु उनकी मृत्यु का उल्लेख 
नहीं है। रायसे में दलपति राव का वीरगति प्राप्त करना ही लिखा है- 
“आंगे आजम साह के कर्यों दललपत राव।” 


अं ऋ के 


“सउ की सुन खेत मैं सकल प्रजा बिलखाय।” 
मै के के. 
“जाजमऊ कुरखेत में. तिहि दिन कट नृप नाथ।” 
जाजऊ में ही दलपति राव की दाहक्रिया आदि भी की गई। रायसे के अनुसार इसका विवरण इस प्रकार है- 
“चल जाजमऊ मध्य सु आय सब, 
जहं चंदन वेस चिता रचियं।/” 
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“कटै राव के संग जै, और सबे सामंत। 
उत्तम चिता बनाय कै; दीनै दाह दुस्‍्त।॥/” 
अतः यह स्पष्ट है कि जाजऊ की लड़ाई में दलपति राव को वीरगति प्राप्त हुई थी। 
जोगीदास ने दलपति राव रायसे में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक अनन्वय आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। 
उपसा- 
“लरख बुदेला वीर दष्षिन दल में सोभजै। 
ज्यों पच्छिन की भीर॒ बाज ज्पट्टौ करत है।। 
उत्प्रेक्षा- 
आंच सुधुंध अंधेरी छाई। 
चहूं ओर जनु घय सुहाई। 
वहां निसान करनाल सुवाजै। 
भर्ई सोभ मानौ घन गाजै।। 
अनुप्रास- 
गये और ठाइन अठाइन सौँ ठानै ठैन जाके संग सोहत है ठाकुर ठिकाने को। 
भारैसिरदार हरभारऊ दलेल दार अगवन दार अनी स्वांमित सवानै कौ।। 
धीर राज धोरी राज धरा कौ धरन हार प्राय कै मरद मैं बिरदवीर बानै कौ। 
लाला सुखदेठ लोह लायन लयक फौजदार नरदानी सुभसाह मरदानै कौ।। 
रूपक- 
निम्नलिखित छन्द में कवि ने विवाह का सुन्दर युद्ध रूपक प्रस्तुत किया है। युद्ध क्षेत्र का मारू राग विवाह में गाये 
जाने वाले मंगल राग, सिर, पर का झिलम टोप मौर, खड़्ग कंकण, बरछी, खंभे, ढालें, मंडप आदि का रूपक है- 
“रचौरन व्याह मो मारू राग मंगल ज्याँ रचौ रूद्र रह सब धाये सुभगत की। 
मामसिर मौर धर पत्त सिर पनरथ्थ कंध्ध सौहे खर्ग विरजे सोभ अत की।। 
बरछे सुखंम्भ ढाल मंडिप अनूप छाप अनीवर आलम की वीर रूप रत की। 
स्वांम काम तन को तमोर करो तेगन कौ धन्य धन्य हिम्मत रजीले दलपत की।। 
अनन्वय- 
जहाँ उपमेय की समानता में उपमेय को ही उपमान माना जाये, अनन्बय अलंकार होता है। दलपति राव रायसा 
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में कुछ स्थानों पर इस अलंकार का प्रयोग किया गया है। 
“सीवा सी सीता लसत ग़म राम अवतार। 
शाम सिंष तिन के प्रथम प्रगटे राज कुंबार।। 

दलपति राव रासौ में जोगीदास ने दोहा, कवित्त, छन्द, छप्पय, भुजंगी, नगस्वरूपिणी, कंजा, भुजंगप्रयात, 
'किखान, नराच आदि १8 प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया है। 

'करहिया कौ रायसो 

करहिया कौ रायसो के रचयिता गुलाब कवि, आंतरी जिला ग्वालियर के निवासी थे। आपका कविताकाल सन्‌ 
767 ई. पूर्व में रहा होगा। यह रचना करहिया के पमारों और भरतपुराधीश जवाहरसिंह के मध्य हुए युद्ध के केवल दस 
मास पश्चात्‌ की है। इसकी भाषा और इसकी विषयवस्तु पढ़कर उच्च कोटि का ज्ञान होता है। हिन्दी-संस्कृत के साथ 
कवि कर्म कुशलता भी इनमें भरपूर थी। 

“गुलाब कवि “करहिया के पमारों के आश्रित कवि थे। अपने आश्रयदाता क!/हिया के पमारों और भरतपुराधीश 
जवाहर सिंह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है। इस छोटे से खण्ड काठ! में करहिया प्रदेश के परमारों का 
वर्णन करे से युद्ध के उत्तम वर्णन के तो युद्ध में दर्शन हो जाते हैं पर इसमें क थानक की गति बहुत मंद हो गयी है। यद्यपि 
गुलाब कवि को प्रबन्ध निर्वाह में सफलता मिली है परन्तु परम्परा युक्त वर्णनों के मोह में पड़कर इन्होंने नामों आदि का 
बार-बार उल्लेख करके कथा प्रवाह में बाधा उपस्थित की है। करहिया के रायसों का कथानक बहुत छोटा है, सरस्वती और 
गणेश की स्तुति के पश्चात कवि ने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है और इसके बाद युद्ध का वर्णन है, जिसमें 
अतिशयोक्तिपूर्वक करहिया के पमारों की विजय का वर्णन किया गया है। इसमें केवल एक ही मुख्य कथा ऐतिहासिक 
घटना प्रधान है। प्रासंगिक कथा को कहीं स्थान नहीं मिला। 

उनकी यह कृति रस परिपाक की दृष्टि से समृद्ध नहीं हैं। इसमें थोड़े से रसों का चित्रण किया गया है। वीर एवं 
वीभत्स के अतिरिक्त अन्य रसों के दर्शन नहीं होते। 
वीररस - 

वीर रस के अनेक उदाहरण इस ग्रन्थ में मिल जाते हैं। एक छन्द में तो वीर रस के तीन भेदों का एकत्र वर्णन किया 
गया है। छन्द निम्नलिखित प्रकार है - 

“दान तेग सूरे बल विक्रम से रूरे पुण्य 
पूरे पुरुषारथ को सुकृती उदार है। 

गावे कविरज यश प्रावे मन भागों तहां; 
वर्ण धर्म चारू सुन्दर सुढ़ार है।। 
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रजत करहिया में नीत के सदन सदा; 
पोषक-प्रजा के ग्रभुताई हुसवार है। 
जंग अरबीले दल भजन आस्न्दन के; 
बिदित जहान जय उदित परमार है।। 
वीर रस का एक दूसरा उदाहरण नीचे दिया जा रहा है, जिसमें कवि ने अपने आश्रयदाता का सुयश वर्णन अत्यन्त 
ओजपूर्ण शब्दों में किया है - 
“मेंड़ राखी हिन्द की उमड़ि दल जाटन के; 
एडिकर कीनो छित सुयश सपू्ती कौ। 
प्रबल पमारो यारो धरा राखी धीरज सौ, 
कीनौ घमसान खग्गमग्य मजबूती कौ।। 
राख्यौ नाम निएुन नरिन्दन के मेरिन कौ, 
कहत गुलाब त्याग आलस कपूवी कौ। 
सत्य राख्यौ शर्म राख्यौं साहिबी सयान राख्यों, 
राख्यौ पैज पानी इन यूंछी रजपूती कोौ।। 
निम्नलिखित एक और छन्द में युद्ध क्षेत्र में जाट सरदार जवाहरसिंह एवं पंचमसिंह के मध्य हुए युद्ध में वीर रस 
की झांकी देखिये - 
“गज छोड़के अश्व सवार भयौ। ललकार जवाहिर आय गयां। 
विरच्यौ इस केहरि सिद्ध नरम। कर इष्ट उचारन शुद्ध मरम ।। 
पहुंच्यौ रन पंचमसिंह मरद्द। करै छुकझ्ार अरीन गरद्द। 
रूप्यौ इतजाट नियाट बली; मुखते रटना सुचितान भली।। 
'करहिया कौ रायसौ में गुलाब कवि ने ॥3 प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया है, जिसमें चौपाई, पद्धरी, दोहा, 
अमृतध्वनी, कुण्डलियाँ, छप्पय, भुजंगी, गीतिका, त्रिभंगी, माधुरी, किरवान आदि प्रमुख हैं। 
हास्य रासो 
बुंदेली बोली में लिखे गये तीन हास्य रासो उपलब्ध हुये हैं। डॉ. श्याम बिहारी श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक 
“बुंदेलखंड के रासो काव्य' में इन हास्य रासो का उल्लेख किया है। छछूंदर रायसा, गाडर रायसा एवं घूंस रायसा | यह रासो 
हास्य रस के साथ किसी कथानक को लेकर रखे गये हैं। इन बुंदेली प्रतीक रचनाओं में कवियों द्वारा वीरता और हास्य का 
अद्भुत समन्वय बड़ी सुझ-बूझ के साथ किया गया है। हास्य रासो ग्रन्थों में जो प्रतीक अपनाये गये हैं और जिस प्रकार 
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के कथानक की सृष्टि की गई है, उससे वीरत्व का उपहास भले होता है, पर प्रबुद्ध वर्ग के लिए वे स्वस्थ मनोरंजन हैं एवं 
रासो काव्य रचना प्रियता के स्पष्ट प्रमाण भी हैं। 
छछूंदर रायसा 

यह आकार में बहुत ही छोया है। इस रचना के लगभग 7-8 छन्‍्द ही उपलब्ध हैं जिनमें इसका कथानक पूर्ण हो 
गया है। इस व्यंग्य रचना में एक लोकोक्ति ' भई गति सांप छछूंदर केरी ।” को आधार माना गया है। छछुंदर की यह विशेषता 
है कि यदि सांप उसे निगल ले तो या तो वह अन्धा हो जाता है अथवा मर जाता है, तो दांतो की विशेष बनावट के कारण 
छछूंदर को बाहर उगल नहीं सकता एवं प्राण हानि के भय से वह उसे निगलना भी नहीं चाहता ऐसी परिस्थिति में फंसे साँप 
'की गति को समान परिस्थितियों में फंसे व्यक्ति की तुलना में प्रतीक माना जाता है। 

“छछूंदर रायसा' में भी छछूंदर एक ऐसे विजातीय किन्तु शक्ति सम्पन्न सामन्‍त अथवा सरदार का प्रतीक होता है 
जो किसी गढ़ में सुरक्षित होकर रह गया था किन्तु अपनी कुटिलता की विषाक्त गन्ध से शासक वर्ग को प्रभावित करता 
रहता था। पर यहाँ इस रायसे के प्रारम्भ की पंक्तियों से विदित होता है कि छछूंदर कुए में गिर पड़ी उसे बाहर कौन निकाले? 
किसकी भुजाओं में इतनी शक्ति हैं? 





“गिरी छछूंदर कप में भयोँ चहूं दिसि सोर। 
जो बाहर काड़ै कुआ को है भुजबल जोर॥/” 
छछूंदर रायसे में सांप और छछ्ूंदर के मध्य हुए युद्ध के गवाह मेंढ़क और कैकड़े हैं। कुएं में पड़ा हुआ मेंढ़क- 
*कूप मण्डूक' विवेकहीनता या सीमित ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। इस व्यंग्य रचना में भी कवि का यही 
दृष्टिकोण प्रतीत होता है। अर्थात सांप और छछूंदर के स्वभाव वाले दो शासकों के इस युद्ध के साक्षी विवेक रहित या 
अल्पज्ञ व्यक्ति ही रहे होंगे। रासो की पंक्तियां इस प्रकार है - 
“धरम पाल बाहर कढ़ों, जानी सकल जहांन। 
ज्यों काली कौ नाथ के; बाहिर आयौ कान।// 
गाडर रायसा 
हास्य रासो क्रम में 'गाडर रायसा' है। बुंदेली बोली में 'गाडर' शब्द ' भेड़' के लिये प्रयोग किया जाता है। भेड़ 
एक नितान्त कायर, शक्ति हीन और अहिंसक पशु होता है। तथा यह समूहगामी प्राणी भी हैं। भेड़ की इसी प्रवृत्ति को लेकर 
* भेड़ियाधसान ' मुहावरा बना। 
*गाडर रायसा' एक व्यंग्यात्मक हास्य रचना है। रचनाकार का मूल उद्देश्य बुंदेलखंड के किसी बनिया स्वभाव 
वाले ठाकुर पर व्यंग्य करना है। प्रारम्भ से लेकर अन्त तक संपूर्ण कथानक व्यंग्य से पूर्ण हैं। “गाडर' किसी शक्तिहीन 
सामन्त का प्रतीक है तथा बनिया निर्बल ठाकुरों का प्रतीक हैं जो अपनी मिथ्या प्रशंसा के आदि हो चुके थे। ऐसे ठाकुरों 
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को बुंदेलखंड में बनिया ठाकुर कहा जाता था। वीरता जैसे किसी भी सदगुण पर किसी जाति, उपजाति का प्रतीक नहीं हैं। 
परन्तु वैश्यों की शांतिप्रियता का किसी अज्ञात कवि ने माखौल उड़ाने के लिये ही उनके द्वारा इस प्रकार का युद्ध रूपक रच 
डाला जो मात्र मनोरंजन के नाते क्षम्य है। 

गाडर रायसा को मजाकिया रायसा कहना उपयुक्त नहीं होगा। बुंदेलखंड के इतिहास में जरूर ऐसी कोई घटना घटित 
हुई होगी जिसमें किसी भेड़ जैसे शक्तिहीन सामन्त ने निर्वल और डरपोक ठाकुरों पर आक्रमण किया हो और उन ठाकुरों ने उनसे 
खबकर लेने के लिये सेना इकट्ठी की हो, परन्तु फिर भी पराजय हाथ लगी हो, और डांडू चुकाना पड़ गया हो। 

गाडर रायसा में बनिया ठाकुरों की वीरता एवं सेना का जो चित्रण कवि द्वारा किया गया है, वह इस प्रकार है - 


“जह॑ कौन की है बात, उठ सेर मारे ग्रात। 
लीनी सवारी वेस ओढ़ चिलता खेस।। 
जुर चले सजके सेन कासी कहै जब वैन। 
अब खबर ले उमगाड हुन नाउओ पठवाइ।॥* 
“विघना' यहाँ तीसरे किसी शक्ति सम्पन्न सामन्त का प्रतिक है, जिसके अचानक आक्रमण से 'गाडर' के प्रतीक 
डरपोक सामन्त भाग निकलते हैं- 





“सरकत चले बानियां जब, 
सरकोौओं दृग मूंदे तबे। 
जौ लौ विघना परै बजाई 
गाडर रा भागे अकुलाई। 
झप्रट गई भरका की गैल 
परी बानियन के दल ऐल।/” 
“गाडर रायसा' विशुद्ध बुंदेली में लिखा गया है। लिपिकारों ने अज्ञानतावश इसमें कुछ परिवर्तन कर दिये हैं। 
घूस रायसा 
घूस रायसा भी बुंदेली की एक व्यंग्य कृति है। इसमें कुंजों नामक बुंदेलखंडी स्त्री और कासी नामक सेठ के 
प्रतापी पुत्र 'परतैया' के शौर्य का वर्णन हैं। यह एक छोटी सी रचना है इसमें कुल 34 छन्द हैं। घूस चूहे के आकार का 
एक बड़ा जन्तु होता है। घूस के विकराल रूप एवं उसके उत्पातों का वर्णन करके कुंजों नाम की स्त्री और परताई की 
कथानक को इसमें जोड़ा गया है। जिसमें व्यंग्य अधिक है। उस युग में जब युद्ध व युद्ध की चर्चाएं मानव जीवन का प्रमुख 
अंग थीं, प्रत्येक सामंत, सरदार अथवा क्षत्रिय को युद्ध लड़ने ही पड़ते थे। युद्धों में मार-काट और भयंकरता कायरों को युद्ध 
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से भागने के लिये विवश कर देती थी क्योंकि सभी क्षत्रिय वीर नहीं होते । परतैया को ऐसे ही किसी भगोड़े का प्रतीक माना 
गया है। 
रायसे में कवि ने कुंजों के द्वार अपने पति की वीरता पर किए गए व्यंग्य को निम्नलिखित प्रकार चित्रित किया है - 
“प्रिया अधिक सुकुमार॒ 
करी घूंस साँ रर जिन। 
खाल डार है फार 
हुम रेवत लम्पा लगे।।” 
अपने घर में बैठकर दुनियाँ को जीतने की योजनायें गढ़ेंगे, पर मोर्चे पर जाने में इनका पैर कांपता है। ऐसे लोग 
अपने घर की स्त्रियों पर ही रोब जमा लेते हैं। घूस रायसा में कवि ने इस स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट किया है - 
“सुन दौकन नारी सौ लगा 
कबै देख संग्राम में भर्यों।' 
घूस रायसे से युद्ध का वर्णन भी बड़ा विचित्र एवं व्यंग्यपूर्ण है। रायसे में उल्लिखित पंक्तियाँ निम्नानुसार हैं- 
“दिया बुझौ तिहि बार” 
“आपस ही में लर मरे 
हम घर ही में आइ।” 
और आगे कवि लिखता है - 
“राइकपरिया झूठ 
कहाँ करतार बनाई। 
आएस ही में लर मरे 
मूंढ बानि में मूंस।” 
घूस रायसे में कवि को भाषा प्रयोग में पर्याप्त सफलता मिली है। कुछ बुंदेली के ग्रामीण माधुर्य युक्त सम्बोधन 
बड़ी स्वाभाविकता से प्रयुक्त किए गए हैं - जैसे मोदिन (वैश्य की पत्नि) लांगा (लहंगा) गदवद (शीघ्रता पूर्वक), 
चिच्यांइ (चिल्लाये) आदि। इसी प्रकार कुछ पंक्तियां में भी अर्थवत्ता एवं भाषा सौन्दर्य देखा जा सकता है। जैसे- 
7. (ुम रोवत लंपा लगें।” 
2. “मेरा परे जुझार।” 
3. “मसड़ा मैडी भरई।” आदि 
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निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि हास्य व्यंग्य काव्य की दृष्टि से छछूंदर रायसा, गाडर रायसा तथा घूंस 
रायसा का महत्वपूर्ण स्थान है। 

“बुंदेली भाषा के रासो' के संदर्भ में अभी तक जो परिचय हमें मिला उन सबसे एक बात तो स्पष्ट है कि पृथ्वीराज 
रासो से काव्य की जो परिपाटी चली, बुंदेलखंड के रासो काव्य ने उसे आगे बढ़ाया। इन रासो कात्यों द्वारा बुंदेलखंड के 
तत्कालीन ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यिक स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है। दूसरी ओर हास्य रासो काव्यों द्वारा 
हास्य, व्यंग्य एवं विनोद की अनोखी झांकी दिखाई पड़ती है। ये रासो काव्य हमारे बुंदेली साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। 


बुंदेली के कटक काव्य 





बुंदेली के कटक काव्य साहित्य की अद्भुत धरोहर है। इन ग्रंथों में देशभक्ति वीर, भावना, अपने राजा के प्रति 
सम्मान, अपनी मातृ भूमि की रक्षा की भावना, शत्रुओं से बदले की भावना, का अनूठा चित्रण होता है। रासो की परम्परा 
में ही कटक ग्रंथ लिखे जाने की शैली ने जन्म लिया। तीन महत्वपूर्ण कटक ग्रंथों का उल्लेख करना चाहूँगी। सम्भव है और 
भी कटक ग्रंथ लिखे गये हों परन्तु काल के प्रभाव से बच नहीं पाये और वे उपलब्ध नहीं हो पाये । कटक काव्य नायक 
या नायिका के चरित्र का विशद वर्णन नहीं करते, प्रत्युत किसी एक उल्लेखनीय संग्राम या अद्वितीय घटना का विवरण 
प्रस्तुत करते हुये नायक के वीरत्व का बखान करे हैं। 
पारीछत को कटक 

ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार सर्वप्रथम हम श्री द्विज किशोर विरचित 'पारीछत को न्‍्कटक' की चर्चा करना 
चाहेगें। ये पारीछत महारज बुंदेल केशरी छत्रसाल के वंश में हुए,जैतपुर के महाराजा के रूप में इन्होने सन्‌ 857 के प्रथम 
भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम से बहुत पहले विदेशी शासकों से लोहा लेते हुए सराहनीय राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। 'पारीछत 
को कटक' आकार में बहुत छोटा है। 'बेलाताल को साकौ' के नाम से भी प्रसिद्ध है। स्पष्ट है कि इस काव्य में बेलाताल 
की लड़ाई का वर्णन है। जैतपुर के महाराज पारीछत के व्यक्तित्व और उनके द्वारा प्रदर्शित वीरता के विषय में निम्नलिखित 
विवरण पठनीय है- 

'पारीछत को कटक' अधिकतर जनवाणी में सुरक्षित रहा। ऐसा जान पड़ता है कि इसे लिपिबद्ध करने के लिए 
रियासती जनता परवर्ती ब्रिटिश दबदवे के कारण घबराती रही । कवि की वर्णन शैली से प्रकट है कि उसने प्रचलित बुंदेली 
बोली में नायक की वीरता का सशक्त वर्णन किया है। महाराज पारीछत के हाथी का वर्णन करते हुए वह कहता है- 

जज्यों पाठे में झरना झरत नइयाँ 
त्यों पारीछत को हांथी टरत नइयाँ।। 
चरित नायक महाराज पारीछत की वीरता और आत्म निर्भरता से शत्रु का दंग रह जाना अत्यंत सरल शब्दावली 
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में निरूपित हुआ है। 
/ जब आन पड़ी सर पै कोऊं न भऔ संगीं 
अर्जन्ट खात जक्का है ग़जा जौ जंयीं।।” 
पारीछत नरेश में वंशगत वीरता का निम्नलिखित पंक्तियों में सुन्दर चित्रण हुआ है- 
बसत सरखुती कंठ में, जस अपजस कवि कांह। 
छत्रसाल के छत्र की प्ारीछत पै छांह।।! 
पारीछत के कटक का निम्नलिखित छन्द वर्णनशैली का भली प्रकार परिचायक है- 
* कर कूच जैतपुर से बगौरा में मेले। 
चौगान पकर गये मन्त्र अच्छी खेले।। 
बकसीस भर्ई ज्वानन खाँ पयड़ी सेले। 
सब राजा दया दै यये नृप लड़े अकेले।। 
कर कुमुक जैतपुर पै चढ़ आओ फिरंगी। 
हसयार रहो राजा ढुनियाँ है दुरंगी।। 
जब आन परी सिर पै कोऊ न भ्रओ संगी। 
अर्जन्ट खात जक्का है राजा जौ जंगी।। 
एक कोद अर्जन्ट गआ, एकवोर जन्डैल। 
डांग बगौय की घनी; भागत मिले न गैल।॥/” 
पारीछत ने किस प्रकार संग्राम की अगुवाई की इसका विस्तृत वर्णन कवि द्विज किशोर ने अपनी रचना 'पारीछत 
कौ कटक' में किया है - 
सब राजा रानी भये, पर पारीछृत भूप। 
जात हती हिंदुवान की, रखो सबको रूप। 
काऊ ने सैर भाखी, काऊ ने लावनी। 
अबके हल्ला में फुंकी जात छावनी। 
लोक कवियों ने भी समय-समय पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी | ये पंक्तियाँ लोक 
जीवन में व्याप्त हैं- 
पाठे पै ज्ञिरना ज्ञिरत नहयाँ। 
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पारीछत को हाथी टत नहयाँ। 
भागे फिरंगी महोबे का जाय॑ँ। 
प्रारीछ्त राजा खदेड़त जायेँ। 
गोहुन की रोटी मारू भटा। 
पारीछत के मारे कड़ गए गठ। 
पारीछत दहाड़ै हजारन्‌ में। 
ढड़के फिरंगी पहारन में। 
*पारीछत को कटक' का बुंदेली रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस रचना का हिन्दी 
साहित्य में विशिष्ट महत्व है। 
झाँसी को कटक 
दूसरा महत्वपूर्ण कटक भग्गी दाऊजू 'श्याम' कृत 'झाँसी कौ कटक' है। भग्गी दाऊजू झाँसी के जनकवि थे, जो 
सन्‌ 857 की क्रान्ति के प्रत्यक्षदर्शी थे। भग्गी दाऊजू ने रानी लक्ष्मीबाई के विषय में पूरा रायसा लिखा था, परन्तु 'रायसा' 
कहा जाय अथवा उसका छोटा रूप 'कटक' उसके केवल 42 छन्द विनाश से बच सके हैं। अंश एक खण्डित प्रति से श्री 
भगवानदास माहौर को उपलब्ध हो सका है,तो यह एक 'कटक' ही सिद्ध होता है- 'रायसा' नहीं। महारानी के समकालीन 
इस जनकवि ने चार 'मंज' छन्द में जितना भी कुछ गेय प्रबन्ध रचा होगा वह रानी लक्ष्मीबाई तथा ओरछा के दीवान नत्थे 
खाँ के बीच होने वाले युद्ध के तुरन्त बाद रचा गया होगा- 
“धन्य प्रताप श्री बाई साव की ऐसो नांव निकारी। 
“जो झाँसी की लटी वकै सुन ताय कालिका खाई। 
*कटक' में झाँसी के बसाये जाने का भी उल्लेख कवि ने बड़े स्वाभिमान से किया है- 
“जा झाँसी सिव राव हरी की अतिशुुभ घरी बसाई। 
नत्थे खाँ द्वारा सागर पर अधिकार करने के कारण पर 'भग्गी दाऊजू इस प्रकार प्रकाश डालते हैं- 
“निमक हराम बदल गए जाएें तासें सागर पाई। 
'कटक ग्रंथ में झाँसी के प्रमुख सरदारों की वीरता का कवि ने अत्यंत ओज पूर्ण वर्णन किया है। अपने पक्ष की 
बढ़ती तथा शत्रु पक्ष की दीनता का निम्नलिखित पंक्तियों में वर्णन देखने योग्य है- 
“इतै चैन दिन रैन ज्वान सब खाते माल मिठाई। 
उतत खपरियन मे लये महुआ भूंजत फिर सिपाई।। 
बुंदेली शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से 'झाँसी कौ कटक' एक समृद्ध रचना है। बुंदेली बोली के कुछ श्शब्द बड़ी 
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स्वाभाविकता तथा उपयुक्तता के साथ प्रयुक्त किए गए हैं, जैसे-ठक्का ठाई (लड़ई), ठकुरस ( क्षत्रियत्व), खपरयिन (फूटे घड़े 
के नीचे के अर्ध वृत्ताकार टुकड़े), धुकाई (धोंकना), न्‍्याउ (युद्ध), बकबकाय (क्रोधित होकर), मिसमिसासय (दांत 
पीसकर क्रोधित होते हुए), लसगरी (लश्करी सेना के अर्थ में), झींकत (परेशान होते हुए), डिगरत (“डगर' का कर्ता,चलने 
के अर्थ में), झड़झाड़ात (ध्वन्यार्थक शब्द), सुमर (स्मरण), अगारी (अग्र भाग), जड़के (कसकर मारने के अर्थ में) आदि। 

“झाँसी को कटक' भाषा, शब्द प्रयोग,छन्द शैली आदि दृष्टियों से एक विशिष्ट रचना है। इसके साथ ही 
स्वातन्त्रयोन्मुख जन भावना तथा वीरता बढ़ाने वाली प्रेरणा उत्पन्न करने में इस रचना जैसी काव्य कृतियों का हिन्दी 
साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। 
भिलसांय कौ कटक 

बुंदेलखंड के उपलब्ध 'कटक' ग्रंथों में "झाँसी 'कौ कटक' के पश्चात्‌ 'भिलसांय कौ कटक' आता है। इसके 
रचयिता भैरों लाल हैं। ये जाति के ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम द्विज दुर्गा प्रसाद है। भैरोंलाल का जन्म बुंदेलखंड में 
महोबा, जिला हमीरपुर के निकट श्रीनगर नामक ग्राम में हुआ था। 'भिलसांय कौ कटक में इन्होने अपना परिचय 
निम्नलिखित प्रकार दिया है- 

*दुज दुरगा प्रसाद के सुत कवि भेैगेलाल। 
जन्म भूमि श्रीनगर है; सुन्दर सुखद विशाल।। 

“भिलसांय कौ कटक' की भाषा एवं भाव प्रवणता देखकर यह कहा जा सकता है कि भैरोंलाल एक सिद्धहस्त कवि 
थे। अवश्य ही इन्होने 'भिलसांय कौ कटक' के अतिरिक्त और भी रचानाएं लिखी होगी। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली 
से प्रभावित बुंदेली है। कही-कहीं एकाध शब्द अवधी का भी मिल जाता है। 'भिलसांय' कौ कटक अन्य कठक ग्रन्थों की 
अपेक्षा आकार में बड़ा है। जन कवियों ये सभी रचनाएं अधिकतर लोगों के द्वार गाई जाकर केवल कण्ठ पर विद्यमान रही। 

“भिलसांय कौ कटक' में बुंदेलो और बघेलों की पारस्परिक शत्रुता का वर्णन किया गया है। इसमें कुटरा नामक 
स्थान पर हुए युद्ध का वर्णन है तथा कवि ने अर्जुनसिंह दीवान कौ आज्ञा से इस युद्ध का विवरण लिपिबद्ध किया,जैसा 
कि प्रस्तुत कटक के एक छन्द से ज्ञात होता है- 

सुकवि सो भैरेंलाल को -हुकुम दियो सुख प्ाय। 
कटरे को संग्राम यह -कहे विचित्र बनाय।। 
अजुन सिंह दिमान की; सुन आयसु अनुकूल, 
वीर बुन्देलन बघेल कर॒ सुयश कहाँ सुख मूल।। 

भिलसांय कौ कटक में अजय गढ़ के दीवान केशरी सिंह और बघेल वीर रणमतसिंह के युद्ध का वर्णन किया 
गया है। बाबा रणमतसिंह बघेलखंड क्षेत्र के माने हुए क्रान्तिकारी थे।सन्‌ 857 के प्रथमा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 
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इन्होने अत्यंत नृशंसतापूर्वक अंग्रेजों का वध किया था। जब ब्रिटिश सरकार ने इनके द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों का 
उत्तरदायित्व रीवा महाराज पर डाला तो वहां के दीवान दीनबन्धु ने इन्हें आत्म समर्पण के लिए बाध्य कर दिया था। बाबा 
रणमतसिंह और उनके कतिपय साथियों को ब्रिटिश सरकार ने प्राणदण्ड दिया था। अजयगढ़ के बुंदेली राज्य से रणमतसिंह 
की लड़ाई काव्य के अन्तर्सक्ष्य के अनुसार इन्ही दिनों की है। 

“पिलसांय कौ कटक' में युद्ध तिथि एक छन्द में निम्नलिखित प्रकार दी हुई हैं- 

“संवद्‌ उन्नीस से सुनौ- शुभ चौदह की साल। 
कुटरे के मैदान में ऐंसौ बीतों हाल ।। 

“भिलसांय को कटक में कवि द्वार अजयगढ़ की सेना तथा रणमतसिंह की सेना, दोनो का ही वर्णन किया गया 
है, पर अजयगढ़ की सेना की कुछ अधिक प्रशंसा की गई है। रचना में युद्धस्थल की मारकाट के वर्णनों का साधारण रूप 
ही दखने को मिलता है। 

“कर शोर महा घनघोर घनो ललकार परी अलवेलन की। 
भर बांह तिवालन धालन सों बगमेल चली हटहेलन की। 
भरट हांकत हुक हूलत सूलव रूलन रेल सकेलन की। 

रणधीर बुंदेल अधीर भए. लख धावन वीर बघेलन की। 

'भिलसांय कौ कटक' भाषा प्रयोग एवं छन्द विधान की दृष्टियों से,पारीछत कौ कटक तथा झाँसी कौ कटक की 
अपेक्षा उत्कृष्ट रचना है। रचना को और अधिक विस्तार देकर कवि इसे एक रासो का रूप भी दे सकता था। पारीछत की 
कटक तथा झाँसी कौ कटक जन गीतात्मक शैली में लिखे गए काव्य हैं, परन्तु “भिलसांय कौ कटक में दोहा, कवित्त, 
छप्पय, कुण्डलिया, घनाक्षरी, सवैया, सोरठा तथा मंज आदि छन्द प्रयुक्त किए गए है तथा इसे इतिवृत्तात्मक शैली में लिखा 
गया है।' भिलसांय को कटक ऐतिहासिक एवं साहित्यिक महत्व की रचना है। 

बुंदेली साहित्य के उपरोक्त इतिहास से यह स्पष्ट हुआ कि विक्रमी संवत्‌ 0वीं सदी से 49वीं सदी तक बुंदेली 
में रचा गया साहित्य पद्यात्मक रूप में था। 9वीं सदी के बाद गद्य लेखन प्रारम्भ हुआ और गद्य की विभिन्न विधाओं, 
निबन्ध, कहानी, उपन्यास, नाटक, अनुवाद, संस्मरण, जीवनी आदि में साहित्यिक उत्कर्ष देखने को मिला जो निरंतर है। 

बुंदेलखंड की भाषा बुंदेली है, जिसे पश्चिमी हिन्दी की बोली माना जाता है, परन्तु बुंदेली के साहित्य की प्रचुरता 
ने उसे भाषा की स्थिति तक पहुँचा दिया है। मधुर, ओज और प्रसाद गुण से मण्डित बुंदेली का वैभव ही अलग है, जिसे 
साहित्य और लोक साहित्य दोनों में देखा जा सकता है। 
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परिशिष्ट 
बुंदेलरवंड की साहित्य समितियाँ, परिषदे 


बीरेन्द्र केशव साहित्य परिषद, टीकमगढ़ - मिश्र बन्धु के अग्रज पं. श्याम बिहारी मिश्र के प्रेरणा से 5 अप्रेल 
सन्‌ 930 ई. को बीरेन्द्र केशव साहित्य परिषद की स्थापना हुई। इसके अन्तर्गत देवेन्द्र पुस्तकालय एवं सुधा वाचनालय 
की नींव डाली गयी। देव पुरस्कार की घोषणा ' आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अभिनन्दन' समारोह में की गयी, जिससे श्री 
दुलारे लाल भार्गव, डॉ. रामकुमार वर्मा, श्री श्यामनारायण पाण्डेय आदि पुरस्कृत किये गये। अक्टूबर सन्‌ 940 ई. में 
पाक्षिक पत्रिका 'मधुकर' का प्रकाशन पं. बनारसी दास चतुर्वेदी के सम्पादकत्व में प्रारम्भ हुआ। सर्व श्री यशपाल जैन 
जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी उनके सहयोगी बने। इसका प्रकाशन सन्‌ 945 ई. में बन्द हो गया। प्रति 
वर्ष ख्याति प्राप्त साहित्यकारों का सम्मान समारोह आयोजित होता रहा। “लोकवार्ता' “विन्ध्यवाणी' का प्रकाशन भी 
टीकमगढ़ से प्रारम्भ हुआ। स्वतन्त्रता प्राप्ति तथा मध्य प्रदेश निर्माण के उपरान्त सन्‌ 956 ई. में बीरेन्द्र केशव साहित्य 
परिषद का पुर्नगठन हुआ। साहित्यकारों का सम्मान समारोह प्रारम्भ हो गया। 

म.प्र. साहित्य परिषद ओरछा सन्‌ 968 ई. से ओरछा से केशव समारोह प्रारम्भ किया। साहित्यिक सेवाओं के 
लिय प्रति वर्ष केशव पुरस्कार तथा संगीत एवं कला के लिए “णाय प्रवीण पुरस्कार' की योजना प्रारम्भ हुई। "केशव 
अनुसंधान परिषद' की स्थापना सन्‌ 983 ई. में हुई तथा केशव समारोह म.प्र. साहित्य परिषद के तत्वाधान में आयोजित 
होने लगा। शास्त्रीय संगीत, नृत्य लोकनृत्य का आयोजन कला परिषद के द्वारा सम्पन्न होने लगा बुंदेलखंड की विरासत' 
ओरजछा साहित्य परिषद द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ है। 

बुंदेलखंड परिषद-इलाहाबाद-इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत सन्‌ 956-57 ई. में इस परिषद की 
स्थापना हुयी। डॉ. रामकुमार वर्मा अध्यक्ष थे। “बुंदेल भूमि' पत्रिका भी प्रकाशित हुई। 
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बुंदेलखंड सांस्कृतिक एवं सामाजिक सहयोग परिषद, लखनऊ - इस परिषद की स्थापना १4 अक्टूबर सन्‌ 
१987 ई. में हुई। परिषद ने राष्ट्रीय एकीकरण, प्रगति एवं पर्यटन विशेषांक प्रकाशित किये। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम 
एवं संगोष्ठी भी आयोजित की। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री गौर एवं मंत्री श्री देवकीनंदन 'शांत' है। बुंदेली साहित्य एवं 
संस्कृति के संबर्द्धन के लिये विभिन्न आयोजन एवं पुरस्कारों के माध्यम से यह संस्थान निरंतर कार्य करता रहता है। 

बुंदेलखंड इतिहास परिषद भोपाल ( म.प्र. ) इसका पंजीयन 3 मई सन्‌ 988 ई. में हुआ। परिषद ने दो 
विशेषांक 'हरदौल' तथा “राजा परीक्षित' पर प्रकाशित किये। इसके संरक्षक श्री शंभूदयाल जी गुरू एवं श्री विजय शंकर 
जी के प्रयासों से यह संस्थान कार्यरत्‌ है। 

अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य एवं संस्कृति परिषद, भोपाल का गठन 3 जून सन्‌ 990 ई. को हुआ। 
इसके अध्यक्ष श्री कैलाश मड़बैया एवं साहित्य मंत्री डॉ. आरती दुबे हैं। यह परिषद प्रतिवर्ष छत्रसाल जयंती पर समारोह 
आयोजित करती हैं। जिसमें बुंदेल श्री, पवैया, हास्य कवि चतुरेश पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। परिषद्‌ द्वारा कई पुस्तकों 
का प्रकाशन किया गया है जिसमें प्रमुख है :- मीठे बोल बुंदेली के, प्यासा बुंदेलखंड, बाँके बोल बुंदेली के, बुंदेलखंड 
के जैन तीर्थ, बहता पानी निर्मला, बुंदेलखंड का विस्मृत वैभव, आँगन खिली जुँदइया, किसने न्यौता है सूरज को, चेहरा 
समथ का, काव्याँजलि, महक माटी की, बुंदेली के प्रतिनिधि कवि आदि। इसका मुख्यालय भोपाल में है। राष्ट्रीय स्तर पर 
बुंदेली को प्रतिष्ठा दिलवाने में यह संस्थान निरंतर क्रियाशील है। 

बुंदेलखंड शोध संस्थान, झाँसी - इसके प्रमुख प्रकाशन- राजधर सतसई, हरदौल चरित्र, मनदेश ग्रन्थावली, 
झाँसी के विद्यमान काव्यकार, काव्य बललरी आदि हैं। इस संस्थान के माध्यम से हयारण “मित्र' की स्मृति में “मित्र' 
पुरस्कार दिया जाता है। इससे साहित्य सृजन को प्रोत्साहन मिलता है। 

बुंदेली वार्ता शोध संस्थान गुरसरांय, झाँसी - इसकी स्थापना सन्‌ 962 ई. में हुई। श्री कन्हैयालाल 
“कलश ' इसके संस्थापक थे। वर्तमान में उनके पुत्र श्री कमलनयन शर्मा इसे संरक्षित किये हुये हैं। यह संस्थान मासिक 
“बुंदेली वार्ता' प्रकाशित करता है। इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं- बुंदेली शब्द सम्पदा, बुंदेली शब्द मणिमाला, बुंदेली 
आने-अटके, कोमल कमल (राष्ट्रीय काव्य), बुंदेली भाषा का व्याकरण, श्रुति लेख, चतुःरंगिनी (लोककाव्य संग्रह), 
बुंदेली भाषा साहित्य एवं संस्कृति का इतिहास आदि। 

बुंदेली पीठ' हरिसिंह गौर वि.वि. सागर - इसके अंतर्गत वार्षिक पत्रिका 'ईसुरी' का प्रकाशन सन्‌ 983 ई. से 
प्रारम्भ हुआ। इसके अन्य प्रमुख प्रकाशन:- लोकगाथा काव्य आल्हा, बुंदेली काव्य-परम्परा, भाग-, सनेह सागर, बुंदेली 
काव्य-परम्परा भाग-2, दूषण उल्लास, रामायन कथा, बुंदेली लोककाव्य, भाग-4, बुंदेली लोककाव्य, भाग-2, बुंदेली 
लोकाव्य, भाग-3, बुंदेली का आधुनिक नाट्य साहित्य, बुंदेली का नया काव्य, ब्रजभाषा में संक्रमणशील बुंदेली की 
संरचना आदि हैं। कुछ समय तक इस संस्थान का कार्य लगभग बंद जैसा हो गया था परन्तु हिन्दी विभाग के प्रयासों से 


66 | ७ बुन्देली साहित्य का इतिहास 


यह पीठ पुनः सक्रिय हुआ है, तभी से इस पीठ से ईसुरी पत्रिका का प्रकाशन भी निरंतर है। 

बुंदेलखंड अकादमी छतरपुर की स्थापना डॉ. नर्मदा प्रसाद गुप्त ने की थी। सन्‌ १987 ई. में “मामुलिया' 
त्रैमासिक का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। 'फाग काव्य', 'आल्हा खण्ड', ईसुरी, मध्यप्रदेशीय लोक संस्कृति 'राष्ट्रकवि 
मैथिलीशरण गुप्त” जन्मसदी, बुंदेली लोक संस्कृति आदि विशेषांक प्रकाशित किये। सन्‌ 4993 ई. से ईसुरी व्याख्यान 
माला का शुभारम्भ, बुंदेली सम्वाद समारोह, संगोष्ठियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये। प्राणवानन्द 
साहित्य पुरस्कार के अंतर्गत साहित्यकारों को नकद राशि भी प्रदान की जाती है। वर्तमान में इसका संचालन श्री प्रवीण गुप्त 
कर रहे हैं। 

म.प्र. आदिवासी कला परिषद, भोपाल - लोक भाषाओं, लोक संस्कृति के संबर्द्धन और उन्नयन के क्षेत्र में 
यह परिषद्‌ निरंतर प्रयासरत्‌ रहती है। वर्तमान में परिषद्‌ के सचिव डॉ. कपिल तिवारी के सार्थक प्रयासों से चौमासा जैसी 
उत्कृष्ट पत्रिका का प्रकाशन निरंतर हो रहा है। साथ ही यहाँ से अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन भी हुआ है, जिनमें 
मुख्य हैं- बुंदेली समाज और संस्कृति, ' आल्हा', बुंदेली का फाग साहित्य, लोक की भक्ति, लोक आख्यान, ईसुरी आदि। 
लोक कला, कलाकार एवं कलाकृतियों के प्रदर्शन को प्रोत्साहन देने के लिये विभिन्न मेलों आदि का आयोजन भी परिषद्‌ 
के द्वार किया जाता है, जो निश्चित ही प्रसंशनीय है। 

हिन्दी विद्यार्थी समाज कालपी - श्री कृष्ण बल्‍्देव वर्मा की प्रेरणा से सर्व श्री मोतीचन्द्र वर्मा चन्द्रभान विद्यार्थी 
के सहयोग से इसकी स्थापना 5 फरवरी सन्‌ 4927 ई. में हुईं।सन्‌ 937 ई. में हिन्दी भवन को स्वतन्त्र विस्तृत वर्तमान 
स्थान प्राप्त हुआ। 

माहौर कवि मण्डल झाँसी - सन्‌ 935 ई. । बुंदेलखंड हिन्दी शोध संस्थान, झाँसी, नव चेतना साहित्य एवं 
कला परिषद, झाँसी। 

राष्ट्रीय बुंदेली विकास परिषद स्यावरी, झाँसी - लोक साहित्य संकलन, प्रकाशन एवं संबर्द्धन हेतु कार्यरत्‌ है। 

पद्माकर सारस्वत समारोह समिति, बाँदा 

बुंदेली शोध संस्थान सेवढ़ा, दतिया ( म.प्र.) - दतिया रियासत की सनदों की पांडुलिपियां, लगभग 2१0 
शोध पत्र आदि इस संस्थान की मुख्य उपलब्धियाँ हैं। 

हिन्दी साहित्य परिषद राठ, हमीरपुर ( उप्र. ) - इसके प्रमुख प्रकाशन ' बुंदेलखंडी फाग साहित्य” है। 

जगनिक शोध संस्थान, महोबा - प्रकाशन- लोक काव्य आल्हा 

हिन्दी साहित्य परिषद्‌ उरई स्थापना सन्‌ 938) 

चअंदनदास शोध संस्थान, बांदा - लोक साहित्य व अन्य हिन्दी साहित्य। 

बुंदेली विकास संस्थान, छतरपुर - बुंदेली बसन्त पत्रिका का प्रकाशन। 
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हिन्दी साहित्य परिषद, दतिया ( म.प्र. )। 

साहित्य परिषद, उर्ड ( उ.प्र. )। 

छत्रसाल स्मारक समिति, पन्ना। 

नवोदित साहित्य संस्था, दमोह। 

बुंदेलखंड कला संस्कृति परिषद, छतरपुर। 

मीर मण्डल देवरी ( सागर) और पद्माकर संस्थान, सागर 

बुंदेलखंड साहित्य कला मण्डल, भांडेर- संस्थापक अध्यक्ष डॉ. शंकर लाल शुक्ल 

उपरोक्त संस्थाओं, परिषदों, समितियों ने बुंदेली भाषा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनंके 


अलावा *मधुकर' पत्र बुंदेली भाषा एवं बुंदेलखंड के विकास का सशक्त माध्यम बना। इसके बाद मामुलिया- लोकवार्ता, 
बुंदेलीवार्ता आदि ने बुंदेली के साहित्यिक परिदृश्य को हमारे सम्मुख रखा। इनके अलावा और भी बहुत सारे पत्र- 
पत्रिकाएं, शोध पत्र प्रकाश में आये जिससे बुंदेली का विकास एक नये रूप में हम सबके सामने आ पाया। जिनमें प्रमुख 


है :- 
पत्र - पत्रिकाओं के विशेषांक 


68 


सरस्वती मासिक पत्रिका 903 ई. में बनारस से प्रारम्भ सं. भारतेन्दु जी इलाहाबाद सं. महावीर प्रसाद द्विवदी रहे 
4930 ई. तक। भाषा साहित्य को दिशा प्रदान की थी। ., 

वीर बुंदेल मासिक पत्रिका टीकमगढ़ 932 संरक्षक वीर सिंह जूद देव (द्वितीय) लिटररी क्लब महेन्द्र हाई स्कूल 
द्वारा प्रकाशित 4936 ई. तक। (हिन्दी बुंदेली साहित्य के प्रकाशन। 

बुंदेली वार्ता मासिक- सं. कन्हैयालाल “कलश ' गुरसराय झाँसी (ई. 4957) लोक साहित्य का प्रकाशन हुआ। 
मामुलिया त्रैमासिक- 98-83 से 992 ई. सं. डॉ. नर्मदा प्रसाद गुप्त मंगलम छतरपुर म.प्र. । लोकगीत, लोक 
संस्कृति के साहित्य प्रकाशित हुये। 

बेतवा वाणी वार्षिक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी पत्रिका 9976-77 भगवानदास माहौर, मयंक त्रिपाठी, 
सियाराम शरण शर्मा सम्पादक। शोध साहित्य को दिशा दी। 

विन्ध्य वाणी साप्ताहिक 946 बनारसी दास चतुर्वेदी साहित्य समृद्धि करी। 

चौमासा- नवम्बर 982-83 चारमाही आदिवासी कला परिषद, भोपाल। 

ईसुरी- ईसुरी वार्षिक पत्रिका सागर वि.वि. सागर म.प्र. 4984 ई. -2 अंक निकले। शोध व सृजन के साथ 
महाकवि ईसुरी के साहित्य का प्रकाशन। 

बुंदेलभूमि- वार्षिक प्रयाग वि.वि. इलाहाबाद की बुंदेलखंड परिषद 956 ई. सं. डॉ. रामकुमार वर्मा । बु. काव्य, 
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गद्य प्रकाशन। 
विन्ध्य भूमि द्विमासिक पन्ना से 9945-47 तक पन्ना नरेश यादवेन्द्र सिंह जूदेव के संरक्षण में विन्ध्य प्रदेश शासन 
द्वारा प्रकाशित बाद में बंद हो गई। 

मधुकर संरक्षक वीर सिंह जू देव संपादक, बनारसी दास चतुर्वेदी 940 ई. से पाक्षिक रूप में प्रारम्भ फिर वार्षिक 
प्रकाशन वीरेन्द्र केशव साहित्य परिषद कुण्डेश्वर, टीकमगढ़ (म.प्र.) दिसम्बर ई. तक। बुंदेलखंड बुंदेली 
साहित्य के उन्नयन सम्बर्द्धन व प्रकाशन। 

लोकवार्ता- त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशक लोकवार्ता कार्यालय टीकमगढ़ (म.प्र.) सम्पा. कृष्णानंद गुप्त जून 
4944 से अप्रैल 946 तक 6 अंक। बुंदेली रहन सहन व्यंजन लोक कला आदि का प्रकाशन। 

सं. डॉ. रामनारायण शर्मा की “बुंदेली बानी ' वार्षिक पत्रिका बुंदेली साहित्य परिषद झाँसी, उ.प्र. जिसने बुंदेली 
भाषा साहित्य अंक, संस्कृति कथा अंक व नाट्य लीला अंक प्रकाशित किये। 

बुंदेली बसंत- वार्षिक सं. डॉ. बहादुर सिंह परमार छतरपुर-बुंदेली के समग्र गद्य साहिस का प्रकाशन। 

इनमें से अधिकांशत: अब बंद हो चुकी हैं लेकिन गद्य साहित्य के लिये इनका ऐतिहासिक प्रदेय अविस्मरणीय 


है। कुछ और पत्रिकाएँ और उनके विशेष अंक निम्नानुसार हैं- 
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बुंदेल भूमि वि.वि. इलाहबाद 956-57। 

हरदौल विशेषांक बुंदेलखंड इतिहास परिषद, भोपाल। 

राजा पारिक्षित विशेषांक बुंदेलखंड इतिहास परिषद, भोपाल। 

बुंदेली विशेषांक 'संकल्प', हिन्दी अकादमी, इलाहबाद, वर्ष 2), अंक । 

जवारा स्मारिका जिलाध्याक्ष कार्यालय, सागर। 

प्रगति विशेषांक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिषद लखनऊ। 

पर्यटन विशेषांक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिषद लखनऊ। 

उद्योग विशेषांक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिषद लखनऊ। 

सागर सम्भाग विशेषांक, म.प्र. संदेश 0 अप्रेल सन्‌ 989 ई.। 

चौमासा, म.प्र. आदिवासी कला परिषद 

ईसुरी पत्रिका, हिन्दी विभाग, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर 

मामुलिया- संपादक स्व. डॉ. नर्मदा प्रसाद गुप्त 

बेतवा वाणी, त्रैमासिक शोध पत्रिका, बुंदेलखंड वि.वि. झाँसी, मई 978 - मार्च 498। तक (विशेषांक 
हीरालाल प्रधानकृत नासिकेत कथा), सत्यमंजरी, कृष्ण कविकृत धर्म सम्वाद और विदुर प्रजागर, सरदार 
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भगतसिंह नाटक ।) 
पर्यटन विशेषांक 'सरस्वती' मासिक सन्‌ 90। ई. (सम्पादित के.बी.वर्मा) 
नवांकुर प्रकाशन, उरई (सन्‌ 4984 ई. में प्रारम्भ) 
“लोकवार्ता' दीकमगढ़ सन्‌ 942-43। सम्पा. कृष्णानन्द गुप्त। 
*राष्ट्र गौरव' “बुंदेली बांकुरे' क्षत्रसाल स्मारिका ट्रस्ट, छतरपुर, 
*राष्ट्र गौरव” साहित्य स्मारिका, सन्‌ 994 क्षत्रसाल स्मारिका ट्रस्ट, छतरपुर, 
“राष्ट्र गौरव” बुंदेलखंड का स्वतन्त्रता संग्राम 995 क्षत्रसाल स्मारिका ट्रस्ट, छतरपुर, 
“मध्यभारती” (शोध पत्रिका) डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर 
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25. हिन्दी भाषा का उद्रम और विकास - डॉ. उदयनारायण तिवारी। 
26. निमाड़ी और उसका साहित्य - डॉ. कृष्णलाल हंस। 
27. मध्य-भारत का इतिहास - डॉ. हरिहर निवास द्विवेदी। 
बुंदेली साहित्य का इतिहास 
28. गाथा साहित्य की परम्परा में बुंदेली लोक गाथाओं का अनुशीलन (शोध प्रबंध- डी.लिट) - डॉ. दुर्गेश दीक्षित 
29. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल- हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ. 35-64। 
30. अवध बिहारी पाण्डेय- पूर्व मध्यकालीन भारत, पृ. 43। 
34. श्री शिवरत्न सिंह चन्देल- चन्देल चन्द्रिका, पृ. ॥7॥ 
32. बाबू श्यामसुन्दरदास- परमालणसो भूमिका, पृ. 3- ना.प्र.स. का। 
33. डा. दयानन्द श्रीवास्तव- हिन्दी साहित्य का इतिहास प्रथम खण्ड, पृ. 705। 
34. आचार्य हरिहर निवास द्विवेदी महाभारत, भूमिका पृ. 42। 
35. रामायन कथा पृ. 4 
36. महाभारत पृ. 5 
37. वही भूमिका पृ. 43-44 
38. वही पृ. 44। 
39. इसे पण्डित हरिहर निवास द्विवेदी ने काल्पनिक शीर्षक दिया है। यह मूल प्रति में नहीं है। 
40. डॉ. राधेश्याम द्विवेदी- हिन्दी भाषी और साहित्य में ग्वालियर क्षेत्र का योगदान, पृ. 8। 
4१. थेधनाथ- “गीता पद्चानुवाद', आर्य भाषा पुस्तकालय, नागरी प्रचाररिणी सभा, काश के सौजन्य से प्राप्त प्रति। 
विद्या मन्दिर मुरार (ग्वालियर) में सुरक्षित है। मध्यदेशीय) भाषा पृ. 85-90॥ 
42. डॉ. राधेश्याम द्विवेदी- हिन्दी भाषा और साहित्य में ग्वालियर क्षेत्र का योगदान, पृ. 65 से आभार उद्धृत। 
43. डॉ. शिवप्रसाद सिंह- सूरपूर्व ब्रजभाषा, पृ. 37॥ 
44. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल- हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ. 229-30। 
45. पण्डित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र- हिन्दी साहित्य का अतीत भाग 2, पृ. 42-29 
46. केशव ग्रन्थावली, खण्ड 4, पृ. 79 
47. वही- (वीरचरित्र) पृ. 488। 
48. सुकविसरोज, पृ. 88। 
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25. हिन्दी भाषा का उद्रम और विकास - डॉ. उदयनारायण तिवारी। 
26. निमाड़ी और उसका साहित्य - डॉ. कृष्णलाल हंस। 
27. मध्य-भारत का इतिहास - डॉ. हरिहर निवास ट्विवेदी। 
बुंदेली साहित्य का इतिहास 
28. गाथा साहित्य की परम्परा में बुंदेली लोक गाथाओं का अनुशीलन (शोध प्रबंध- डी.लिट) - डॉ. दुर्गेश दीक्षित 
29. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल- हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ. 35-64 
30. अवध बिहारी पाण्डेय- पूर्व मध्यकालीन भारत, पृ. 43। 
3. श्री शिवरत्न सिंह चन्देल- चन्देल चन्द्रिका, पृ. ॥7। 
32. बाबू श्यामसुन्दरदास- परमालरासो भूमिका, पृ. 3- ना.प्र.स. का। 
33. डा. दयानन्द श्रीवास्तव- हिन्दी साहित्य का इतिहास प्रथम खण्ड, पृ. 05। 
34. आचार्य हरिहर निवास द्विवेदी महाभारत, भूमिका पृ. 42॥ 
35. रामायन कथा पृ. 4 
36. महाभारत पृ. 5 
37. वही भूमिका पृ. 43-44। 
38. वही पृ. 44। 
39. इसे पण्डित हरिहर निवास द्विवेदी ने काल्पनिक शीर्षक दिया है। यह मूल प्रति में नहीं है। 
40. डॉ. राधेश्याम द्विवेदी- हिन्दी भाषी और साहित्य में ग्वालियर क्षेत्र का योगदान, पृ. 8। 
4. थेधनाथ- 'गीता पद्यानुवाद', आर्य भाषा पुस्तकालय, नागरी प्रचाररिणी सभा, काश के सौजन्य से प्राप्त प्रति। 
विद्या मन्दिर मुरार (ग्वालियर) में सुरक्षित है। मध्यदेशीय) भाषा पृ. 85-490। 
42. डॉ. राधेश्याम द्विवेदी- हिन्दी भाषा और साहित्य में ग्वालियर क्षेत्र का योगदान, पृ. 65 से आभार उद्धृत। 
43. डॉ. शिवप्रसाद सिंह- सूरपूर्व ब्रजभाषा, पृ. 77। 
44. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल- हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ. 229-30। 
45. पण्डित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र- हिन्दी साहित्य का अतीत भाग 2, पृ. 42'-29। 
46. केशव ग्रन्थावली, खण्ड १, पृ. 79। 
47. वही- (वीसचरित्र) पृ. 488। 
48. सुकविसरोज, पृ. 88। 
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49. 
50. 
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52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
हम 
58. 
$9. 
69. 
6]. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
7. 
72. 
73. 
74. 
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बुंदेल वैभव भाग 4, पृ. 23। 

अग्रदास- बुंदेल वैभव भाग 4, पृ. 23। 

वही- पृ. 89, 90। 

पं. लोकनाथ सिलाकारी, मध्यभारती पत्रिका, वर्ष 4968-69 पृ. 4। 
पं. गोरेलाल तिवारी- बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास पृ.  6। 
श्री उत्तमलाल गोस्वामी-' “महा कवि श्री गोरेलाल' भाग 2। 
छत्रप्रकाश पृ. 66 

छत्र प्रकाश- पृ. 47। 

'कविमणि पं. कृष्णदास- बुंदेलखंड के कबि, पृ. 64। 

वही. पृ. 75। 

श्री अम्बाप्रसाद श्रीवास्तव, “अक्षर अनन्य' पृ. 26-27। 
बही- पृ. 252। 

बुंदेल वैभव भाग 2, पृ. 332। 

वही पृ. 34-342। 

हरिसेवक मिश्र, कामरूप कथा महाकाव्य, पृ. 278। 

वही- पृ. 80। 

बुंदेल वैभव भाग 2, पृ. 37। 

वही पृष्ठ 380। 

बही- पृ. 38। 

वही- पृ. 388। 

बख्शी हंसराज- विरह विलास, पृ. 3। 

बख्शी हंसराज- सनेहसागर, पृ. 55-56, 59। 

बुंदेल वैभव भाग 2, पृ. 43। 

बही- पृ. 422। 

वही- पृ. 436 

हिन्दी साहित्य का इतिहास- पृ. 428-429। 

हिन्दी साहित्य का अतीत भाग 2, पृ. 903। 
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76. 
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79. 
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हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ. 442। 

डा. कृष्णचन्द्र वर्मा- रीति स्वच्छन्द काव्य धारा, पृ. 367। 
डॉ. जगदीश गुप्त- रीति काव्य संग्रह, पृ. 33। 

आचार्य भागीरथ मिश्र- रीति काव्य शीर्षक लेखाआलोचना इतिहास विशेष, पृ. 58 
आचार्य विश्वनाप्रसाद मिश्र- हिन्दी साहित्य का अतीत भाग-2 2-पृ. 40 से 48 तक। 
प्रबोध पचासा 

जगत्‌ विनोद 

गंगा लहरी 

हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ. 459 

बही- पृ. 460। 

डॉ. सुरेन्द्र माथुर- कवि ठाकुर और उनका काव्य पृ. 42 
ठाकुर, कवित्ता संग्रह, संख्या 4। 

ठाकुर ठउसक छन्द 55। 

हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ. 352। 

बुंदेल वैभव भाग 3, पृ. 560। 

हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ. 377। 

श्यामसुन्दर बादल- बुंदेली का फाग साहित्य, पृ. 272॥ 
वही- पृ. 290-9। 

वही- पृ. 307। 

वही- पृ. 37। 

वही- पृ. 323। 

'किरणदूत 


बुंदेली गद्य साहित्य, लोकगीत, रासो परम्परा, कटक काव्य एवं 857 पर लिखा गया काव्य 


98. 
६2८ 


पंचतंत्र की कथाएँ 
आधी रात के मल्हार - डॉ. बलभद्र तिवारी 


१00. बेला फूले आधीरात - डॉ. देवेन्द्र सत्यार्थी 
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307. 
02. 
403. 
04. 
405. 
१06. 
407. 
408. 


409. 
व॥0. 
व॥]. 
व42. 
43. 
44. 
45. 
॥6. 
॥7< 
448. 
49. 
420. 
427. 
१22. 
423. 
424 
१25. 
26. 


पाषाण नगरी - श्री शिव सहाय चतुर्वेदी 

गौने की विधा - श्री शिव सहाय चतुर्वेदी 

ऋतु संहारम्‌ (बुंदेली पद्यानुवाद) - डॉ. दुर्गेश दीक्षित 
बुंदेली लोक कथाएँ - डॉ. बलभद्र तिवारी 

बाँके बोल बुंदेली के - सम्पादक कैलाश मड़बैया 

मीठे बोल बुंदेली के - सम्पादक कैलाश मड़बैया 

बुंदेली काव्य परम्परा (द्वितीय खण्ड) - डॉ. बलभद्र तिवारी 


अक्षत चन्दन (डॉ. रामनारायण शर्मा - अभिनन्दन ग्रंथ) - सम्पादक महेन्द्र वर्मा, हरिविष्णु अवस्थी, डॉ. 


मोहनलाल गुप्त 

प्रेम का प्रभाव - संकलनकर्ता डॉ. दुर्गेश दीक्षित 

बुंदेलखंड के अमर सपूत - डॉ. दुर्गा प्रसाद दीक्षित 'दुर्गेश' 
स्थान नाम बोलते हैं - डॉ. कामिनी 

बलिदान - डॉ. दुर्गा प्रसाद दीक्षित 'दुर्गेश' 

जय-राष्ट्र - डॉ. रामनारायण शर्मा 

सगुन की हर॒याँ - डॉ. दुर्गेश दीक्षित 

कन्हर दास - डॉ. रामनारायण शर्मा 

लोक नायक - अरूण अपेक्षित 

बुंदेली लोक काव्य (भाग-2) - डॉ. बलभद्र तिवारी 

बुंदेली लोक साहित्य परम्परा और इतिहास - नर्मदा प्रसाद गुप्त 
बुंदेली समाज और संस्कृति (आधुनिक संदर्भ) - प्रो. बलभद्र तिवारी 
प्यासा बुंदेलखंड - सम्पादक कैलाश मड़बैया 

यात्रा कथा - डॉ. रामनारायण शर्मा 

बुंदेली के कथाकार - लेखक-संकलक डॉ. रामनारायण शर्मा 
लोकधर्मी नाट्य परम्परा - डॉ. श्याम परमार 

जातक कथाएँ - प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्‍ली 
भारत की लोक कथाएँ 

बुंदेली के विविध आयाम - सम्पादक युगेश शर्मा 
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बुंदेलखंड के अज्ञात रचनाकार - डॉ. गंगा प्रसाद गुप्त 'बस्सैया' 
शकुन्तला (बुंदेली) - डॉ. मोहनलाल गुप्त 'चातक' 

बुंदेली भाषा साहित्य का इतिहास - डॉ. रामनारायण शर्मा 

बुंदेली का नया काव्य - डॉ. बलभद्र तिवारी 

बुंदेलखंड की पूर्व र्यासतों में पत्र-पाण्डुलिपियों का सर्वेक्षण - डॉ. कामिनी 
बुंदेलखंड के रासोकाव्य - डॉ. श्यामबिहारी श्रीवास्तव 

बुंदेलखंड - रमेश चन्द्र श्रीवास्तव 

बुंदेलखंड की संस्कृति और साहित्य - रामचरण हयारण 'मित्र' 
राष्ट्रगौरव बुंदेली बाँकुरे (स्मारिका) - साहित्य-अंक 

बुंदेलखंड के अमर स्वतंत्रता सेनानी - लेखक पं. हरिविष्णु अवस्थी, दुर्गेश दीक्षित 
बुंदेलखंड के इतिहास पुरुष - कैलाश मड़बैया 

बानपुर वैभव - कैलाश मड़बैया 

बहता पानी निर्मला - कैलाश मड़बैया 

मेघदूत (बुंदेली पद्यानुवाद) - अनुवादक पं. गुणसागर 'सत्यार्थी ' 
बुंदेली के प्रतिनिधि कवि - कैलाश मड़बैया 

भारतीय साहित्य कोश - डॉ. सुरेश गौतम 

चौकड़िया सागर - प्रेमनारयण पाठक 'अरूण' 

बुंदेली समाज और संस्कृति - प्रो. बलभद्र तिवारी 

सन्देशौ - श्रीनिवास शुक्ल 

मीठे बोल बुंदेली के - संपादक कैलाश मड़बैया 

चौमासा के सभी अंक 

बुंदेली बसन्‍त के सभी अंक 

मध्य भारती (शोध पत्रिका के सभी अंक) 

मामुलिया पत्रिका के सभी अंक 

ईसुरी पत्रिका के सभी अंक 

मध्यप्रदेश के मेले, तीज और त्यौहार - डॉ. अयोध्या प्रसाद 'कुमुद' 
लोक आख्यान - सम्पादक डॉ. कपिल तिवारी 
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470. 
वा. 
72. 
473. 
१74. 
475. 
76. 
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79. 


मध्यप्रदेश के लोक नृत्य - डॉ. ध्रुव शुक्ल 

बुंदेली नाट्य साहित्य - डॉ. बलभद्र तिवारी 

बुंदेली समाज और संस्कृति (आधुनिक संदर्भ) - डॉ. बलभद्र तिवारी 

अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ - अनुवादक डॉ. मोहनलाल गुप्त 'चातक' 

बुंदेली लोक साहित्य - डॉ. रामस्वरूप श्रीवास्तव 

लोक गीत संग्रह - भाग 45, बुंदेलखंड संग्रहालय, उरई 

ब्रजभारती पत्रिका संपादक विन्द्रावनदास ब्रज लोकसाहित्य मण्डल मथुरा 

लोकसंगम पत्रिका (बुंदेली अंक) छत्रसाल इण्टरकालेज जालौन 

नागरी प्रचारणी पत्रिका काशी 

लोकवार्ता सं. कृष्णानंद गुप्त, लोकवार्ता परिषद, टीकमगढ़ 

साहित्य सन्देश, साहित्य रत्न भरण्डार आगरा, जुलाई 4957 

सम्मिलन पत्रिका भाग 47 हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 

हिन्दी अनुशीलन, संपा धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दी साहित्य परिषद्‌ प्रयाग। 

मामुलिया पत्रिका संपा. डॉ. नर्मदा प्रसाद गुप्त छतरपुर। 

ईसुरी पत्रिका संपा. कांतिकुमार जैन, विश्वविद्यालय प्रकाशन सागर भाग 4 से 7 तक। 
मधुकर पाक्षिक पत्रिका, वर्ष | अंक - 2 संपा. विश्वविद्यालय प्रकाशन सागर भाग । से 7 तक, वीरेन्द्र केशव 
साहित्य परिषद्‌ टीकमगढ़ म.प्र. 

मधुकर पाक्षिक पत्रिका, वर्ष-, अंक-4, वीरेन्द्र केशव साहित्य परिषद्‌ टीकमगढ़ म.प्र. 
मधुकर पाक्षिक पत्रिका, वर्ष ।, अंक-6 

मधुकर पाक्षिक पत्रिका, वर्ष ), अंक-7 

मधुकर पाक्षिक पत्रिका, वर्ष ।, अंक-8 

मधुकर पाक्षिक पत्रिका, वर्ष ), अंक-१॥ 

मधुकर पाक्षिक पत्रिका, वर्ष , अंक-2 

मधुकर पाक्षिक पत्रिका, वर्ष ।, अंक-3 

मधुकर पाक्षिक पत्रिका, वर्ष ।, अंक-5 

मधुकर पाक्षिक पत्रिका, वर्ष ।, अंक-46 

मधुकर पाक्षिक पत्रिका, वर्ष ।, अंक-7 
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मधुकर पाक्षिक पत्रिका, वर्ष , अंक-8 

मधुकर पाक्षिक पत्रिका, वर्ष ), अंक-9 

मधुकर पाक्षिक पत्रिका, वर्ष ।, अंक-20 

मधुकर पाक्षिक पत्रिका, वर्ष ।, अंक-22, संपा. बनास्सीदास चतुर्वेदी 
मधुकर पाक्षिक पत्रिका, वर्ष ।, अंक-23 

मधुकर पाक्षिक पत्रिका, वर्ष ।, अंक-24 

जनपद हिन्दी जनपदीय परिषद काशी, अक्टूबर 952 

बनास्सीदास चतुर्वेदी, अभिनन्दन ग्रन्थ 

ओरछेश अभिनन्दन ग्रन्थ 

'पदमधर शर्मा, स्मृति ग्रंथ 

टीकमगढ़ दर्शन मंगल प्रभात, प्रकाशन ग्वालियर 

भारतीय लोक संस्कृति, अंक-झाँसी 

बुंदेलखंड का सांस्कृतिक तथा राजनीतिक इतिहास - डॉ. नागेश दुबे 
भारतीय लोक साहित्य कोश - संपाकद डॉ. सुरेश गौतम 

भारतीय साहित्य कोश भाग , 2 - संपाकद डॉ. सुरेश गौतम 
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